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नारनन्दु दरि ण्चन्दर, अम्विक्रादल प्यास, प्रमध्रन बदरी 
लागायग नध, यानकर्ण मद्र, प्रताप नारायसा मिश्र श्रौर गोविन्द्‌ 
नारायग मिश्च, स यगत नाम जा दमार्‌ वहन निकट टै किन्तु 
मसे श्य क्यु हदः मयां | नस दार न दम उनम त्रि गस्त्रा 
वरह श्रमी वदन स्पष्ठम | जा कन्दर उन्न वनायाथा दम उसी 
फ रदीष्यी क्िरन 7 यदपि दमनं श्रपना मीश्रव नया कन्दर बना 
लिया ठ | श्रपना निक्राम-स्थान श्रमी हमारा प्रास क सामने) 
दसरा याद मीर शरीर प्यासङ। 

लिन प्रलिभाद्रा त व्ह युग बनाया श्रौर मारे यृगकाचीज 
म्ना दनव दुतिया हमारा सम्पति > श्री ग्न्ाक्र ग्रोग्यदे। 
श्ाग कः सित त्रो नया सास्ना यनाने त्राते रै उनके निचे यह जानना 
दरन्विनि य कि करस रास्न सवैश्रापःहट। उमजन्नान की रक्षाम ग्रह 
'प्मतन-सवस्य' सदायकः होगा| 

दिरद्साद्धिन्य-सम्मनन का व्रमघ्रन जी कर समापतित्वका 
गिरत श्रीरा नकः सभापनिन्करमे मक्र रदक्रर काम करने का 
स्नानाग्य मु्धमिनाथा। त्रमयनजी क्रो देश्बन शौर जानन श्री 
दनक श्मार्णवादि पनेक्ा मुम ज प्रवसर मिला वरह मर जीवन की 
सविन म्मृलियामंन५। 
प्रयाग श्राङ्विन द्रप्सा ३, रत्रिं 


मरपोत्तमद्राम 2 
न दलि. '  " } पुरुषोत्तमदास टंडन 


परिचय 


बह भी णक स्मय शा जव भारतन्दु हरिश्चन्द्र क सम्बन्ध 
म पकः शपू मधुर भावना लिप सन १८८९ मे, श्रारनौ वर्धकी 
वस्थामं, मे मिजाप्रूर श्राया | मर पिताजी जो हिन्दी-कविता क 
वनु प्रमी थं, प्रायः रात क्रो रामवचरिनमानस, गमचन्द्रिकाया 
भारतन्दृ जा करनाटरक चद्‌ वित्ताकपक दरंग से पटा करत य॑। 
यदुत दिर्नालकता स्नत्य देरिपचन्द्र नारक क्र नायक दरिप्चन्द्र 
शरोर कचिदरिपचन्द्र मे क्री वालवृद्धि कई सेद न क्र प्रात 
शा । दरिप्चन्द्रश्व्दसं दुनांकी पक मिली जली श्रस्पण्र भावना 
प्रक अद्भत माधुयं क्रा संचार करती शी। मिजाप्रूर शरान पर 
धरार धार यद स्प दृश्या कि कवि दटरिश्चन्द्रनोा काशा क रहन चात 
थ श्रौर कुलु वप पटत्ते वतमान थ । कुद दिनोमे क्सि सं खना 
क्रि दरिण्णबन्द्र क प्रक मिन्न यरा रतं हं श्चोर हिन्दी क प्क 
प्रसिद्ध करविद्। उनक्राणुम नाम दह उपाध्याय चदसै नारायर्‌ 
चीरा । 

माग्नन्दु-मेडल क कसी जन जागत छव क प्रति मस 
किलना उन्कटा थी, दृस्का हव तकस्मरगाट) म नगर स बादर 
स्ना धा । श्रव्रस्था धीर्या यवं का पकर हिन ब्ालर्कां 
का पक्र मदना जादो गड, जा चधा सद्व कर मक्रान सं 
परिचिन ध, वश्चगुश्ा दुष । मानद्दर मीनक्रा सपर नदशा, 
पन्थर क्र पकः बन्‌ मकान कसरामनदम लागनजास्व्रट दपः | चाच 


( ४५ ) 


क्रा वरामदा तान्नीथा। उपर क्रा वरगमदा सन्न लना््रां जान 
से श्राचृत धा। वीच वीचमें सव॑ने श्मौर स्वुनी जगद दम्ब पडृनी 
शरी । उसी श्रोर देसत्रतं के निपः मुं कहा गया | कोद दिवां न 
प्डा। सडक्रपरर करई च्छ नग। कृद देर पी पक नष्कनं 
उंगली स अपर क्ाश्रार टणागा किया । नना-प्रनान क प्रीत पक, 
मूर्तिं स्वी दिग्वाड्‌ प्ट | दोनां कंधा पर वान वरिम्र रप व| 
प्क दाथ सपर था। देसी द्रूगवन वद मूनिङ्ष्िस श्रोम्न 
टो गड । वरस, ग्रही प्हनी काक्र शी । 

ज्यां न्याम सयाना दाना गया न्यस्या हिन्दी क पुरानं 
साटित्य रौर नण ग्याहित्य क्रायेद जी समभ पशन लगा श्र 
नष्‌ की शार भुःकाव चरदृना गया । नदीन स्ारिन्य ऋ प्रधम 
परिचय नारको श्र उपन्यासो के सपमे भा तो मुक लग प 
ही कुद्यनक्रद्ु मिन जाया क्रर्तेयध | त्रान यह शुक मामत 
जीवन क स्वर्गीय व्रा गमच्रप्या चम्पां मर पिनाक मासका 
क सदपायियोमेत्र, दत्मे भारलजीव्रन प्रसा परम्नके मर यद 
श्राया कर्तीर्थीं। श्रव मरः विना जी उन परस्नकों को द्धिपाकर 
ग्न त्वग । उन्दं उरध्याक्ि कदं मगा चित स्कृ की प्रदषुस 
हर न जाय-मं व्रगद्न नाड । उन दिना पं कटारनाथ पाड, 
ने एक श्रन्छा दिन्द्र पुस्तकालय मिर्नाप्र मेव्वोनाधा। अव्र 
से पुस्तक लाकर पा करता धा । श्रनः हिन्दी क द्माधरुनिव, 
सिन्य कास्वस्प श्रधिक विस्तृत दाकर मन मे गेटना मया; 
नारक उपन्यास ऋ श्रतिरिकत विविध विप्रां पुस्तकः श्रः 
चोर ब्रड़तेस्र मी स्रादित्य क नं उदान के प्कः प्रधान श्रंग 
दिगवार पड । स्व प्रण ब्ानद्रप्य भद्र क्रा दिन्द-परदाप्र सिरम। 


श 


१ 4. 


यङ्ता चला जाता था) चोघरी साक की श्ानन्द्-कादम्विनीभी 
कभी कभी निकल पडती थी, छुद्धु दिनांमे काश्च की नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा क प्रयल्लोां की धूम सुनाई पड्ने लगी। णकश्मरोर तो वह 
नागम लिपि ओर हिन्दी माचा क्र प्रवेश्य श्रौर श्रधिकार के लिए 
आन्दोलन चलानी थी, दस्रा श्रोरः हिन्दी साहिन्यकीपुषिश्मोर 
स्नम्रद्धि कर लिप शनक प्रकार कर श्रायाजन करत्तीथी। उपयोग 
पुस्तक निकालन कः श्रतिरिक्त पकः पञ्चिका भी निकालती थी जिस्म 
नवीन नचान विपयां की श्रार ध्यान श्राक्पित किया जाता था। 

जिन्ट श्रपन स्वस्प क्रा संस्कार श्र उस पर ममता 
जा श्रपनी परंपगगन भावा श्रौर साहित्य से उक समय क शित्तिनि 
कहलन वातत वगका दूर पडत देख ममहित थ, न्दं यद सुनक 
चहुन कृ्ुद्रादृसर हानाथा कि श्राध्रुनिक विचार धाक साथ 
पन स्ताष्टिन्यक्ता वद्रानिक्ा प्रयल जादे श्रौर चहलन सेनव- 
शिक्षित सेद्ान मेश्रा गण्द्धे। सात्वद सत्र चप का श्रवस्था 
तक्र पुन पट्चनं मृमः नत्रयृचक हिन्दी व्रमियां के पक्र खरासी 
मंडली मिल गडुं जिनमे श्री काशीत्रसाद जंसवाल, चा भगवान 
दास दाना, पर वेदरानाशर गौड, पं लन्मीशंक्र श्रौौर उमाशंकम 
दिती मृच्यथ्र। दन्दकं नये पुरान कवियों श्रार ल्तस्वकों की 
चचा इस मंटनीमर्हाक्ररनी थी) 

मभीच्नच शपनका णक कवि श्रौर तेरवक्र समभन लगा 
श्रा | हम लेगां क्व ब्रातचील प्रायः लिसन प्रह्नकी हिन्दीमंद्श्रा 
करती श्री | जिस स्थान परमे रहता थाः चां श्रथिक्रलर वर्काल्न 
मुख्लार तथा कचरी क श्रष्सरो श्र श्रमताकी चरस्ती थी) 
ण्सलागांक् उदर्‌ कनामदमनल्लागां की चान कु शनो लगती 


॥॥ 


( ४ । 


धी | इमी उन नोगांनं दम नान कनाम `निर्यन्दृष् नायः 
रख्रक्कङा था | मरः मुदस्ते म पक मुरता सवतत स्ना गप ने । 
ण्कदिनमरः पिनाजा स्वडुन्वु उन साध कु वातनौन करर 
रथे शार कवमंमे उतत जा निङना। वदता नमर पररः 
चयदेन द्रण कदा दन्द दिन्द्र द्यावदा पा । चद्‌ वाम 
मिला ्श्रापक्धा वनन कौ तसगन नद. मना दनक सूष्व तयम 
ह इस व्ानमं वाद्धिष्धद्रा गयाः ममो सुगत वपन्त स्या बाकया 
यह दुस समयन कदा त्रा सक्ता । प्रात स लात व्रं प्रन 
का ब्रात द । 

चौधर सादवसना श्रव श्चन तरद विसय ह गया 
धा । श्रव उनक्र यदा मरा जाना पक तप्वद्ध दय दसियत स हाना 
धरा हम नाग उन्दे प्क पुमान चान्न समना दसत य ) दपुर 
तत्वक्री दिम प्मघ्रौर कतृदन का पक श्रदनुत सिद्धा । 
गरहा प्रर यह क्रह दना श्रावण्यकः द छ चोधर साद्व पक सान 
हिन्द्रास्तानी रदुस धर । वसनपल्मा, हाना उत्यान्द श्वर पर 
उतकर यहां तूप नाच-ग्यदश्रोग उन्सव्रदुश्चा करनय | उनका दर 
पक शरदा सं ग्यास शरोर तवियिनद्रागो टपक्रना भा | क्न्य नक 
व्राल लक र्दे) श्रापदृध्रस उष्वर दहन स्टृद्ध) पकः दौरा 
स्यालद्का पानक्री नशस निप पीड्य पीना हुद्माद्र। ब्रातं 
का कार-छरंटक्राक्यरा रहना । 

जा बात उनके मुद्दे निक्रलती र्था, उनमें पक विन्त 
वक्रता रहनी धौ | उनक्रीचानचानक्ादत उनकर तेष्वा करद्यमं 
पकरदम निगलाह्ाना धा नकम नक्तकः स्याथ उनका सम्व्राद 
निराला हानाथा | श्रगरः किमी नरक हाथ स कना हाई 


( ७ ) 

गिलास बगेरह गिरा तो उनके मुद से यदी निकलता कि “कारे | 
वचा तो नाही? } उनके प्रश्नों के पदतले "कर्यो साहब श्रकसर 
लगा रहता था | 

वेलागों को प्रायः बनाया करते थे, इससे उनके मिलने 
वाले लोग भी उनको बनानकीपिकरमे रहा करतये | मिर्जापूरमें 
पुरानी परिपारी क पक प्रतिभाशाली कवि थे; जिनका नम था- 
वामनाचा्यं गिरि । पक दिन चे सङ्क पर व्वौधरी साहवकर ऊपर 
पक कावत्त जाडनं चत्ते जा र्थं) अन्तिम चर्ण रहग्याथा 
क्रि घोघरा साहव श्पन वरामदेमे करन्धो पर याल दछिरटकाये खम्मे 
क ष्पहार खड्‌ दिर पट] चर्‌ कवित्त पृरादहो गया श्रौर बामन 
जी नं नीच स्र वह कविन्त नलक्रारा, जिसका श्न्तिम घरण था- 
““खम्भा टकर स्वदी जेमं नारि मुगलाने की? | 

पकःद्धिन कल्तोग बेरे घातष्यीत कर ण्द्रेये, किश्तने में 
पक पंडित जी श्चा पर्टुचर | ब्रोधरी सावन पृदा--"कद्िये क्या 
हाल द? प्रडनि जी वोत्ति कृष नटी श्राज प्कादणी थी, कुट जल्व 
सरायाद्रै श्रौरष्ते श्चा प्रष्न हृश्या जलदहीग्वायादैकि 
कुष्ट फलाहार भी पियादै! 

पक दिनि चौधर साष्ट क्र पक्त पडोसी उनके यहाँ पटच । 
देस्वते ही सवाल श्चा, “कय साह, पक लफ्जर्म श्रक्सर सुना 
करता ह, परः उसका ठीक श्रथ समभमं नश्याया ) श्राल्िर घन- 
श्वफक्रर के क्या मानी दे, उसक्र क्या लच्तर है ? पासी महाशय 
याल, "वाह, यद क्या मुर्किल बातदह। पक दिन रातकोसोनक्र 
पदते कागज कलम लेकर सेरः स्वं गाततक जो जो काम किष 
हे, सब्र लिस््र जाद्यं श्रौर पद्‌ जादपः 1" 


( ८ ) 

मेरे सहपाटी प्रडिन लद्नी नाराय यचि, वा भगव्रानदस 
हाललना, बा० भगवानदास मास्टर दन्य उद्‌ वमप नामत्वा 
वड़ा दी विनोदपूरं प्रस्तक तवी धो, सिप्नने यद्‌ का उन्पनि, 
प्रचार श्रादि का दनान्त पक काना कदय एत ल्या ममाधरा) 
इत्यादि कई श्रादमी गर्मान द्विनाम द्रुत पग बटर यौल्रसया साद 
से वानचीन कर स्थे) चौधर सादय्कर पासद्वा पक नम्पर 
जल रहा था। लेम्पकीा वत्ता एकवार भमक्रन लगी । चौधर 
साह नोक्मंक्रो श्रवाजदेने लग । मनना कि त्रढु कर पर्न 
नीचे गिग दु; पर प्रंडिन ल्मी न.यायण्‌ त तमाणरा वन ; [विद 
धीरे सममे रोक ल्िया। चाव सदव क्रद्त नार ५ प्रर 
जब फूट जाई तवे चलत जाग्रह" | श्रन्न मे चिमनी ग्नाव फ सिन 
चकनाचूर द्यो गरेः पर चौधर साद्व का हाथ नेम्पङक्गी नरक 
श्रागे न बढ़ा | 

उपाध्याय जी नागरका भाषा क्रा नाम माननेयश्रोर ब्रा. 
घर नागरी मापा लिखा क्रतं ये उनका क्रहनाथा कि नागर 
श्रप्चशसं, जा शिष्ट लोर्गोक्तीमापा विकसित दु बहौ नागरी 
क्लां । सी प्रकार वेमिर्जापूर न लिषकर मीरजापूर निखा 
कप्त ये, जिष्ठका श्रव करत थ लदमीपुर | मीर -स्मुद्र-[-जा 
पुरा -पुर | 

दिर्दी साह्य क्र श्राघुनिक शभ्युन्धान का मुखप भशर 
गद्य का विक्रासरथा। भारनन्दृ-काल मद्न्द्री काव्यधारा जप 
नण विपया कषश्रार भीमा गहू पर उसकी मावा पूर्ववत्‌ व्र 
ही रहा; छभिव्यंजनाकीगोनीमे भी कुश विभो प्ररयर्वन नाक्षिन 


भैष 


न द्रा । पक्श्रार ता्छङ्गारश्चौर वी? रसकौ र्चनापु पुनी 


(. 


पद्धनि पर कवित्त सवयं मे चलती रदीं दूसरी ओर देशभक्ति. 
देशगौरच, देशक दीन दशा, समाजसुधार, तथा शरीर श्रनेकर 
सामान्य विपयां परः कविनार्प प्रकाशित होती थीं। इन दुसरे दंग 
की कविनाश्रां के लिपट रोला छन्द उपनुक्त स्मसा गया था | 
भारतेन्दु -युग प्राचीन श्रौर नवीन का संधिकाल्ल था) नघीन 
भावनाश्रों को लिपदहुफभी उस काल केकविदेशकी परम्परागत 
चिरसंचित भावनाश्रों रौर उमंगों से भरेथे। भारतीय जीवन 
क विच्रिध स्वरूपा की मार्मिक्ना उनकेमनमे षनीथी। उस्र 
जीवन कः प्रपु्न स्थल उनश्छदृदय मे उमंग उरातते थे) पाश्चात्य 
जीयन शौर पाण्चात्य साहित्य की शरोर उस्र समय ननी रकटकी 
न्दी लगी थी क्रि श्रपन परस्परागन स्वरूप पर से रषि एक 
व्रारगी दरी म्ह) हाली, दीवाली, विजयादशमी, समलील्ला, सावन 
क सूले श्रादि के श्रवसे पर उमेगकी जो लर दैणा भर मं 
उती थी उनमें उनक्र हृद्यकी उमेगमभी योगदेनी थी । उनका 
दय जनता कर हृदय स वचिच्छुप्न नयथा | चौघ्रसय साव का 
ग्चनाश्रां मेयह वाल स्प दुम्नन का मिलना £&। जिस प्रक्रार 
उनकं ले छरीर कविनर्पः नशनल काभ्रस, देश्दशा, श्राद्ध पर 
£ उसी प्रकार त्योहार, मला रौर उत्सवो परभी। मिर्जापुर की 
कजली प्रसिद्ध द । चोधरी साप नें कजली की एक पुस्तक ही 
लिम्बर डाली दै जो इस पुस्तक मे वपाविन्दु कं श्मन्तर्मन संग्रहान 
ह । उस सेधिक्राल करकविर्यो मं प्यानदेन कीव्रान यहद क्रि 
त्र प्राचीन शौर नर्बीन क्रायाग दस्र दंगसे करत थे करि कर 
स जाद्‌ नर्हा जान पडता था, उनके दाधांमे प्डकर नवीना 
पराव्यानताकाद्टी पकर चिक्रसित रूप जान पडता धरा! 


( १० ) 
दुसरी बात ध्यान देने की रै उनक्ीसजीवना या जिदेष्दिनी | 
्ाघुनिक साहित्य का वह प्रथम उत्थान क्रा हसता स्वैलना सामन 
श्राया था | उसमें मौलिकरना थी, उमंग धी] भागनन्दू के सहयोगी 
तेखकों श्रौर कवियों का बह मंडल किस जाश श्रौर जिदःदि्नी 
क साथकसी चहल पहत्त क वाच श्रपना क्राम कर गया ! 
चोधरी साव क्र हृदय कविहृदयथा। ननन परिस्थितियं 
भी माभिक मूनरूप घारगा करक्र उनक्री परनिभामं भलक्नीर्यी' 
जिस परिस्थिति का कथन भागतन्दुन यद करह कर किया 
ससरज-राज सुवान सहे चनि भारी। 
पै ध्न विद्रे चञि जान वहै मति श्वासे ॥ 
द्मौर पं० प्रतापनारायग्‌ जीन यह कटु कर 
जहां कृपौ चारित्य शिर्ष सेवा सथर मां | 
दसिन $ हिन कटु नशु कैसर नाहं 1 
उसी परिस्थित कीव्यजना हमार चौधर साद्य त शपन्‌ नागन 
सौभाग्य नाटकमे सरस्वती श्रौर दगांके साथ न्मी क प्रस्थान 
समय क वचनां द्वारा बड़ हृदयस्प्णी दंग कट । 
अतीत जीवन की, विरापनः बाल्य श्रीर कमार शम्या की 
स्मृनि्या, द्ितिनी मधुर हानी द ! उनक्ामनुरला क श्रनुमवर परत्य 
भावुक करत हं, कवियों का नोकृहना दाक्या? हमार चौधर) 
सहव न अतीत कीस्मृनि मेदी "जीर्ण जनपदः द नामस धकर 
हूत बड़ा वरनात्मक्त प्रवन्धक्राव्य लिख डाला | 
'जीणं जनपदः कीं "पूवद" का वगांन कवियों क्ररना + 
केरवासा वेसवारिन को रफषा नहं मरक, 
याच र कटति वृक नाद बहि नरकन ॥ 


ध. ~) 


छदं जिन पर रिज करटील्ली बेलि श्रनेकन। 
गोलहु गाली भेदि न जाहि जाहि बाहर सन ॥ 
दसर स्थान पर कबि 'मकतवचखानः का बड़[ दी चित्ताकपंक 
चरणन करता है- 
“पद्रत रह बचपन मं हम जष्टं निज भाईून संग। 
भ्रज्हु श्राय सुरि जाकी पुनि मन रगत सोद रग ॥ 
रह माली माहव नहं क श्रतिसय् सजन । 
बद सत्तर बवत्मर्‌ के पै तड पष्ट तन ॥ 
इसी प्रकार “श्लाकिक लीलाः काव्यमे मत्तिरसमं लीन दहा 
कर कवि न रृप्णवरिदि का वरन चड़ मनाहर व्योरों क साथ 
कियाद । 
खीध्ररा सादव स्थान स्थान पर अनुप्रास श्रौर वरणमंवी 
गद्य तच्छ मे चादत थ) प्क बार श्ानन्द-क्ादुम्विनी क लिप्‌ मैन 
भारत बसंत नाम क्रा पक पद्यवद्ध दृश्य कात्य लिस्वा, उसमे भारत 
क प्रति बसंत का यद वाक्य उपालम्भ कर्पमथधा- 
बटु दिन नहि बीते सामने सोह धाया | 
गरजि गजनवी ते गवं सार गिरयो ॥ 
दसस पंक्ति उन्टे पसन्द ता बहुत शह परः उन्टन उदासी क 
साथ कटा-" "हिन्द दाकर श्रापसं यदह लिखा कंसं गया ? 
वर कलम क! कऋराग्सय कर कायल थ! जिस काव्यम कोटर 
कार्मयरानद्वा चह उन्हे फीक्य लगताथा। पकर दनि उन्दनि पक 
दाला सी कविना श्रपन सामन चनन को काः शायद दशदशा 
प्रर । म नाच की यद पंक्ति लसर कर कुद स्माचन लग-- 
"विक भारत, दीन आरत, स्वेद गारत गात ।' 


। १२ ) 
छ्रापते कहा-- "श्राप प्रहि दी चर्मम्‌ स्यादा पना. 
कर दयाः' | 
चौधर साहव कः जीवन-कालमे हदा खरा वानी क्रान्यय 
हार कविनाम व्रचदकः हानन्तगाथाश्रौर बह शनक सद्म श्रु 
कवियों क टाथ पद कर गुव मजगद्‌ धा । भारनरः ह समन 
मे कविना क्र केवल विय कृष बचद्त्ते थ) श्वमभाता ना वदती | 
च्रनः इमार चौधर सादयन भी कडु करविनाणं स्दही -नी म, 
बदन दी प्राजल लिली दं । 
यह पटले हौीक्हाजाचुकादटकिहमार कविमं ग्सिक्रना, 
च्रौर चुहलवाजी प्ट करट क्र माथी पये ग्स्त जीन का 
संगीतप्रमी होना श्राण्चय कीव्रात नर्द । उन्न वदने सी गाप 
की चीजें बना जा उरी क्र सामन मिजापृूरमे गारं जानं नरमा । 
चीधरा साद्व क्रितनचट्‌ स्मान कर श्राव्यं थ यहद उनम, गाः 
से स्पष्र सपमे विदितौ जानाद्। चौधरी साद्रवन दहनी श्रा 
उत्सवोपर दालीदीनर्हां परक्वार कौीमीव्ा मृन्दुर ग्यनाथर 
कीद। जेसं :-- 
'"कर्वार भ्रररररररर्। 
हरी हिन्द्रूनके घरे भरि भरि घाव रंग, 
सब के उपर नावन सारौ गाव पीये मग, 
भदा भल भारी वेधरमी मुँह मोर 1" 
विवाद श्रादि शभ श्रवसो पर गान कै उपयु भी उनका 
सुन्दर र्चनाय टै । जेते--वनरा क सीन, समनिन क सामा 
इत्यादि । उदाहरणाध-- 


( १६ ) 


"ुनियर समधिन सुमुखि सयानी। 
श्राव द्रौरि देहु दरस्नन जनि प्यारी पिरह कानी ५ 


4 
न्न 


दर्ता सुभग सरस कीरति नुव, सुन सवहिन सुखदानीः' 
द्रन्नमे स्ने इनना कना चाना ह छि मुक चौधरी साव 
क मनस्य क्रो श्रवसरर उन सरमय प्रा्नद्ुश्रा था जव वेच्रद्धदहो 
गप्र थश्रर उनकी ल्ल्वनी न वहन करु विश्रामत्ते लिया था। फिर 
भा उनका पक णक वान का स्मरण मुभे क्रिी श्रनिवचनीय मोवना 
म मग्न कर देनाद्र। सर्टिन्य मे उनका स्मरण शआ्राध्ुनिक हिन्दी 
स्यादित्य करः प्रधम उल्थान क्वा स्मर्य] 


।# क्ल 
न्रुगाकुःगन्‌, कणप ) पमचन्द्र 
न ५ प ( 0 
्माएविन द्रष्य २, १६९६ | मचन्त शु 


निवेदन 


उक्नीसर्वीं सदी क श्न्तिम चर्ख मं सरस्वती के जिन उपा- 
सर्कोन भभारतन्दुःक साथ हिन्दी को प्रारदान दिया है उनमे 
ध्रमघनः जी का पक श्रमिर स्थानद, धेमघन' जी कै श्मूल्य 
गन्थांकं प्रकाशनका षक यङ्ाभारी भार हम उनक वंशजोंके 
ऊपर था । सोभाग्यवश श्रा प्र॑मघन सर्वस्व प्रथम भाग को, जिसके 
अन्तेगत प्र॑मघन जी की सम्पूरणं पद्य की रचनां संग्रहीत दँ, दम 
लोग हिन्दी सादित्य क समरच्त उपस्थित कर रटे द । यह पूर्णाशा 
दे कि बदुत टी शीघ्र उनकी गच्च, नाटक तथा श्रालोचना की पुस्तक 
भीहम लाग हिन्दी संसार क समक्त उपस्थित करंग । 

परमघ्रन सवंस्व प्रथमभाग को (प्रबन्ध काव्यः, 'स्फुरट काव्यः, 
तथा (संगीत काव्यः, इन तीन भागो मं विषयानुसार विभक्तं किया 
गया हं । संगीत काव्य क्र श्रन्तगत प्रेमघनजी की "संगीत सुधाः 


. पुस्तक रचनाक्रमक्र नुस्रार उसी अपन प्राचीन रूपमे संम्ररीत 


^ द । इसमे पुस्तक के श्यारम्भ तथा श्नन्तकीद्‌ा दी तिथियाँ दी गई 
दं, कर्याक्रि भिन्न भिन्न उपलंडां की तिथियाँ श्चात नदीदश्रौरन 
हो सकती दे । 

न्तम हम लोग उन महदानुभावों को, जिन लार्गोन इस 
पुस्तक क प्रकाशमे श्रनमे सदायनादी है, हृदय सं धन्यवाद 
देत इस्त पुस्तकक प्रकाशे श्रनका श्रय माननीय वान्रू 


( २ 


पुरुषोत्तमदास जी टन्डन को दै। श्रपने दो शण्ड लिम्व कर 
प्रेमधन परिवारके प्रतिबडोदी रपा कीटे) श्रन्तमे अचय 
पंडित रामचन्द्र जी शुक्कके दम लोग कितने भारी ह न्दी कद 
सकते--श्राचा्यं शुङ्ग जीकाहम लोर्गोसे प्रन्येक बार मिनन प्रर 
ग्रन्थ क प्रकाशनक बि्रयमे कना श्रौर अन्नम भूमिका लिन 
काक्र करना उनकीरृपादीहै। 


(शीतलसदनः । मिवेवुक 
मसकनवां, गोन्दा श्री प्रभाकरेश्वर पाद्‌ उपाध्याय 
्मार्विन ° ३, १६६६ | श्री दिनेश नारायण उपाध्याय 
. 'साहित्यरल्ः 
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श्रीपति छपा प्रभात, सुखी चहु दिवस निरन्तर । 
निरत विचिघ व्यापार, होय गुरू काजनि तप्पर ॥१९॥ 
खु नगरनि धन, जन छृचिम सोभा, परिपूरित । 
बहु ग्रामनि सुख ससद्धि जर्धा निवसति नित ।॥२॥ 
रम्यस्थल बदु युक्त लदे फल परूलन सरं बन 
ताल नदी नार जित सोहत, श्रति मोदत मन ।॥२॥ 
गोल शनक शग कन्दरा दरी साह्न मय। 
सजित खडौल्ल परे पाहन चटान समुचय ।४। 
बहत नदी हहत जहां, नारे कलरव करि। 
निदरत जिन नीर भर शीतल स्वच्छ नीर भरि ५५॥ 
प्रन लता द्रुम सां श्रधित्यक्रा† जिनकी सरोहत । 
क्रिलकारन बानर लंगर जित, नित मन मोहन ॥द्‌॥ 


५ यह माम प्रेमघन जीके पूवज का निवास्स्थान था शौर प्रेमथन 
भीमा इसी आमे १६१२ बेक्रमीयर्मे उस्पन्च दुएयथे | इस ग्रामणी प्राचीन 
{भूति तथा श्चाभुनिक दशा का इसमे यथार्थं चित्रण है । 

{ पर्वन का ऊपरी भाग वा भूमि। 


6 > 4 
सुमन सौरभित पर जं जुरि मधुकर गुत्रागन, 
लद पक्र नाना प्रकार फलि नव्रन जिहारत ॥5) 
बर विहग श्रवन जह भाति भांति द्धी श्राद्रति। 
क्रि भोजन श्राप मनोहर मरोल स्तुनाबति ).८ 
क्राः तरानि गावत, कराड शिदटरगिरी मौ ऋ | 
कोऊ श्रलापत गग, काठ हरिनाम न्ट सहं ॥:॥ 
घन्यव्राद्‌ जगद्रीस देन हित प्रम प्रेम युन) 
प्रति कुर्जनि कलरवितद्धोत यां इन्व श्द्धुत ॥१५ 
जाक दुगंम कानन राध सिह जय गर्त । 
भाजन इरि सगमाल, पथिक्र जनको जिय लरत ॥११ 
ककन लगत मयूर जानि घ्न की धुनि हृषित 
होत स्िकारी जन करौ मन सहसा श्राक्प्िनि। 
हरी भरी प्रासन सां श्रधिस्यक्रा दुवि दयार 
यदु गुरदायक्र श्रौपधीन स्कु उपज्ञा । 
कबहुँ काजक व्याज, काज श्रनुरोध कदु नहं । 
कवु मनोरंजन हित जान मन निस्त जह ॥१५॥ 
कवु नगर रु कबहु प्राम, यनक प्रहारः पर| 
श्रावश्यक जच जहाँ, जहां को षौ जब श्रवस्मर ॥६५) 
अथवा जब नगरन सों उशन जी, तत्र गांन । 
गाँवन सों बन शेल नगर हित मन यद्टनावन ॥१६॥ 
निवसत, पे सव ठौर ग्हनि निज रही सदा य । 
नित्यसृत्य श्रु काम काज रसतो ब्रच्यो समय, वह्‌ ॥१७॥ 
बीतत नित क्रीड कौतुक, श्ामोद्‌ प्रमोदुनि। 
यथा समय श्रू ठौर पक उनमें प्रधान बनि ॥१८॥ 


१५ 


( ३ ) 


ह्मोरन की सुधि सहज भुलावत दिय दुलसावत ¦ 
सव्र जग चिन्ता चुर मूर करि दूर वहावत॥९६, 
मन व्रहलात्रनि विशद चतक्दी दान परस्पर । 
नत्र करहुं मिलि सुजन सद्द सहचर श्र श्रनुचर ॥२०॥ 
स्मानाोचना श्रानन्द प्रद समय ठांव की। 
दात जते, सुधि दयात्रनि तव परिय बही गांव की ॥२९॥ 
ज्रं बीन दिनि श्रपरन ब्दुधा चालक्रपन के। 
जह के सदन स्नव्रं त्रिनाद्‌ द मादन मन कै ॥२२९॥ 


परिवार परिचय 
हस कपा सां यदपि निवास स्थान शरनक्रन) 
भिन्न भिन्न सोगन परर्द सप्र सहित स्बुपासन॥ २३॥ 
या ब्रह श्रद्ाल्लिक्रा सहित त्राण तहागन। 
नगर वोच, बन, शंन, निकट श्रस नदरी क्रिनारन ॥ ८४ ॥ 
इट मित्र्यः सुजन सुहृद सजन संग निसिदिन। 
जिनमे यनन समग्र श्रथधिकर नर कलह कश यिन ॥ ५॥ 
श्मति विशाल पग्वार बौ मं प्रेम परस्पर । 
यथा उचिन सन्मान समाद्र सहित निरन्तर ॥२६॥ , 
ग्न मिच्रता को सो बर बरताव सदादीं। | 
पकः जनको स्त काज सों सबदि सादी ॥ २७॥ 
ग्न तहां नय लगि सा, जाको जहाँ रमत मन । 
निज निज काज श्रिमाग करन चुप चाप सवेजन॥ रल 
पकर क्राज को तजत, पर्टुचि तिहि श्रौर संभालत। | 
होन देत नहि दानि मल्ली विधि देखत भालत ॥ २६ ॥ 


क 
समै सयान, सय श्नेक्न गुन गन मोदन । 
कोड पछ, श्रनेक विषय क कोड पङ्ति ॥ ६५; 
कोड परमाग्धिक, काठः संसारिक जहि, 
कोड दुदु सोदर सदा स्परे सात हि रमह्धि॥ ४४ 
मरे मिनि श्न जवं गारे सगि जान षक्रस्ग। 
भिख्न भिन्न वराद यथा मिलि व्रजन्‌ पक्र संरा] > ॥ 
कारन सवम सव कीस्चिकतु कतु समानम्नी। 
सवहि लटन निष्पाप सुस्वन क्री पररा वानि खी॥ 24 ॥ 
निन प्रति विद्रा चिवि व्यसन, साहन्य समाद्र | 
सुरव सामग्री सवन, कौौनुदनने विनोद कर ॥ ४५॥ 
गग र्ग संग जवे दष्ट मन्दता नागनि। 
बहुधा पय समय प्रीति क दतिदु नागेति ४>॥ 
भरत श्राह नालि काठ महन वाह वाह ऋरि | 
कोऊ तन्मय हान इस कऋ रेण षया भि ॥ 3: ॥ 
ग्रह विचित्रता एतदहं दया करि ईस दिस्यावने। 
त्रिकरः विष्द्ध विध्रान वीच गुन श्चजग स्विनाव्रन ॥ ६५॥ 
रदत सद्वा सद्धम्मं परयसा नाग न्याय रन। 
काम कराध श्र मा, नाम सो गर्त प्रावतं ॥ 3:॥ 
यथा लाम सन्वृष् शरधिद्ध द्द्रोगम न भाक्रन। 
ग्रह घन मान, वदु क हिन, चिननलात्रन ॥ ४; ॥ 
सदा कषान वैगग्य योग की दात त्रारना। 
रस भक्ति मं निरत, सचनके हिय उद्रारना ॥ ४५॥ 
“श्र दोप विन ईश पक" यह सस्य कटावन! 
वासरो जो क्लुं दोप इनै लख्वि्ि मै श्रावत ॥ १ ॥ 
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( ५ ) 
म्ना सम्प्रति प्रचलित्त जग क्री गनि श्रार निह । 
सतर सौ कुशल श्न लेखियत मन मादि चिचारे॥ ४८॥ 
मय्याद्या पाचन श्जदुं जहं विशद विराजनि। 
मिलि सभ्यता नवीन सहित सीमा दुर द्लाजति॥ ५२॥ 
जित सामाजिक संस्कार नद्वि श्रयिक प्रवल वनि, 
सत्य सनातन ध्रम्म मूल श्राचार सकत हनि ॥४४॥ 
जत श्ंगग्जीा सच्छा चह्ि संस्छत दवाचति। 
वराक्री मद्धिमा मदि कुमति निज नहि उपजाबति ॥ ४५ ॥ 
पर उप्र चत्त सां चादर दाल जहां पर 
जं सज्जन रन्कार यश्राचित लहत निरन्नर ॥ ७६॥ 
जहां श्राय्यंना श्रजदुं सिन श्रभिमान दिर्रानी | 
जहां धम्म स्वि माद्त मन श्रजहूं मुसक्रानी ॥ ४७॥ 
जरह विनस्रना, सस्य, शीलना, त्मा, देया संग! 
कुल परम्परागन बहुधा लखि पर्न साहे ढंग ॥ ४८॥ 
स्वाध्याय, तप निरन जहां जन शजं लम्ब्रा्ीं। 
यदु सद्धर्म परग्यन जस कटु विरल सुनार्ही ॥ ४६॥ 
नद्वि कोठ मूरम्ब नर्हिं चृश्वंत्त नर नीच पापरन। 
पृनि जिनकी करतूत दोय स्वजनन क्रा सिर नत ॥ ५०॥' 
जाकोाठमे क्ट्यु दोप तउ गुन की श्रधिक्राङ। 
पिनि मेक ग न्यां कलंक नहि परत लस््राह | ५;॥ 
जगपति जन निज द्या भूरि भाजन दविखररायो। 
जगद्धित यदह श्रादशं विप्र कुल चिरचि चनायो॥ ५२॥ 
म्न स्नुम्ब रनामग्री संप्रन्न गृहस्थ गुनागरः। 
घन जन स्रस्पनि सगनि मान मय्याद्‌ ध्वुरन्धरः ॥ ५३॥ 


{\ ६ | 
जन्ममूमि प्रम 


वा विधि म्नु्व सिध्रा समान सम्पन्न हय म्न । 

नउ चाद्रसों चद लादि कयां अव्रनाक्न ॥ ४५४॥ 
जन्म भूमि व्ह यदपि, नः सम्नम्ध न दु श्रम) 
श्रपनोवा न्वा ग्टो, ददि सौ मयोः चय स्व ॥५५॥ 
चीर श्रीगदी सर भयो छ सौ गृह शपनौ। 

तउ. लसत मन क्रि कारन खाही क्रा स्क्दनो ॥ ४६॥ 
ववल्न घाम श्भिराम, स्म्य थन सक्त सुख्याक्कर | 
सत, चटत मनका म्ूनो गहु निरस्यन्‌ स्यातरुर ॥५५॥ 
रट पुरान स्वजन शष्ट श्र मक्र न छम उन) 
पषा थल दुग्सन हं मन मानन प्रमो युन ॥५६)॥ 
तदपि न बहु तानुका रह्यो श्चपन्‌ श्रनिकारन। 

तऊ मचलि मन स्रमुम्न निहि निजहीङ्गिद्धि स्न ॥५ः॥ 
समाधान या शंकरा का फर न॑क च्िन्धारत्‌ | 
सहजे मे ह जान जगन गति श्रार निहारन॥ ६५ ॥ 
जन्म भूमि सां नह श्रौर ममता ज्ञग जीवन) 

दियो प्ररि जिद कवषं न क्रोट़ करि सकन उलनेयन॥ ६१ ॥ 
पसु, पर्श्ठिन हमे यद नियम लण्बान सदा जब) 
मानव मन तय ताहि कौन दिधि भूति सकन कव) ६: ॥ 
वद मनुष्य कद्व कर योगन कवर नश्च नर। 

अन्म भूमि निज नेद नादि जा उर श्स्तर॥६३॥ 
भन्म भूमि दहितकरे हित चिन्ता जा हिय नाहीं 
.तिद्ि जानो जड़ जीव, धगर मानव, मन माही 








( ७ ) 
जन्मभूमि दुर्दशा निर्खि जाको दिय कातर! 
दोयन श्र दख मोचने ताके निसि वासर ॥ 2५ ॥ 
ग्धत न तत्पर जो, त्पको सुख देखे पातक । 
नर पिशाच सां जननी जन्मभूमि क्रो घातक ॥ ६६॥ 
पद्पि बस्य संस्पार स्युखद्‌ शल विविध लख्बदीं। 
जन्म भूमिकी पं छररि मन त वकिखस्त नादी | द७॥ 
पाय यदपि परिवर्तन वदु वनि गयो शरीर श्रव। 
नद्पि श्रजव उभरत मन मं सुधि चाकी जवर जव १६८ 


दशनाभिलाषा 


र्या र्हि रुहिमन मादि यदपि सुधि वाकी श्रा) 
श्रू तिहि निर्वन दित चित चंचल द्धौ ललचावै॥६९॥ 
तऊ बहु दिवस लां नद्ध श्राया एसो श्रवस्तर। 
निद्धि लसि भृते सायन पुनि करि सद्य नवल तर ॥७भ्‌। 
 श्रति बत्सम निह लांधत श्राव्रत जात सदाहीं, 
यद्रपि तऊ नहि पर्त, पहुचि निकर तिहि पादीं ॥७९॥ 
रल सद्‌ पर चदन दोत सद जि पर वस्र नर। 
मनौसौ स्रांसत सदत तऊ नरददि सकत कडू कर ॥७२॥ 
मरल द्वियो इन स्न श्राय वै मल्ल विघानन। 
हरि प्राचीन भधान पथिक पथ क सामानन ॥अश 
क्रियो दुर थल निकट, निकर श्रनि दूर बनायो। 
श्यस्य पास को देल मल यद रक्त नसायो ॥ऽध 
जो चादहन जिन जान, उतै ही यह पर्टचावत। 
यच बीच क गाम टाम को नाम भरुलाबत ॥७॥ 


( ८ 


श्रालक्च श्रौर श्रसविधा की ता रन्न पेल करि। 
निज तलि यति न्धि रेल श्रौर गसी पौरषहरि ॥ ॐ 
निद्धि नकि पांच परग च्ललन लागत पहर सम। 
नगरे तर भरल गमन त्वगत श्रलिगाय श्रव दुर्गम ॥ ५५ 
इस्टेयान से कवल दे दही करोसि दूर पर) 
यसन प्राम, रे यायै खद लागत श्रति बस्तर ॥ ७८ 
यों वरद दिन पर जन्म भूमि श्रवलोकन क दिन) 
कियो स्कल श्रनुकूल सफर सामान मृसञखिन ॥ ७; 
पटच तं जदं प्रनिवलत्सर बदु क्लार जात द) 
र्दन सहन न्रुर हं जदि लम्बि नदि श्रत्ानद॥८०। 
काम काज, गद श्रवलोकन, कैः स्वजन मिनन हिनि। 
ष्या यगातन हँ म जाय रटे खदु दिन शिल ॥ ८१ 
यदपि गपु जै बार हीन छवि हौत श्धिकनर ) 
लखि ता कहं चरति दोत सोष् श्रावन दियर भर ॥ ८ 
पै यदि बार निहार दशा उजष्ी सी बाकी। 
कदि न जाय कलु धिक्रलद्ोय पससी मनि थाकी ॥ = 
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वतमान दीन रश्य 


हा दष्तापुर सशय सांव जौ देस उज्ञागर। 
गमना गमन मनुज समुह जित ग्न निरन्तर ।। ८४ 
जिनक्र श्रवत जात परं पथ चारं श्रारन। 
देत बताय पथिक शरन जनेर्हुं भूते मोरन ॥८्५॥ 
सोन जानि श्रच परे कदां कदि श्रोर शै बह । 
जने चीन्दि परे न केस श्रै वहे यह ॥८९॥ 


1 
॥, म 


८. 
परवदशा 


कटवासी चस्चारिन को रक्वा जरै मरकत । 
वीच २ कंरकित वत्त जाके बहि लरकत॥ ८७॥ 
चडहे निन रपे कुटिल करीली बेलि श्रनेकन। 
गोल गोली मेदि न जाहि २ बाहर सन॥८्८॥ 
जाकर बाहर श्रनि चोडी गहिरी लहराती। 
गध्र तीन श्रार निर्मल जलल भरी सुदहाती 1८६ ॥ 
जामे नैरत श्रु शन्दात सौर जन इक्र संग । 
कदत करत क्रलोल दिग्वाय श्नेकर नये दंग । ६०॥ 
चनं कोरः की भति खरक्तिति जाकर भीतर। 
बरैशिन सों लरि वचिवं जोग सुखद गृह दृट्‌ तरः \। ६९ ॥ 
करी मार दीवारन मं दित शसख्न चलावन। 
पुष्ट दधार मजबूत क्रपाटन जडे गजवरन॥ ६२॥ 
श्रुतः पुर श्रह्ालिकान की उच्य दरीचिन। 
वर॑रि लखत ऋतु शोभा सुमुखि सदा चिलवन विन ॥ ६२ 
श्रौरन सोंलखि जवे को भय नहिं जिनके मन] 
रहि नभ च्चुम्वित वंसवारिन की शरोर जगत सन ॥ ६४ ॥ 
शीतल चति न जात, शीत ऋतु जाते उत्कर । 
लदहि जाको श्राघ्रात गात मुरभात नरम भट ॥ ६५॥ 
व्यजन करत जो तिनि वसन्त मन्द्‌ मास्त ल्ल । 
निज सहवासी तर प्रसून सौरभ पराग दै॥९६॥ 


# चिक । 


४; - 
ग्रीप्रम श्रातप तप्रन, दहि सन दाय परचाव्रन। 
सवनधक जनन कनन समीर सुमन नृ व्रनाव्रन॥;;. 
वरा म वनि सधन सदातन देरन क दुवि 
रासवत सचि बनाय दग्वि नहि प्रन एनस्वि॥ 
निसि म जपं जुरि जमात जगन का दमकल । 
जनु कन गिरिम चदुधा चिनमारया चमक्रन॥ : 
परि प्रग्स्व नर मून संन दादर क भा.) 


क 
# 


करत धार श्न्दरार दवि हिन मनु जुव्रारी॥ ^" | 


भिस्लीयन का सारः सर चालक व्यधु श्रीर्न । 
मुनि सखन संग सव्र नवेनी भूलन भुःनिन॥ {५६ 
गावत भरूनन, सा्रन, कजसा, राग मनारह्टि । 
क्रदि परस्पर चुदरुल नघन चचनि बतमारहि ॥ ^ 
भौजाइन येंटाय, परेम मारन द्वग गनं। 
लाग डटि द श्रारन सता व्रदि श्रधिक्र वग सन ॥ {4 
पौढ्न शूला, पाट उलदटि के सरि प्रन जवर, 
गिरत स्वं तर ऊपर चोट स्वाय, कोड नय ॥ १५५ 
सिसकत गारा देत क्ाडन काऊ, श्र शिहंसन | 
काउ, उपचार करन कषु कोडन कोड मनाव्रन ॥ १ 
करोड श्रपराध च्युमाचं निज, पय परि कग नेप | 
कोड सिमकरारे कोडन, बदु जुग भद मरके ॥ 
सुनि कालाहल जवर प्रधान गृह स्त्रामिन श्रावन | 
भागत अपगधी निन कं काडद्रटिन पावन ॥ १५७ 
. यों बह बालक पन के कीड़ा कौतुक हम सवर । 
करत रटे जर सो थल ह नदि चीन्द परल श्रय ॥ १० 
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( ११९ ) 


नहि रक्वा को नाम, धाम गिरि द्रु गयो वनि। 
(क [न त, क [कष 
परार पर्खा परपर द्व रही साक उपजावान ॥ १०६ ॥ 


द्र 


टाय यहः वह द्वार दिवस निसि भीर भरी जित । 

भति के मनुजन की नित रहति इकतृत ॥ ११० ॥ 
णक २ से गुनी, सर, पंडित, विरक्तं जन। 
द्रनिधि, सदर, सवक्र समूह संग श्रमित प्रजागन ॥ ९११ ॥ 
जहां मन्त मातंग नदत परमत निसि चास्रर। 

धरूरि उडावत पवन, वदी, विधि, बही धरा पर 1 ९१२ ॥ 
जरह चंचल तुरग नर्तत मन मुग्ध बनावत। 

जमन, उडत, पडत, उद्टुरत पैंजनी बवजावत ॥ ९१३ ॥ 
मनुं दृलद्धिन वने कादि घःघट इत्तरातं। 

दीली परत लगाम पवन वनि दर दिखाते। १९१४ ॥। 
जदं याघागन दिखराबत निज छपा कुशलता । 

द्रस्न शस्त्र श्रर शारीरिक बहु भांति परवललता॥ ११५॥ 
चरक्रन चरकी डांड कहं कोड भरत पेतरे। 

लरत लाह कोड पक पफकन एकन सों श्रभिरे॥ ११६ ॥ 
दान निसान वाजी करहु जे तुपक गुतेलन। 

क्रो सांग बग्द्ीन साधि र्हेसि करत कु्ञेलन ॥ ११७ ॥ 
करत कलि तदं नक्रुल ससक सादी श्रु मूषक । 

वदे रम्य थल्ल दाय श्राज लखि पर्त भयानक ॥ ११८ ॥ 
निन जा पै प्रहरी गन गाजत रदे निरन्तर ` ` 
वह पफारक सुविश्ाल सयन करि र्यो भूमि पर ॥ १९६ ॥ 


( १२ ) 
सवारी 


यादी मग ज्र सरद्वारन क्री कढून सच्रारसा। 

स्तो निरस्वीद्छुविश्रजहुं नमन सा जाय परिसारी || ;=५।. 
नष्टि नेमिजिक व्रस्कः नित्य कौ शात श्रलावन। 

कोड कारज वरस जरे कोऊ क्रमु जात जक्ायन ॥ ६८६ 
छाय जान लाली बहूं चौधरी दै नोन । 

लाल बनाती उरी धारः परिकर जन सन ॥ १८८ । 
चपल पालक्री कर कार, सग्द्ान महारन। 

त्या मसालक्ची स्िदमतगार श्नेकन सरंयुन ॥ १८६। 
श्राबश्वयकर उपकरन लियं श्रसि प्रर भुःलात्रन | 

कोड करः पीकद्रान क्रोड के द्युनुगे द्टुधि द्राजन ॥ १८५॥ 
कोड पत्रा त्ीन कोठ चंवर उलन चखनाब्रहि। 
जो प्रधान उनमं स्रबास बह पान स्रवाग्रह्टि॥ ६८५ ॥ 
लाल “मखमली सुचिर पान को भोगा धार । 
जासों जुरी जंजीर रजन बहु लर रार डर} १८४ ॥ 
उर पेपक शरोर भाग वह, न्य द्योर पर । 
भव्वा सं यदु दोर ब्रटुये भरूलत सन्दर ॥ ६८७॥ 
विविध ग्गकर, वादी की प्रुन्डिनिस्नां सोदे । 
पान मसाले विविध भर रसम सां पाह ॥ १८८॥ 
लिये खास हथियार कटार कमर भ ्बमि। 

भरे तमंच श्रादि स््ररदै ब॒हु दामां सं॥ १५ ॥ 
` श्रलवेली श्रवली श्रस्दली सिपाहिन करी 

ष्मागे २ चलत लोग दृदर्न दिय देरी ॥ ६६५॥ 


परेमघन-एवंस्थ << 








४ 


॥) 


000 


कविवर प्रमघन ( २८ वप) 


{ १ ) 


तजक्ुमारी पाम लसत सिर जिनक्र वाकी! 

लाल व्नाती सोली. सों तैसेदी टकी ॥ १३१॥ 
पक काध पे तोडुदार तुपक धरि सोदत्त। 

दूज पे साबरी परतसला परि मन मोदत ॥ १२२ ॥ 

जामे भरूलत ध्रगल घंक तरार करीली। 

न्यो गडकरी दाल पीट फुलियन सों खीली ॥ १३२ ॥ 

त्ताल शआंगरस्वनप क्रारी वह यों दुवि पानी । 

गुल श्मनार पर परी मधुकरी ज्यां मन भाती ॥ १३४८ ॥ 

कमर वध्यो प्रटक्रा पर चली क्सी साज की। 

जामे गहत सत्रे सामध्री तुपक वाजकी॥ १३५॥ 

रजक दानी, सिंगर, तूलललि, पलीता दानी । 

तास दान, चक्रमक, पथरी गालीन मरानी ॥ १३६ । 

त्रीन्ली श्चार सभ्सि रे मूध सवही की। 

दादु ष्ठी, उषी रसित श्रदिपफन सम नीती ॥ १२७॥ 

दीर्य तन परिपुष्ट सवं वल सां फेड्गतं। 

भरि -उदाहसां उदर चल दप दिखरातं। १२८ ॥ 

ग्वरकनि द्वालन की श्म भनकन तरकरन की । 

चलनि ्रीरमनि गे, कर्त रवबदहुकारम की )। १२६ ॥ 

सहज सवाग साजतयवं जा पर्त लखाड। 

मनर चढ़न सामन्त कोडा रन करन लराष्े॥ ९४० ॥ 

प्याह वरातर्हं मन श्राज वष कं देखियत। 

पनेटि गयो वह समय दाय सव साजदहि वदलत ॥ {४९॥ 
श्राज तिनि पुत्र भतीज हम खव इत उत । = "" 
घूमत पिरत अकेले बेष बनाये अद्भुत ॥ १४२ ॥ : 


नका 


1५ 
¢ + 


तन श्रंगरेजी मर. ब्द पर, फनक ननन 

5 वरध. कग द्या लियं जत प्रखन सन्न ॥ ४ 
चट तिय जो प्रकरि सीस ररि वो दोत्राव। 

नटि प्रनिक्ार ललच्दुन क्यु जो मान वरल्वावै । १८६ 
मर स्दनि श्र सहन स्ययैह्ी दयान श्रनीम्वी | 
वरह्मत्रानी सव्र वन साध सनाया । 2५५ \ 


कचहरी दीवान 
( 2 


गया कचदस क त्र ग्रह क्रह जह मुनसा गन। 
न्तिग्बत पटुत शस करत हिसा कनात दिय मन्‌ ।१४६॥। 
तिन सद्रको प्रधान क्रायथ एकः वेष्या मादौ । 
मेत कस कामा स्ग कदु इनदु को दूरा 12४51 
स्रवे मुस परर गमानुज्जी लिलक्र त्रिशन स्म| 
द्विये ललाट, लगाये स्मा, प्नुरक्रस हरदम ।2५८। 
प्राग मिरजई पिनि, टेक मसनदु प्ररमन पर| 
करत कुटिल जव दादर, नगत वरे कांपन थर धर |१४१।। 
याक्री तेत चुकाय दनद मं मानगुक्नास। 
कटहलावत दीवान चया की द्रानि चिसारी ॥२४५] 
वाके सन्मुख सवे राम्वि स्म्ब यदखन उचचारन। 
जाय पीठ पी पे मन ऋ याव उधारत ॥१५१॥ 
कदत लोग यद चित्र ग्न को ब्रश नरह) 


` साच्छात री चित्र गुप श्रवनार नयो ड ॥१५२॥ 


( २५ ) 
पूजा करत देर लं बनत वैष्णव भारी! 
पढ़ रामायन रोवत हे पे श्रति व्यभिचारी ।॥१५२॥ 
चिन पाये कल्य नजर मिलावत नजर न लाला । 
ल्ञाख व्रीनती करौ बतावत यालं बाला ॥१५४॥ 
लिये हाथ म कलम कल्म सिर करत नकन । 
गड़वड लेखा करत सवन को धारि कसक मन ॥२५५॥। 
कागदर्का कुं (सी किल्ली यखत्त निज कर । 
करे कोटि काठ जलन पार नदिः पाय सकत पर ॥६५६॥ 
मालिक वंदि जहां निर्खत वहु काजल गुतः | 
करत निवोगः त्यां पजान का कलह परस्पर ।२५अ] 


टूर ग्राम की प्रजा कर्म चारि गनह सन। 


श्ररज गरज सुनि देत उचित श्रादरैसर ततच्छ्रुन २५८ 
श्मन्य श्रनेकन काज विपय श्रादरैस देतु नन । 
ग्ध प्रघानागमन मनुज जिहि ठोर शअसोरत ॥१५६॥ 
तर्द नहि नर कोनाम गयो ग्रह्‌ गिरि द्धं परपर । 
मुद्रा कागद टठौर रहो सिकरी शआस्कंकर ॥१६०।। 


चोक 


जिन वचेटक्रन सहन मे प्रातःकाल जुर जन। 
गहत प्रनाम सलाम क्रत दहित साचधघान मन ।॥१६६। 
ग्जनी संध्या समय जरत जरह सभा खहावनि। 
यिविध रीति समयानुस्रार चित चतुर लुभावनि ॥ १६ 


ह + 


कथा, चार्ता, रागरंग, लीला, कौतुक मय। ॥ 
मन वहलावन काम काज दहित सदित सदामय ॥ शदर। 


जग मगान जरह दीपक श्रत्रन्निस््त निसि सुन्दर । 
सरहल पहन जिन मच्ीरहत निन नत्रन निरन्तर 1१९४] 
क्रास नां शरस पास तमी दृहन पम ्नशियन। 
मरत श्रजामिलिपातद्त सतो दत शन्न पृमन ।१२५।) 


पजा एह 


जं पफ धृता पाट कर्न पंडित श्नक्र मिनि) 

कोड मूर्ति येश्रचलवनकोर मलत दिनि मिनि 14; 
क्रोड शालग्राम कोड चारित्र प्रनायं 

क्रोड नामा शसि म दगाक् ध्यान क्रगायं ॥}~9; 
कटं भूप को परम द्युयो, पून दप उजानी 

शस्व नते करहु संग सहित पेया प्रङ्ियानी [१९८।; 
दग्र स्तोन्रन क्री मधुर स्श्रनि प्रन स्तुका 

कुसुम स्मृ रहत सन्दर सुगन्य वगरय | १६६ 
कोऽ तृपंड कोड उध्वं पुं दीन ललाट पर। 
जपमाली म हाथ डर जेप क्रत ध्यान धर ॥25५। 
निमस््रमं पक्र, मोटो, गौर्न नन । 

जज पूक्र गठरी सां क्यो भुक्तम कमर सेन 12५६। 
खृद्ध बाध सम सव्रहि गृररत धुरक्रत सव हिन) 

नकु करत प्रमान लणत काह को तददिने ॥१५८) 
घोस््रत चिन्तत सन्ध्या विद्यारथी निकट अहं | 

हाय दिननकरं कर श्रा गवर श्टणानं तहं ॥१७३।। 
जिदहि जनानणाने की च्या इगर म्हाव्रमि । 

ह कासी श्र परिचारिक्रान श्रवतो पन मात्रनि ॥१५४। 


( १७ ) 
श्रावति जाति रहति खुन्दर पट भूप्रन धारे। 
भरे मांग सिन्दूर किये लोचन कज्रारे। १७५ ॥ 
करट कहारिनी लिये सजल धट लंक लचावति । 
निज कुच कमन की उपमा दिखराय रिभावति । १७६ ॥ 
लिये वारिनी पच्रावली जात मुखकाती। 
संग नाइनिन को जावक लीने इटलाती 1 १७७ ॥ 
माल्िन लीने जात फूल फल भाजी डली । 
तम्बोल्िन ले पान दिखावति श्रधरन लाली) १७८ ॥ 
परिनि की नकार करत खनकार चुरी की। 
चलत चलावत चितै किती जचु चोट ह्ुरी की ॥ १७६ ॥ 
जिनफ़ याय श्रघाय युवक जन भरत उसासें। 
तञ आस्र बसर पर्हुच सकत नहि तिनके पासं ॥ १८० ॥ 
निज पद्‌ कर छनुसार कर्त कोड दसी मसखरी। 
फागुन मं बहुधा होती ये वात रख मरी ॥ १८१९॥ 
पे वहु जन के मध्य,न भ्ये काकी कोड वोलत। 
खनत जवाव ज्ुवति काननम जनु रस धोलत॥ ९८२ ॥ 
गावन श्यास्र पास की भद्र भामिनी जो नित। 
श्रवति तिन्हेन देखत कोड श्रंखे उटाय जित ॥ १८३ ॥ 
श्रौरहु प्रजाचृन्द की जे श्रावं नितं नारी, 
निम्न कोटिक उश्च नात सव में सम जारी ॥ १८४॥ 
सम वयस्क माता, माता, भगिनी भगिनी सम । 
बह वेखिर्यां निज बहून चेटिन सों नदिं कम॥९८५॥ , 
लत रहत "सम्मानः सददित खद्धाव खदा जरे । 
श्ररल दिस्लमी त्यों षद देवर भौजाहन मर्दं ॥ २८६ । 


६ 4८) 


मिलि प्रनाम सीस सग्सिपद्‌ करे छनुस्यारहि। 
हसी चिठिनी हंसो जह प्रिय जन स्सन्कारहि ॥ ६८५ 
होन स्वभावदहि हंस मुस्र जं क्र नर-नारसा निन। 
भावत तिनक्र सग्स चोज, वयचरत चुल चित ॥ ;<८८॥ 
नञ न स्न क्रोडः क्रि मर्यादा उत््नत्रन। 
दोन दरिनोदु यिलास प्रममय शृद्धभाव्र सन ॥ ८; ॥ 
नकर्टु पाप लेस भावत श्रातं श्माषटत सिर । 
होय मद्ाजन,करलघ्रु पं नदि नास्तु करल फिर 1१६५ ॥ 
ससद करि जव नद्धः जन जानत श्चरत्। 
पनहिन स्रा सिर गंज्ञा द्याव म नपग्त क्रते) :2॥ 


सामाजिक न्याय 


नहि श्च कासो कुं द्यगरजी न्याय ग्या नश्र। 
जदं पसे पराध गिनत शति नुच्छु नाग सश ॥ »६८॥ 
विन रूपया खरच नहि मिलत न्याय कोठ त्रिधि जह । 
होत सांच को जट वर्कीलन कौ जिगहन महं ॥ ?६६॥ 
जट थोर ही लाभ दैन जन मद गव्राहयी। 
लौकिक हानि न गुनन नगद्‌ लहि चर साही॥ {;५॥ 
जहां श्राज को ह्या न्याय दस अरस श्रनन्तर | 
सौ स्रंसिनि सहि, निधन हवं कोड भानि लन नर ॥ १६५ ॥ 
तच तौ पाँच पेच जं वरेटन दक > नहं । 
होत न्याय चिनु खर, त्रिना खम, प्रर पहर महं ॥ १६६॥ 
, रदत सवे भयभीत सहज स्गमालिक्र त्रासन । 
दे रीति, कुल रोति करत विधि सों परिपालन ॥ १६५ ॥ 


( १६ ) 


रहे सवे सम्पन्न, स्वे स्वाधीन समुन्नत । 
सबक हिय साहस्र, मन सवको सदा धस्मरत ॥ ६८ ॥ 
सवक्र तन मे परवल पराक्रम, तेज वदन पर। 
स्क मुख मुसक्यानि नेनमे श्रोज स्ह्यो भर॥ १६६ ॥ 
जहां मिलत दस नर नास इं जात जारी) 
हिलन मिलन, उनकी लामत मन को अनति प्यारी ॥ २००॥ 
हाय यहा थल जटां रहत श्रानन्द्‌ मच्यो नित! 
श्रावत द्री ह्व जात उदासदु जद प्रफुलित चित ॥ २०५॥ 
ज तदं कदस क्रू किच नदिं श्रावत। 
चन व्दगदटे जरि वहु कुत्सित सार खुनएवत ॥.२०२ ॥. 


मोदौीखाना 


ग्रह भडार भक्न जो श्मन्न भरा गरश्मतत। 
जदं समूह नर नारिन को निस दिवस दिखातो ॥२०३॥' 
श्रागन्तुकन सेवकन. हित सीघन जदं तोलत । 
किल रहत मोदी.शवो सो सीध न बोल ॥२०४॥ 
मनजनकी को कदै मसह तर्द न दिखात। 
निनको. चिलन भुजंग वसे इत उत चकरातं ॥२.०५॥. 


मकतवसखाना 


खी टोर प्रर दृता दाय वह मकनव खाना) 

प्रटृन पास्सी कदय श्शणिगन देतु खिकाना ॥२०दो 
पट्‌न ग्ट ्रचपन म हम जरह निज माइन संग। 

श्मजदुं श्राय.सुधि जाकी पूनि मन र्गत सोई रंग ॥२०अ॥ 


{ (॥ +, / 


रहे मालवी सनादेव जह के श्रनिसय सजन) 

बुष सत्तर वन्सर क्र पं नङ पुष नन)“ 
गारे चिटर नाटः मोट बुधि त्रिया निधि। 
वदुदर्णा ग्रदरने जानत नीक्ी सियघ्ुन विधि ॥०:॥ 
पाजामा, द्ुरता, दटरापी पहिने लमेदी करर । 

लिय दिये स्मुरमा नेनन समान कन्ध धर ॥२१०॥ 
प्रानः काल नमाज वज्लीफा पदिक चट पट । 

करत नास्ता इक्र रोरी क्री पुनि उदिकं भट ॥५१२॥ 
पठत कुरान शरीफ श्चनेग्र मुस्य विष्न दनाव्रन । 
जिहिलन्व्रहम सव्रकी नहंसी सकि सकत यवयाव्रन ॥२१२॥ 
कोड कितावकी शोर हंसत, कोठ वन्द्‌ किये मुख । 
श्रयसि करि काट भानजेनरफर विन सा स्य |>; ६॥ 
काठ श्चामुम्बता पदन जार सो सोर मच्यावन। 

कोड विहसन, श्रीरने दंसाग्रन हित मरृकावन ॥८१५॥ 
श्रये तालिव दलम जानि सब्र मीय जी नच्र। 
श्रावन पारदा कीनि कृद ससन दव ॥५१५॥ 
करत सलाम श्रवस लव द्म सवे ठाद ह्ध | 

रेन नव जय “जानि र्द" कल ब्रेदन चे ॥२२२॥ 
धथ नस्ीटन करन, श्रदूयक्ता यात वरनाग्रन | 

हम सवकी वेश्मदरवाक्री कहि व्रात लजायन ॥२८15५॥ 
फेरि दोश्रा पदि, शअमुस्वना सुनि, सवक पाग । 

ज नदिं श्रये वालक तिन कं पक्ररि मयां ।८५॥ 
उन करटं शरस जो याद्‌ किये नहि श्रप्रत पारट्न ; 

सजा करे तिनकी बदु विधि उपरि श्र दारि ॥२,॥ 


( २१९ ) 
सरक्रारत ङख्कुनी, जवं मालवी रिखान। 
मारखाय रोवत तिहि लखि सव लहमि सकाने ॥२२०॥ 
हम सव निज निज पाट पढृत वहु सावधान ह्वै | 
भूलि भूलि श्रर जोर जोर अरति कोलाहल कं ॥२२२॥ 
सुनि रोदन चिश्रार दयावश बहो पंडित । 
उरि कै श्रावत तदा सकल सगृदुन मन मंडित ॥२२२॥ 
कहत “मौलवी जी? यद करत कवन तुम श्रनरथ । 
सत्त सिच्छा को जानन नदि तम श्रहो स्बगम पथ ॥२२॥ 
दया प्यार प्रगरप्य पथम चिद्या को परिचय । 
विच्ारथिन करावहु यहि धिधि स्रत सिच्छा दय ॥२२५॥ 
ज्यांस्यों विद्रा स्वाद्‌ शक्तिये पावत जंट। 
न्यां त्यों श्रम करि श्रापुहिं पदि पंडित ह जरै ॥२२५॥ 
दम सव पसदधिं निज शिप्यन कह धिवुघ चनावत । 
भूलें कत्र नहि कोठ पं हाय चलावत॥२द 
कठिन संस्कत भाघ नाक्रौ वार पार नहि । 
ताक्र चिद्या स्रागरः होत य्ह प्रकारहि ॥२२८.७॥ 
तुम सच मूर्गी करि हता निन, निज कटोर हिय । 
विनय द्या चिन हतदु दाय विद्यार्थानि जिय ॥म=) 
हसत मालवी. वै रातरन चालक्रहि चुपावन। 
श्र कलु सिच्छादन कश्ान पुरान सुनाचन ॥८२६॥ 
कवु मालवी च्म प्रोत वट मोदन पर। 
रम वतक रहि मित लग्वि परि मनोहर ॥२३०॥ 
जनु लामस्र क्षि श्रः बारा श्रादम की जार्ज । 
सतयृग का व्रानन की मानु ग्वा मतरा ॥*३्‌॥ 


( ५; 


नुस्य वद्र, स्गम्प, छल श्रः शीन सयान) 
निजनिजराति. प्रीति जगदा दाउ सर्साने ॥>३-॥) 
टे संन सम्बन्ध, दोन म प्रेम प्ररस्पर। 
मित्रभाव सां होन सहज सन्क्वार मिनि चर ॥<3३)} 
कवु ज्ञान, वराग्य, मक्तिकी ग्रान बरनाग्रन | 

मोदत मनदाड, ददरु कं दय नीर व्रहाक्न ॥८३४)) 
छन्द गन्ध द्रोउः निज निजमभापाकेकटि कटि) 
उविञविकरंलेल उस्यासष्टिं द्राऊग्डि गहि ०८३५; 
मनं पुराद जमर द्र सनमुम्व श्रौ मिनि । 
कोधश्यंधहः एंकारत चाहत नरि मिलि ।=६१) 
धम्मं सद्र पर क्रयहुं विवाद व्रा प्रकनलर ) 
स्गरल ब्रु ब्राघ्रस्पम होड गरन्ि परस्पर (५४५ 
लिसन पदन क्ररि बदु भर कौनुकः बहम सव। 
सुनत जयत उनके प्राते, श्म य जानत जब ~) 
छन्य समय षर धरि विवाद तवठडिचनिश्मातन। 
फरि मोलवी स्तादे सय कटं सयक पद्‌बन ॥२५४;॥ 
मच्यो र्न निन सोर सुमगव्रालक्र गनकोा ङ्द । 
आज रोर काकन क्रो करकशा सुनियन ह नह ॥*५०॥ 


सिपाह म्राना 


पता सिपाहिनक्र इरन क्रो रह्योन श्रनह्। 
गिरो दलाने य निवसत लिनमं चे ऋबहु ॥८५६। 
विद्धी रहत जिनमे कनारस्ना स्वार श्रेक्रन। 


्\ 


जिन पं वट पठ क्रि ग्न सीर गन्‌ 1:८1 


( २३ ) 
भ्रात समय नित न्हाय जुबक जोधा जित्त अये । 
वटुश्रा सा दरपनी काहि कऋकही मन लाये । २४३ ॥ 
दादी भारत कोऊ कोऊ जुलफीन संकारत। 
कोउ चन्दन घसत चिरचि कोड तिलक लगाचत ॥ २४४ ॥ 
कितं कयत कसरत कितने जुरि लरत श्रखारे\ 
पीर लगन क्रो करि विवाद भगरत हट धारे ॥ २५ ॥ 
करत ङंड करोड वटक कोड मुगदरनि दिलावत। 
लजिम भनक्रारन कोड भारी नाल उढठावत ॥ २६ ॥ 
वाह करत जुरि करोड ताल माग्त कोड षएट। 
कटु कोड पंज करत वीर शरासन सों वटे ॥ २७ ॥ 
कहं जग्ड जन क्रत पाट दर्ग को दै भन। 
छाग निज श्रसि धरे कयि श्रद्धा सों श्ररचन॥ २४८ ॥ 
कोड स्युरज-पुरान, कोड रामायन, गीता। 
पाट करत कोड हनुमत-कवच, चरकि जनु चीता ॥ २६६ ॥ 
वाल भोग कोड खाय पियत चरनामस हुरपत। 
काड करि जलपान मुरेढा रि २ बान्हत ॥-२५०॥ 
पिरि मिर्जह॑ं पाम पिदौरी श्रस् शसन घरि। 
चलत कचहसी शरोर सवे पेटे गरूर भरि॥ २५१ ॥ 
प्रभु श्रभिवादन करि चदु जहत काज देशित । 
ब्रेल च्छि सभा कीः.शोभा करि परिवर्धित ॥ २५२॥ 


(कि हियों ॐ (कि 

सिपाहियो कमे रहने 
जदं मध्यान समय दीनं चोक्न मर्ह चरबन। 
चाभि २ पीयत सिखररन पुनि द्ध प्रसन्न मन ॥ २५३॥ 


( ८४ ) 


म्बन लेगाय प्रान सरली कड पीत्रन एका | 
विविध व्रलकी करन किनि करि धका मुका 
मानन क्रड नरवार, फडः न पोद्ुल म्यानहिः | 
कञः दाल गद्‌ पुलिया मनि चमक्रात्राहिं ॥>४०। 
काठ ध्योःवत वन्दूृक, वन्द्‌ बधन ग्वृ्ियानी। 
काठ माजन ग्ररष्टान सांग उर वधन वाना ॥२८५६॥ 
काठ कटार मात, कोठ जगन तमय माजन 
कोट द्ान्नन गोला. कोड संग्न वेटि परनाव्रन ॥८५५ 
कोर वर्गा स्वृनि स्वानि क बररत पनीत 
कोठ प्ुखाय्र कारत, मुद्रा याधन निन गोन ॥२५-॥ 
भरन तासरद्रानन क्रौठ, सिरा जन्त वरसनुह्टुः | 
कोउर्जक भुर्वाव्रहिं खानी मागह्ि पोद्हि ॥५६। 
स्निगया साजि परतन पेटी काऊ सराक्त करि) 
टांगत निज निजव्रषटन पर नित हथियार धरत ॥८५०॥ 
गलया काडः बनावहिकोड गुलेन मधा । 
दाल कसा काठ रट, चक्रारः कोठः मिनराव्रहिं ॥२५;) 
ठीकसाज कं मित्ते युवक रामायन गाश्रत) 
भि मजी इंडनान करनाल बजावन ॥२६२॥ 
मम भरत्या बद्ध भक्त काउ श्चर्यं करैः त ह ¦ 
जव वे सदे विराम, रमरसयों रतं जद |) 
कहं चृद्धकोड वीर युद्धकी कथा पुरानी । 
श्रपनी करनी सदधित गवन सों कहं वस्वानी | २५॥ 
असि, गोली, रद्ीन छाप दसरा निज नन + 
लखि के साचे सारिक-फिरिक सराह सथर प्न ॥ ८६८} 


( २५ ) 
घरृद्ध वीर इक्र र्यो घुभाव सरल तिन माहीं । 


जाहिग हम सव्र वालक गन भिल्ञि नित प्रति जाहीर ॥२६यद्‌/ 
चीर कहानी जा कि हम सवके मन मोष्टै। 
भासी भारी घाव जासु तन पे बहू सोहै ॥२६.७॥ 
प्रख्यो दम इक दिवस “कहा ये तुमरे तन पर । 
देसि बोल्यो निरन्त “सवे ये गहने सन्दर ॥ रद 
ज गहन तुम पटिनत ये बालक नारिन हित) 
श्ट वन नहि पुरपनपंये सजत कदाचित ॥२६६॥ 
पुरप्रन की शाभा हधिय्रारन दीं सों दोती। 
कं तिनक्र घ्ायन सों प्िरन हीरा मोती ॥२७०] 
बोले दम यो भयो चींथरा बदन तुम्दासे। 
सकद लगत न नीक भयंकर पर्मन कारो ॥२७१॥ 
कल्यो बद्ध हंसि तुम श्रवोघ शिग्रु जानत नाहीं । 
दात भयंकर पुर्प, नारि रमनीय सदादीं ॥२७२॥ 
कामल, स्वच्छ, खुडौल, खुघर तन सुमुखि सरादी । 
चाक्र, रद्र, चपल, चपल, पुष्ट, साहसी सिपादी ॥२७३॥ 
दात न जानत ज मरिवे जीवे की कु भय। 
श्मभिमानी, स्वतंच, खल श्रि नासन मै निर्दय ॥२७६॥ 
सदा न्याय रत, निवल दीन गो द्विज हितकारी । 
निज धन धम्म भूमि रच्छुक श्राखत भय हारी ॥ २७५ ॥ 
कुःसत्र नजर ज इन्द्रहु की न सकत सहि सपने । 
तन सम समु श्ररि सन्मुख लखि आवत श्रपने ॥ २७६ ॥ 
पुनि श्पने वहु वार लरन की कथा कहानी | 
बृढ बाघ सों उपरि उपरि क वोलत वानी ॥ २७७ ॥ 


( >» ) 
गहत पटर द्विन जरे जानि सध्या क्तौ द्मागम। 
सायं त्य देतु त्रयाय दोन यथा क्रम) ~:4॥ 
धोद भग कोड क्म सेट म्ना रगड्न। 
कोठ शष्ामन्रा गोनी नं पानी सा निग्न ॥ ८४: ॥ 
कोड दृषा श्रः कोडा मरि गात्रा पयन्‌ । 
कोठः स्पुरती स्वान वनं कोड सेध्नी ग्कृपत || <^ ॥| 
कारनं डोसा लोटा निकर नर्म श्चोर कहं। 
कोठ लले गतेन, गुलरा यहु भरि भैनी मह । ;८१॥। 
कोड लिये ब्रदूक जान जंगल महं श्रानुर। 
मारत स्वोजि सिक्रार सिकारयनेःश्रति चानु || > ॥ 
कोऊ फंसावन मीन नदरी नट्‌ प्र॑सी साध) 
भक्त लोग जदं बट रहन ईस श्मागधर 1 ४ ॥ 
सध्या समय लोग पुन निन निज देगन प्रर | 
निज २ रचि अनुसार चर्तु लीन निजे कर ॥ = 
कोड चरा कोड स्नाष्टी मारे द्म निकरि श्राय) 
कोड कपोत, कोड हारिन, पिटक, तीतर लागे | २<५॥ 
कोड तली, मुर्गा, काऊ ककल, मार । 
कारि, छाटि, पर, चर्म, श्रिथ, लें दूर प्रागे | ८८ ।] 
कोड भाजी जंगली, कोड क्ाद्धिन ते प्राये । 
घहूतरे पलास केः पश्रन तोरि लिश्चाये ' >८७॥ 
विरवत पतरी शर दनि शपनं कर सुन्दर | 
कोः मस्ते पीसत, कोउ चरनी द्वं तनपर ॥ ५८८ ॥ 
कोड खीधा, नवद्‌ त्यावत मोदी स्राने सन । 


( २७ ) 


जोरत कोड अहरा, कोड पिसान लै सानत। 
कोड रसोई वनवत श्रु कोः चनचावत \) २६० ॥ 
द्गत जवे इक श्रोर्िं सों चू सब केरे । 
जानि परत जनु उतरी फौज इतं करं नेरे॥ २६१॥ 
श्राज तहँ नहि कोड कारो कोहा लखियत । 
नहि करोड साज समाज, जाहि निरस्खत मन बिसरत ॥२६२] 
चरत वुतात, जहां शके, सामि सो पहर । 
द्मतिद्ि जनन सो चार्ट दिसि दहरे शरस तिहरे ॥ २६३ ॥ 
जांचत जमादार दारोगा जिन कर्ह उटि निखि | 
जरत पलीता रहन तुपक दारन को दिसिदिसि \॥ २६४ ॥ 
घरूमत जोधा गन जह पहरन पर निसि चरक्रत । 
श्रावत दरिक्ारन हं को जगदिसि पग थहदरत ॥ २६५॥ 


वषां ऋतु व्यवस्था 


द्रावन जव वस्सात भरी निस्र दिन की लागत । 
तच तो श्राटो पहर श्रधिक्र तर टोलहि बाजत} २६६ ॥ 
गावत कर्वरा श्राद्हा के योधा अलेले, 
देत वीरता वारिधि की लै जन रेते ॥ २६७ 
जत द्रोल्ल घ्न गर्जन सम कीने र्व भारी) 
चटकत गायक मानर्हु चिज्जु पतन विकारी ॥ २६८॥ 
जानि परत जनु दल श्राप श्राय इत डपयरत। 
कै करीन माला पँ कुपित केरी परत ॥ २६६९ ॥ 
जद वैरे नर पठे मृद, सेस भरि धुर। 
तनर्दि तनेने श्रंगड़ि अंगर्खन के चंद तरैः । २००॥ 


( भर 
चालनि, उदनि, ममि ग्रद्नमं हानि मगड्‌ | 
कः ~ चा 
मचं जये प्रमान वन्द नव होन गश्रादु 1 ३५१ । 
दाय बन्द जव्र पक दयार नप्र दूप्नी श्रौगन। 
चरकरन दाल रनुनाय सिन फरम्या क सरन 1) ५०५ ॥: 


नाग पञमी 


नाय पंचमी निकट जानि श्रदु लोग श्वम्यार | 

लरत भिरन स्नीम्यन नत्र दुधि पन प्रन धरार ॥ २५५ ॥ 
जाड तोड़ बदिदेन बकाय श्रधिक्र निने कन्न | 

ह तैयार पंचमी क च दृगन आओनन ॥६०५॥ 
सीखन चटका डांटु विविध नेक क दत्रन | 
घत करा छिन लोग नागन हः साव्रन ।॥६५५॥ 
सध्या समय श्राय स्रौसौ जन कृदून कुरी 

वीस दाथ लां लांधि द्विलावन वु मगसर] |५६॥ 
होन पंचमी के दधिनि निरनय दन कालान कौ। 

सम वयस्क, समद्रा कुशन जन, मध्य मान श्रो ॥६०५॥ 
जा दिन शति उन्माद लस्रान समघ्र देश इदि) 

बड़ यड्‌ त्योहारन कः सम जानन जन जिह ।२५८॥ 
श्रटवारन पस््रबारने श्राग हान तयार | 

गङ्त दिडोला यूलन गाच्रन गुनी वारा ।३५६॥ 
निज गुड्यान सजाय याजलि्नय ब्रारौो मास । 
राखत जीतन याद्‌ सग्िनसां वद्धि बरजारा |३६५॥ 
प्रात पेचिमी उटठिमाता निज शियुन सजाय्रन। 
रचि रचि नागा विन व्यादे बाल्लकन यनावत ।॥२१२॥ 


१. ९.1 
कन्यन्दीं को तो यह दहै त्योहार मनोहर 
तादी सों तो तिनको होत सिगार श्रधिक तर ॥२१२॥ 
नये वसन शआ्राभूपन सजि उलरी गुडा लें । 
गावत जिनके संग सखुसचल्ित सखी समुचय ॥२१३॥ 
चलं मगल च्ल सों ततल जाय सेरवात्र। 
वारं घुघुनी, चना, मिराई, जब गृह श्रावं ३१४ 
शूले शूलन फेरि, जुलावं तिन शाता गन। 
जवं जरि तव पुनि नाना प्रकार के व्यञ्जन ॥३१५॥ 
तिन रच्छा हित र्द सिपाही गन चर्ह श्रोरन। 
पदर पर नियुक्त तै श्राय लद वकसीसन ॥३१६॥ 
भीर होय भोजन क समय उट सव इक संग। 
निप्र कई पक्ति में सदित प्रजा श्राधित गन ॥२९१७॥ 
रालीद्ध क सस्सि उनद्धाह रहन जाम इत। 
खल, कूद, कसरत, मनरजन साज, श्रपरमित ॥३१८ 
कटु भूलन की गीत कर्हं कजरी तिय गावें । 
पुरुष करं सावन मलार ललकार खनावं ॥३९६॥ 
चरतत वर्षां जवि विसद रितु सरद खुदहावत । 
चीर विनोद्‌ बढावन कौतुक लखिवे श्राचत ॥३२०॥ 
}परजयादशमी की तैयारी दोन लगत जव। 
प्वहत द्विखावन सव्र लिहि मिस निज बलत करतव ॥३२१॥ 
हात समल्लीला को श्रति विशाल श्रायोजन। 
करत काज श्रारम्भ श्रनेकन कारगर गन ॥२२२॥ 
करत सिक्रिल सिक्रल्ीगर इहयथियारन क ऊपर । 
करत मरम्मत बनवत त्यां स्यानन मियानगर ।३२२॥ 


ब्द वदृ लादार गन नितनिन फते संत्रागन। 
कन्दा काया कील कमन ग्खि सजन ब्रनाग्रन |); 
करत मरम्मन दान परतन्ति तासद्राने क| 
वनवत चृननहि मोचा करि सन नृक्ान ङा ॥२५५।) 
प्रानस-व्राज शनक मिनि वादु बरसात्रन्‌। 
करिलन श्रानशयामी वनवत दाट सेजाक्रन ५५६) 


गमलीला 


ठान रामलीला दिन ब्रह भतिन तैग्रास| 
विधिवत लीलास्राज स्तत्र भतिन हिय हान ॥६५५॥ 
गनत स्युनहरा प्रशमी सों लंका व्रिशाने श्रनि । 
जगमगात जगमग नगरानि सां न्यां द्युति प्राजनि 112 
होत चृन्य श्रारम्भद्धं घा दिवम रहन [जिन | 
दशमुख क दरार लगन निष्चर दन शोभिने ।13;1 
जरह पर जसा उचित साज त्ैसोई नहं परर । 
देखि हात मन मुग्ध मानवन को विशुषतर ।।३३०॥ 
जानि एक जन इत श्रायो जन यो विशान श्रनि | 
गंबहे की लला जा वदु नगरीन लजावति ॥२३१।। 
दात महीनन कर श्राग सो सच्छा जारे 
श्रवत दूर दुर सा सिच्छक गुनी सगा) ॥२३३२॥ 
ग्रामटिका वनिजान नगर बह उभय मास्रला। 
भांति भांति जन भीरः भार अर चल पदन स ॥२२३॥ 
बनत अ्रयोध्या शरोर जनकपुर शोभा भासे। 
मोदित द्योत मनुज मन लसि लीला पूलवारी ॥२३४॥ 


( ३१९ ) 

चलत सखिन को मुड कयि सिगार मनोहर! 
भृनकारन नूपुर किकिन सिय संग सुमुखि बर ॥२३५॥ 
रंगभूमि की शोभा तो वरनी नहि जाई । 
होत बड़ी ठार वार सों सवे लराै ॥३३६॥ 
घूमत करु काली कराल वदना संह बाये। 
खंड डाकिनी ओर स्मकिनी संग लगाये ॥२२७॥ 
विर्ह॑सत शिव इत उत,खटाय सिर जटा बढ़ाये । 
निश््वर वानर युद्ध लखत मन मोद मद्ये ॥२२३८॥ 
बड़ बड़ योधा दु श्रोर बने कपि निश्चर। 
भिरत परस्पर त्तरत मह करि बाद परस्पर ॥३२६) 
मनु श्रसम्भव श्रंगरेजी फे राज लराहईं। 
जानि लङडाक्रे लोग युद्ध रटे म श्रां ॥२४०॥ 
कसक निकारत मन की निज करतव दिखराचत। 

भूतले युद्ध नवाची कं पुनि याद्‌ करवत ॥३४१। 
छूटत गोते श्रोर धमाके शततशवाजी । 

चिष्घारत डउर्पत मतंग बाजी गन अजी ।३४२॥ 


दरः दुर सों दशंक शप्त निरखि सराहत । 
डर साधू सन्त डारि रामायन गावत्त ॥२४६॥ 
यदपि लखी बदु नगर रामलीला दम भारी) 
लगी नदीं पै कोऊ दम वाके सम प्यारी ॥२४४॥ 
को जाने याको ममत्व निज वस्तुदि कारन। 
कै शिशुपन कं देखे जे विनोद मन भावन ॥२४५॥ 


६.४ 


( २> 


पिजया दशमीं 


विजयादशमी कर दिनि ता श्रकथ कटनी | 
उमहि प्रन नगर भीष दिन म श्ररगनी ।४५५। 
गूवति बन्द कनल नेनन सिन्दूर दिग सिर । 
नवल वसन भृष्न साम उन्माह भरो निर 1345; 
श्माव्रनि चेच यर््यानि नलात्रत मगनि नजाग्रनि | 
बहूना गाति क्राश्िनि कुन मूक कनावनि 11६५८) 
रीर विजय दिन व्रीर भृमि केः बीर उदाहित । 
छ्रख श्त वाहन पूजन नक करमन मृमज्ञिने 11४४:॥| 
व्रीरः मात्र सोमर चहुं दिमि स जन श्राव्रन। 

जनु राचन ब्रधकाज प्रवध नर दल श्ल भाव्रन ॥३५.1 
राजकरुमासि पाग सव्र सिर रदो बध्र। 
नोकृदार नुपक कोड क्रोड धरि नादी का ॥३५१॥ 
कोड ढाल तलवार कोड कर स्वांग त्रिराजन्‌ | 
कोऊ यगछीले नुग्ग चट करन दिख्बावन ।॥३४२। 
कोड सिगार सखिः मातंग चद रडाये। 
निज दलव्रल संग श्रवन त्रिजय पनाक उङ्ाये ॥३५३।। 
श्राय लखन लीला सह कोनुक्क भक्ति भरः मन 

होत युद्ध घमस्वान गमगवन क्रो जा छयुन ॥३५५। 
श्रातसब्राजी भूम दयार जत्र लत श्क्रासर्हि 
दोत सोर श्रन्दोर सकन क्रोड सुनि नदि ब्रानर्हि ॥३५५॥ 
रान को वध दात जे जय जय धुनि गूनत। 
गिरत धरहरा सम कागद रावन चिति चूमन ॥३५६॥ 


( ३ ) 


वरसनि देलन की तच हात बन्द क्रोड भँतिन। 
लंका स्वरं लटि के लौरत घर जन जाद्धिन ।॥२५अ 
मिलत परस्पर प्रेम सहित सवही दिय दपित 1 
करत प्रनामासीस पान लाची त्यों वितरित ॥३५८॥ 
त्यों इनाम श्रकसम लहत वहु लोग यथावत । 
सवक, दधित दच्द्धिना, कंचनी, कवि धन पावत ॥२५६॥ 
भति भाति क्रं याचक त्यांजन दीन जुरे बहु 
लहत दान, सन्मान सहित संग प्रजा समूहहु ॥३६०॥ 
लेत मिराई पान सयुन करि नजर गुजारत। 
निज स्वामी अभित्रादन करि निज भवन सिधारत ॥२६१॥ 
भरत मिल्लाप श्रधिक्र जोगन को मन उमगावन। 
जादिन हात सनाथ श्वधको दुखित प्र॑जागन |स 
होत राजगदी की श्रति विशाल तैयारी। 
शारद पृनो निसि लि दीपावली उञ्यारी ॥३६द॥ 
दत राजसी उर बार संग जसन मनोहर । 

टोत स्वं हत छरत्य पाय लीला विनोदवरः ॥३६४॥ 
द्रात कातिक्र की जव रजनि उन्यारी प्यारी, 
छते माये खैत चनत उज्वल दुतिधारी ॥३६५॥ 
दे बड़े चेतन म रजनी समय प्रदपित। 

कट्‌तल मोल की गाल्ञ खेल खेलन मावर दित ॥२६६॥ 
टी सौ जन सखंग सोर करत खेल्त भरि दौसन ) 

ति कोलादल मचत युद्ध सम दोड दल चीचन ॥३६७॥ 
मितरी रचत चिति, बाहरी करत चडढ्ाह। 
छयचै भाजनि, गदि पकरन दीं मे दात लाह ॥ ददम 


( 3४ ) 


घायल दात कोऊ, कोठः क्रा कर पर टूट 

तड मब्ीही र्त महीनन ग्नेन न द्रत ॥34:॥ 
कषां दशर, पुटवान, कटां हाक टग-त्रारदु] 

पसा त्रिपद विनोद सकत उपरज्नाय किखाग्द्‌ ।३5०॥ 
जाम दान स्टजर्ह{ शिन्ता युद च्यानुरी)। 

बिन श्रादम्दर, सलग्च, सवं स्नाष्वन परहादुर 133१) 
हिम रनु श्रा्रन जब्रहिदरीर रदोगहिं तपना नव| 

चरत जुरत इक भाति कथाव्रदु कष्टन सूनन सव |; 5) 
बद्ध युवक श्रम ॐत मीव श्रनृार मंद्नी। 
गरन वहाँ तस्र उार, ग्रान जिन स्वन ता भनी | ५॥ 
करहु यालत दफा, कं स्तुती मनन श्वान जन । 
छकरिल संधनी सेधि सूयि फे बहेलावन मन ॥२५५॥ 
कहत क्था बदु भाति सरुनत केतने मन श्रीन। 

कटं विकारा व्रजते लोग गात स्स भीत ।. 5५) 
फारुन के नगिच्यान जानर्ग बरदूलिष्चौर दंग । 

सम वयस्क जन जुरत मिलन श्रम कदने एक संग ।1६५६॥ 
धुटल भंग कहं द्युनतज्गक्रुं प्रनत कषु पर। 
चलन पिचुक्रा श्रः पिचकारी करन नतर ॥29अ। - 
कटु करी उबलत, सूम्बल, मदजृम यनन कर 

क्ट प्रवीर गुलाल कुमकुम स्ङ्क चनन चहं ६ 
कटु धमार की धृम, कहं च्रीताल हात भल) 
मच्येा फाग अनुराग जाग सा गया सगर धन ।1३5;)। 
धमकत दाख, वजत डफ, कंभः श्रनक पक संग, 
मंजीरा करतल सये जन रग एक रंग ॥३.८०) 


( ३५ ) 


गावत भाव वतावत नाचत लोग रगीज्ञे। 
बाल्ल युवक शमर चृद्ध भप इक सरिस रसीले ॥३८१॥ 
कदु गद भीतर सों युवती तिय गावत फागदि । 
द्ोल मजी के संग, जनु जगाय अनुरागं ॥३८२॥ 
व्दर सो फगुह्टार जुरे जुष जन रस राते, 
उनकं लेत विराम तुरत जे सव मिल गाते ॥३८२॥ 
होत सवाल जवाव जोड़ के तोड़ फाग सन। 
लाग डांर मे यां वीतत निशि रम्य श्नेकन ॥२८४॥ 
चर बहुदिन चद्व लगि फागः वन्द नरि दोतो। 
शक दल दारत जवदहि दोत तवद रभरोतो ॥२८५॥ 
ज्यां २ श्रवत निकर दिवस दोरीकोया विधि 
त्यों २ उमङत ही श्रावत श्रानन्द पयोनिधि ॥३८६॥ 
श्रररादरट क्वीर की चु दिशि परत सुनाई । 
चादर गाँवन क युवती जदं परत लखा ॥३८७॥ 
सन्ध्या रजनी समय दोलिच्ा इन्धन संचय । 
दित, नव युवक सहिन वालकगन श्रतिस्रय निर्भय ॥३८८॥ 
क््यि गृद्, श्रर लिये शख दुपचाप चदे थल । 
दशी जन क्र ध्र श्रथवा देतन पै जुरि भल ॥३८६॥ 
लृटत वेर्न के कांटे चुप्पर श्रौ रारिन। 
चासा स्यो वरजोरिन चलत चलवत लाटिन ॥३६५॥ 
तिनस्नो छीनत लोग प्रचल वीचि मे लरिभिरि। 
पं न्धि काद्त कोऊ जान जव दारी में गिरि ॥३९९॥ 
गाली श्रौर गलीजन की तो गिनतीद्ी नदि । 
रटत उन दिननि माहि जाति मानी मन भात्रनि ॥२३६२॥ 


8.४; 
१. 


( ॥ 

# # ¢# "+ # ++ क ¢ 
प्रदुना लाय नुक्त्रन गिरा हनि शनः { 14: | 
सावधान सवय नागरन यादसे) {-व {9 
साभा सकार टुपर पटल भंग प्रता द| 
म्निलनोदून कौ मनीगटा गदरल यान (व, 


? २५ 
पमक्रनदोल रहन दास काय मरा नित वाः, ] 
फटनद्ानयद्‌ु द्स्दिनि पी कग नन, 1४: 
ध्हत स्थिर पे तदः नप्र त्रिभि मा. | 
लत सतलन क्वेटि श्रगुिनि दोन वका 
होत दत्य द्ारम्भ निषद्‌ दाये तिन 
नवत कचनी सगु नायो पेम यनात ५: 
नदपि गिनी चुन सगो जलग य) | 
ग्न उनको त सम्मानिन मनुत जन 113: 
नदि तौ प्तगमेदमी ननि वोद नानि जदा. | 
च्या फाग को भूत मनं सयत गिर नाना. |: {1 
होली की निरि मदन मदवरा काम: मगो 
धूलि उद्‌ लगि रहन निश्नर सम भःम सं{ ॥५०.॥ 
ग्रद्ुत दृफ्य दविग्वान निरि दिवस वह मन नात्र | 
जादेसरड सोषु जाननदै, ह सकन यम्ाननि | !॥ 
भये सगर उन्मत्त बराल श्र धद पशः संग । 
नाचत कदन भाव व्रतावत गाय सेवर संग ।५४०4 
गाली की गाधा विचित्र कविता संग द्रन्‌ 
पूमिर चुं शरोर फिर युवती निय दत्त ॥५५३॥ 
दोरी रात जलाय प्रान मिलि धृलि उद्ाद्रने। 
पीपी भंग उमंग सदन दु सवाग सजाचन ॥५५४॥ 


( ३७ ) 
चे गर निः गाय जायपेतौ ह गत्र! 
परत श्राँगुसय दल न, पंहटि टोल्ल बजा ॥६०४॥ 
नसा नद्‌ सों उघरत नर्हिं रग तौ ताक । 
सिधिल गात पग परतन पं चलि तिय गन भकं ॥४०६॥ 
दखत तिय अरराय कबीर गय दारावं। 
जाकर बदल रंग नीर बर कीचर्हु पावैं ॥४०७॥ 
शरास पासल्र गांवन मं घूमत गाली गावत 
जद प्रहुत श्रतिरह्ी श्रादर सरं स्वागत पावत ॥४०८॥ 
गरृदवा भ्राम प्रान पुर्प ज परम चृद्ध नर। 
यशा उचित सत्कार करत मिलति सवरि द्वार पर ॥४०६॥ 
गृह स्वामिनित्यां गाल्ली सूनिनिजजुरी सखिन संग) 
म्रारि मगाचन सवन फक्रि जल श्रमित कीच रंग ॥७१०॥ 
घूमि धामि तव श्राय द्धारः की धूलि उङ़ावत)। 
दाज् द्याडि सव जात नदी छन्दाय जव श्रावन ॥४११॥ 
सवात पियत पुनि भग पियत कपड़ बदलत सव । 
मलि मलि गाल्ल गुलाल परस्पर मिलत गत्े तव ॥४१२॥ 
दात सलाम प्रणामाशिप नब वपं यथोचित। 
ध्रन्यवाद जगद्धीश देत तव परम प्रहपिंत 1६ १३॥ 
दए चल्य छर गान दैव पूजन मजल्िस सनि। 
गुजरत नजर वर्त इनाम--श्रकराम वाज वजि ४९४॥ 
दात फर श्रु चाढ़ दगत जरह पर हम देखे । 
प्रजन तर्हं कलु चिन्द दिःतान न तिह कं क्तेखे ॥४१५॥ 
जित श्रावत नित नव कवि कोविद्‌ पडत चातुर । 
डादयो कथक कलावत नर नरतकः अरु पातुर ।॥४१६॥ 


{ ‡# । 


विविध याध्यव्रिदु नट यटक् व्रदम्विय सुधर | 
हन्ट्रजान्नि धाज्ीगर स्नोदाणर गुन शद्मागर 1४3. 
तष्टं नहि नुन सम्ब्ात नङलयु स्तामान मुदःत्रन)। 
दह धाम श्भिराम वन्ति यै नमन भयाक्रन 191: 


वाटिका 


गही कौ इन वह सुदिशन विशद कुनव्रान्‌ ) 
माति भांति फले पूनम मनमोहन कारी 1५}६॥ 
जाम गाजन कूटी प्क दसि सा दाप । 
श्रालदूवाने चिष्टीन लंड श्रलिमनय सखे गाह | ४८ ०॥ 
जाम चौकी पकर साट इक र्दाचारम। 

वरि ग्नि षकः प्रोत सहित सामान्य श्म्तरम ॥५= 1४ 
कममल गुना शरीर चटाई ह द्ध पकः लिन। 
रहति नां श्रायम्तुक्र जन भ बेन कर हिन ।४८॥ 
ढी इक जन पात्र श्र स्वामान्य उपरक्रग्म। 
प्रस्तुत वत्रामे रहत सहित द्वे शक सेवक प्रन ५.६५ 
नद च्रृदध पितामह मम ऋषि कल्प जह परर | 

ग्न विग्कभाष स्यां मन्ति कान क श्चाक्रर ॥५-५। 
कवल सान्त स्तुभा मनृज जाकर दशन हिति । 

जानं नजिक्षासु जन श्ररजन कषान दनु नित ॥५८५॥ 
संसारिक चाननकी तौ नचलन च्रग्वा नद| 

जान विराग भक्ति मय क्रथा पुन हान महं ॥४८२॥ 
जव्र हम सव वालक्र गन जाय वह जुरि जाते। 

करि प्रणाम दृर्हिं सोद्धिनि पर सीसर नकत्‌ ५८७ 


( ३६ ) 
विर्हसि वुलाय लेत पदति की बाते पंत । 
श्रु श्रारोज्ञ प्रश्न, करि सत स्िच्छा उपदेसत ॥५५८) 
ब्रेढारत द्विग, कहत दास निज सों श्रानन दित । 
मालिन सो फल मधुर हम सबन हेतु यथोचित ॥४२६॥ 
पाय पाय फल हम सव विदा दोय तदं सो सब । 
घरूमत धुसि उद्यान वीच इत उत सव के सच ॥४५२०॥ 
नोचन कोऊ खसोरत फल फुलन मन भाप। 
कच्च पक्र; क्ली, उाली दाली हर्पाप ॥८५;॥ 
यदपि चलत चुपचाप दुराप गात सें जन। 
तऊ पाय श्राहर लख चस्लातं माल्ली गन ॥५२२॥ 
भाजत हम सव तुरत खदरेरत्त श्रवत माली। 
चीनत गिरी परी कलिका फल संगरुत डाली ॥४२३॥ 
जातत मोलवी दिग लखि तिहि हम सव जुरि श्रवत । 
करः न बह फिरियाद काठः विधि ताहि मनावत ॥४२४; 
भाति भांति स्मयानृस्ार आतुफल) नव एूलन ) 
हम सच लहत जहां छुसा विहरत प्रमुदित मन ॥४३५॥ 
श्राजन तह द्रुम, लता, रचिश पटरी न लघलादीं । 
प्राक्छार्हुका चिन्ह करं क्यो लखियत नारदी ॥*२६॥ 
 -यदहै चिद्धौना ताल, वाग मभ प्रपितामह त्यो, 
दिखरात्रन निज दीन दशा बन बीहद्‌ धर स्यो ॥०२३७५॥ 
जिह शछमराहः मध्य रामलीला बह होनी 
नया रसन की बहति मदीनन जित नित सोती ॥५२८॥ 
श्रौर पितामह पिवृव्थन की ज शअमगाहै। 
क्प समोवरः श्रादि नप्र द्रवि म सच सई ॥४२६॥ 


{ 9 ? 


छीरहु नेत स्ह नय श्मिगिपि गप्थस्यन। 
उष्म स्वव मानक गन दयदुरत्‌ श्र सनक नत्‌ 1 44. 
तिडः सेय दुणा ग्स्क पय वरत सव्याद्‌ 
दीन हान श्रुधि चयने कः क ध {.1-12 '44;। 


क्वा नारः 


स्कीया नाता वाटर सथा "पनु कत सुनकर । 
सहधिन सुनयः बन्दन ना गथा मनाहग 124 
ग्रा हम सकन काका भन) विद्धामम्य व पर) 
भयो श्रित प्रुयि दनि थार दी हिप्रष तर १ 1342) 
वहे समनस विशान नाय पतन सीं सयदत। 
साष्ट ग्द विटप मोन पना ददन पन मनद 13431 
मालि मानि दित तुन्त्‌ तदा ऋनलय क. पते] 
शासन चै निनद मान्या मुम मान कनां ॥४५॥ 
{जिनता दाया श्रनि वम्यन्तं याय म व्यार | 
पासति ग्राम फ श्राय न्दा सवत नर नास 144 
कौड स्तुग्ाव्रत केण श्यद्‌ तरः जाय श्रतनी | 
निज मुख चन्दर दषा श्रनक श्चवनी श्रलप्रैनी 11442) 
करति 2रस्थिन ग्रहन पत्य द्यय्रगाहन कै हिन) 
कारन नजा नवर रसिक युव जन दुन तैन चिन [द 
वदु वालिक्रा जदां जु योदा गोध द्रु्िति। 
वचक्रित म्रगीसी कोड नत्रेनी देष्वन भालने ।94;॥ 
संध्या समय जहां दुघा दम सव्र जुरि जाने। 
भति मति की केलि करन दयानन्द मनते 19५८॥) 


( ४१९ ) 
दछुनत भंग कटु रंग रंग के खेल होत कर| 
कोड अन्दातपें हाहा ठीरी दोत रदत चर्हु ।५५१॥ 
होली क दिन जित श्नन्दात हम सव मिलि इक संग । 
यद्र हात तहको लखि श्राजरंग वहु वेटंग ।५२]] 


मद्नाताल् 


मदना नलद की द्द जाय नहिं देखी। 

जहां जान इदम सव्र जन दोऊ समय विमेपी 11५४३। 

जरद्‌ वक्र सारस कलरव करन रदे निनि वासर । 

सोहत यन पलास के मध्य कुमुदिनी श्राकर ॥०५२] 

स्वन्छु वारि परिपूरित पंक दीन मन भावन) 

टरित पुलिन नत द्रुम लतिकन सों सहज खुहावन ५५५ 

नागपंचमी दिन जह गुड़िया जात सिराई। 

जाकी वह छवि श्रजर्हँन मनसौ जात भुलाई ॥५५६॥ 

तर सिहोर तरवर्ती बृहत र्यो नदि वद श्रच। 

जा शाखा चऱ् वपां मं क्रूदत दें दम सव 1५५७ 
बिजडर 

विंजउरह को बन करि गया भयो थल दुवि इत । 

नदरी तीरजा र्या निरखि जहि नित मन विरमत ॥४५८॥ 

नर्द सत्य सामीदहं की ङुरी वियाजत नीकी। 

निरचि श्राज लागत वह भूमि भयावनि फीकी (॥५५६॥ 


चरतु पत्नि श्रवत दी पलास बन होत ललित जव । 
हम सव तारी छुपि निर्खन दित जात रटे तव ॥५६०॥ 


{ ५५ ) 


गरत्‌ वालक ग्ालिक्ा मृमन सिनिसुक्र क भूवन। 

ग्रनवन पिनन प्रहिनावने श्रनियय प्रसेन मन 4६ । 
कबहु कोट ुनलयुत धट प्रानन हिन करन) 

स्यसक सिसन गहि कड पनत निने क्रि गरन्‌ 1६६२ 
सुधिते होत क भक्त जये पानक्र सन अनद्नं 
चक्ा पियन ट वरदान मिध सने मं 1421 
क्ोक्रिन कुन कुन गकयल सयुर मारे जिन) 
भाति मानिक सोत्र दौर रहन महधा नित 1५२५1 
लहत जितै श्रायैट शिकारी तन मन भान) 
नह निद्धन्द, इस्ये शात द दिनक तन 1६4) 


॥)1 


छरा पासन क त्र वरन सहु श्र ह 





सर्णुर | 

सरत जहा पशुपु, वन्य जन सदत पट्‌ नर ।५५॥ 
गृहा सवेन यनिगये सत्तदचलु तिन किन निधन । 
ज्ञादिने दात न श्रक्ष, दुग्ध सुन युर्नन सथ धन 1५५5॥ 
जाकारन स्य देश नितप्रासी, भये दान तन। 

दीन नज, साद, यन विक्रम, युद्धि सिन मन 14६1 
भद नटा द्टुविदहीन जन्य भूमिद श्यपनीश्चति। 
लस्वियन श्चास पास सगरे धन की दुर्गानि ।५६६॥ 
जदं श्रावन जह ब्रन स्वरणं मृष्व निदुरति ष्टा पन। 

वदं श्रचरद्ान उवार चिन्त रभि सकत नङ्क द्यून 11५५ 


यालविनोद्‌ 


पौ, ५ 1 # ध क 
कों प्यार र्दे दविव्रस वे बालेक्क प्रन | 
जस्दी दी बीन ज हे श्रति महन मनर ॥ ५५ ॥ 


( ४३..) 

जात जामै सवे समय श्रानन्द्‌ मनाक्त। 

नित निष्कपट विनोद्‌ सैल श्रर करूद मचावत ॥ ४७२ ॥ 
कष्ट पक पद़्वे ही मै जवं मानत दो मन। 

भय को भाव दिखात कदू निज सिक्त दी सन ।। ४७३ ॥ 
ति जात पर्विको समय मिलत चुद्धी जब! 

सीमा हरख उद्धा कीन र्हि जात फेरि तच 1 ४७४ ॥ 
हात सवं वालक गन परक ठौर एकतित। 

जस जदं का श्रवसर चादयो करं जित सवको चित्त । ४७५ 1 
पिर ना चसन श्यानन्द्‌ उदधि उमगात दिनद्ि मं । 

नव विनोद कै नित्य नदी ठार जमत तर्द | ४७६ ॥ 
कवु स्वजन शिशु व्यो कवरं सवक श्र परजन। 

क बालक मिलि होत यथाचित गोल संगठन || ७७७]! 
मन्त कवु भावरि कवरहं तुतु लूम लूल भल्ल । 

कचर्हु गद्॒सख॑लत क्रूरो क्रदत कवरं दल ॥ ४७८ । 
कवु लच्छु वधत अनक भँतिन सों सव मिल्लि। 

कवरहुं करत जल कलि क्रदि सरितन तालन हिलि ॥ ४७६ ॥ 
चन्द्‌ राम लीला जव दोति सवं वालक गन । 
करत स॑त अआयारम्भ सोई अतसस्य मन रञ्चन । ४८० 
राम. लच्द्धुमन चनन कौट दचुमान चाल गन। 
जामवान श्ंगद स्ड्रीव तथा कराड रावन्‌ । 2८२ ॥ 
कुःम्भ करन धघननाद्‌, कोड खर दृषन श्ादिक। 
चनत, दात लीला स्वयोांक्रम सों न्यूनाधिक ॥ ५४२ 
कभी प्रौग म टदोति, लर म पे नारीं । 
होति, नित्य जाम अनक घायल द्धं जादी | ८स्द ) 


जकन 


अग्र्य 
केन 


विष 


। 


( %# ) 
पनकटन क्रोटनिते मषी सन्मे कषटानी) 
सदा मयेन की दुपडना यो सहव दता :; ५८४॥ 
कल ध्रान श्र दायं जान नष करक्रारन मं | 
त्य; प्रयान छा माजि मगन ये ठ नहु 1 ५५1 
लग्र निननै चदि कदन दम सवह्ध मन ध्रमुशिनि। 
श्रीर्ह सन द्यनक भति कै हन नक निन || ५८६॥) 
जान दिगापः सैन नत दृगन व्यद हम सत्र। 
स्यात चोट गिरि हदो मानन कोडा कव । ५६5५॥ 
नश तिहाई के श्म्वृश्चा सतन ये उगन। 
सवात चना के स्या सिक्रारनमं शिशु भूमन 1 भल ॥ 
मटरन क फलियां काठ युनन वु कोठे चातन) 
ऊमी भृमि कात कोड गुनि श्चलिकै नापरे ॥ ५८: ॥ 
होरा कोठः जनाय स्यात क्था स्स प्रीग्रत। 
युत शस्व कोठः पछयीनि गंदरी के गस यस्तन । ५६० ॥ 
चलन क्रुरहार ज कौलःन पर चदन धाय कौर । 
कातरि करनर गिरत यंन वाकिन उष्टरन दोदर ॥ चः ॥ 
चोट स्याय क्रोड रोवन दूजा चदन धाय कैः । 
टिकुरी दछयुटकरत परत स्यीस पर लव रदाय न्क | ५:८1 
दसत, श्न्यर, शिशु, सवरं मजर सोर मचाब्रत। 
समाचार ये दवं हित इतं उन त्रै ध्रात्रत्‌ ॥ :५॥ 
तऊ नदहोत विराम विनोद तहां लगि नहं पर| 
जव लगि रच्छक प्यारा पर्हुचन क कोट गुरः तरर ॥ ५: ॥ 


( ४५ ) 
जाइकाल की कीड़ा 


जाहन मे लखिसव काउन कर तपः तापत। 
काठः मदद म वालक गन कडा विर्चत ॥४६५॥ 
विति बतकटी मे तपता श्रधिक्राधिक वारत। 
जार्का वदविकं लपर च्यानि श्रम द्ुप्पर जारत ॥५६६॥ 
कोलाहल श्रनि मचन भजन नव सच व्रालक्र गन । 
न्लाग बुभावन श्रामि हाय उदुविद्य ज्विन्न मन ॥४६७॥ 
प्वोजन श्म जांचन क्रो द श्रपराघी चान्नक्र | 
नेकं पतान चलन दीकदै कहा, कहां तक्र ॥४६२८॥ 
न्याय मोलबी साहत्र दिग जवर वरदन याको, 
द्मपगधी ता कं सव्र कहन, दाप नहि जाक्रो ॥४६६॥ 
स्यायन जघ्र करि सकन मोलवी गदि रशिग्रगन सव। 
स्तरकावन सुटकुनी स्मृच सवरक्रा प्रीटठन तत्र ॥५०५] 


फागुन ओर प्राग 


फागुन नौ व्रालक्र विनोद्‌ हिन श्रै उजागर । 
ञ्यः ज्रः टोली निकट होत श्रधिक्रान श्रधिक्र तर ॥५०९॥ 
- समन पिचृक्रा श्र पिचक्रारी तथा रचत र्ग, 
नर नाग्नि ताहि चलावन वालक गन संग ॥५०२॥ 
गावन श्रौर बजावन वीत्तत समय सवं तव। 
भालिभानि क्र स्वांग वरनाचत भिलि बालक सव ॥५८०२॥ 
हसी दिज्लगी गाल्ली सर्ग गुलाल उडत भल। 
देवर मीनादन करमध्य सहित चदु छन्त बल ॥५०४॥ 


{ ४ 
वसन्ते विहार 


ऋतु प्रसन्त मपत्र पष्य क विदिधि नोन) 
श्मानुपण स्या ग्वत दुरो श्नः द्यु विदन 1४५) 
भाति भाति कलनवयुनि सव मिनत प्रहित ' 
नत युरयुमिन पत्मन चनन वागन विदन्त नित ।५०२९१ 
काठः क्लि भागम ह ले कोगन्र। 
पकर मनि भाति निनिनी कोठ स्थाय सनात्रे ॥५०५। 
दरापम म जर षने शव्द भन भान) 
टीरे हम सव नाद सग यतात नान्‌ | ५4 
प्रकत फनग मुुलित मंदार र श्रानन्‌। 
ताक्री कटि मेक्रसि र ष्ट्रा विदिः वाधनं । ५८1; 
नाहि टृषावल कोद मनदार करने कन व्यार । 
गदु स्येन ग्लै निस स्व मिनि देव्या । ५१०। 


वर्पागमन 


व्ागम मे व्ही = श्रा ज्य श्रा 
नमिन द्रुमन साम्वन तत वदि मोचि सवाते ।४१६॥ 
गिरे, परे, प तनिक नकु चिन चिना श्चन 
पक्र रसाल फलन नूर च्वि श्रानिषु मारि; | 
रद्तक प्यादा रहत सदा यद्यपि हम सक सग 
पनिद्रसांचरिनिक्ररिमनतदमसग्रकरिसो दरंग) ५१६॥ 
पता लगावन जव लमि वद श्राव्रन पमे भरन); 
तत्र लगि पर्ुचत कोड दु श्रल पर यालक दुन 1।५?६।; 


( ४७ ) 
ज ॥ १ त भ क. 
ब्र काऊ विधि वह पहुचे वा दूज थन्न पर। 
तव लगि घ्र प्र उटि हम पूर गो वह किधर ॥५९५॥ 


वषा वहार ` 


जत्र वषा चारम्भ होय श्रनि धूम धाम सों। 
वप्रं सिग निशि जन क्ररि श्रारम्भ शाम सो ।॥५९६॥ 
उं भार श्रन्टोर सार द्धादर सवृनि हम सव। 
चद्रली जग की दमा लं श्चात्र बाहर जब्र ॥५९अ७॥ 
किप हहास वहन जनन चारुं दिमि सां श्ावं। 
गिरि शवन्द्रक मे भरि लिह को तव नरद सिधा ।॥५२२॥ 
भः तलवालव्र जव स्वन्दरक श्निशयर मन मोद्ध। 
चंसव्रास कर शरान चोरि नव दुवि लदहि सोः ॥५६६॥ 
ध्रानी साये पर जनु पडा सत लगाया। 
रवर द्ादुर पायल शुनि जाके मध्य सुनाया || ५५० | 
ध्याम घटा श्रादनी मनुं उपर दरस्रानी। 
रोष वग्सा व्रध्रं चंचला भिसि मु्छक्राती ॥८२१॥ 
भनि ८ जल जन्नु प्छिर्त छर तैरत भीतर । 
पाति २ कमि कद पतेन दोरत जन्त पर ॥५२२॥ 
मक्र, श्रीर्‌ द्यवुन्द, तलिन, ऊःगुर, भिस्त । 
वटि, मष्ट, राच, भार, नग वचिर्ली ॥५२द॥ 
जनु हिमसागर पर दौरन घ्रोड छर मद्‌ । 
मर्म सः साधर श्रम कोड द्धं रद ॥५२५॥ 
प्रित मे जलल क्र गप्र ऊवि उटि निकर द्ग्राक्रुल। 
रहि, च्रृश्चिक, मूक, सादी, विप्लोपरः वादुल ॥५२५५॥ 


॥ ~: 


नादी ले = निनि जोग कुरान मारन । 
किन निसान वाजी कमनं गुनेन यारत ।४५) 
फोट स्पार दुत्पर शमौ सपनन साजन। 
भरो भेदन तन लानि किति तन स्वि दनायन्‌ 1५८) 
नि तने करता कनात पिनि साव वहम | 
यादेत जन श्यगन मे, नामी करो सोहत (अ) 
लन किसान दन क्तात स्वलि, मेतनग्यो गुनि। 
योवन कोड हिगाद्रत बधन मङ्‌ शः पूनि ॥४८1 


महरि मगत्र 


सय दानि कः यानलक, स्येनेन पम प्रहस धरि। 
मागन्‌ मुरी सहर द्गः स्रोर सगित भरि 1४4 
युव जन छकरा शरीर तान कीन दने क शने | 
मन्स मारित चलन नरी नट श्रनि गनि चन्‌ ४६१; 
पोला सव क पमन सीस धोधौी कः दछुवमी | 
लेक नारदी चौ मेङ्‌ बट्ट खथ पलना 1५६: 


निरताहं 
होन निनी जवं धान क सनन मार्ह । 
श्रवलि निन जानीय) जुति जन नुरि जह जाह 1८: : 
स्तन मे जल भग्यो शस्य उह उपग लहर्न। 
चारं श्रारन हर्यिारा दही की दुवि द्युदरन ॥५६८। 
मारी भरी त्राम बधृ इक्र संग मिनि माबनि। 
इक सयुर म रस्रमरौ गीन भनक्रार मचाव्रनि ।*५५। 


( ४६ ) 


करटं नागरी नवेली ए तीखे सुर पावं। 
रंग भूमि को “कोर सोरस कब बरसां ५२६ 
किती युवति तिने श्रति रूप सलोनो पाए। 
किप कञ्जलित नेन सीस सिन्दुर सुद्दापः।।५२७)] 
धान सत म वेदी चंचल चसखनि नचावति, 
वनम भरकी चकित स्रगीसी दुवि दरसावति ।५३८॥ 
किते गांव क छल लद द्धो जिनं निहारें। 
तिनकी नाकनि मुसङ्रुरानि लखि तन मन वारे ॥५२६॥ 
तुच्छ वसन भूषन संग सोभा घनी लखा । 
मनर “लाल चीथङ़ा वीच सच मसल वनावें ।५४०।। 
श्रौर लच्त्रावै मनर्हुँ ईस को सम दरसी पन। 
दियो रूप सम जिन ऊँचे रस नीचन वीष्वन ॥५५१।। 


वालकेलि 


हम्ह सव संजोगन जव इन टठौरन जाते। 
भाति २ क खेलन सों त मन बहलाते ॥५८२॥ 
फटे पट कोड ल्यावै कोड भद्ध ले धूर्म। 
पक्र २ पेदटन कोऊ करन मकै सुख चूं ।५३) 
बहु विधि बरसराती जीवन कोड पकरि लियावत) 
श्रतिदहि विचित्र विलोकिचक्गित श्ररनदि' दिखावत॥५४५। 
द्ीर बहरी कोड पकरत, कोड लिट्ली घोडो। 
कोड घन कटी, कोड रीडिन, पांखिन गदि छोडो ॥५५॥ 
रजनि समय जुगनून पकरि श्रतिस्य हरखावें । 
श्रावरवां कं वसन बान्दि फानूस बनावे ।५७६॥। 


( ५ 
एसि विविध वनस्पति कं विचित्र संग्रहस्रन। 
बहु बिधि खेल बना सव जन वहलावरं मन ॥५५५॥ 
कर लगि कर्हेन चुक्त्वि की गह राम कानी । 
बाल चरित्रावनि समुभत शजं सुख दानी ।५५८॥ 
सवे समय, सव दिवस सरे द्विसि सत्र मे सुख सम। 
सव वस्तुन म समु श्रनुभव करत रहे हम ॥५*४:। 
समय पखितन 
सो सव सपनेकी सम्पनि समश्रप्र न नखा | 
कहं कू ह वा सचि स्स की पद्ध ॥५५०॥ 
छव नहि बवरप्रागम मे यैसी श्रांधी श्रावै। 
नदि घन श्चटवारन ला वैली मरी लगाव ।५५१॥ 
नदि वैसो जाङ्ा चरस्तन्त नहिं व्रीपमदहं तस । 
द्रात मनहिं नुभावन दर्स्राकत श्राग कसम ।*५२॥ 
नदि वेमे लसि परत शस्य लरत शेलन) 
नहि बन मे वह शोभा, नदि विनोद जन मनं ॥५.२॥ 
श्रद्धत उलट फेर दिखगायो समय बदलि रग। 
मनुं देस बुद्ध भयो निज वद्ध पन संग ॥८५५॥ 
ताहू मया गांवकी परत लसि ति दृर्मनि। 
तासु निवासी जन कौ सव भांतिन स्तो श्रवननि ॥५+*॥ 


श्रपनेदीं घर र्यो जाश उक्ति को कारन । 
तादी के श्रचुरूप कियो छबि यानै घारन \*.९॥ 


( ५१९ ) 
अवनति कारण 


रह्यो एक धर जव लौ सुख समृद्धि लखाह। 
उश्नति दी सव रीति निरंतर परी लखाहे ॥५ ५ 
गयो पक सो तीन जवे घर श्रलग लग वन । 
खार वार नित बटृत रश्यो परिपूरित घन जन ॥५५८॥ 
टेव प्रथम निवास पितामह ममको इत सो] 


विवस नेकः प्रकार भार व्यापारः मित सों ॥५५६) 
नऊ लगोहई ग्या सदज सम्बन्ध यहाँ को, 
हम सच सों वदु वतसर लों पूरववतदो जो ॥शद्गा 
च्माधं दिवस बरस क्र ब्रीतत यादी श्ल परः) 
नित्य नबल श्रानन्द्‌ सहित पन प्रथम श्रधिक तरः १५६९॥ 
क्रम सों ब्रुटत, द्रस्यो सव संवन्ध यहाँ को। 
वीसरन बरस्नन सों न लख्य श्व श्ट कहाँ को ॥५६२॥ 
वचर दोय घर ज तिनकी दै श्रकथ कदानी। 
सममत मन मुर्रात, जात शअ्रधिकात्त गलानी ॥ भद्द 
इक्र घर नाघ्या शमित व्ययिता श्ररू पेय्यासी। 
दृजो कलह श्रदालत का उट सत्यानासी ॥५६५॥ 
मप्र पक क्रं चार ८ घ्रः श्रलग २ जव, 
भरः परस्पर कलह हश तव कुशल हात कव ॥५२६५॥ 
गप द्रीन वनि स्त्रे मिरी याथल की शोभा। 
जादि फक दिन लस्वत कौन क्रो नदि मन लोभा ॥४दद् 
तऊ स्वजन चे घन्य श्रजहुं ज बसे शरदे इत। 
साधारनं दसा मै संवत जन्म भूमि नित ॥५६७॥ 


{ #*‡ }) 
पूरब उन्नत दशा न इन की दग जिनदगवी। 
तासों होत न उन्दं खेद वसि इतै विने 11५ 
ग्राम नाम श्रु चिन्ह व्रनाप्‌ श्रनर््ु यषां पर| 
करि स्वतंत्र जीधिक्रा रहत सन्तुष्ट स्यु] पर ॥५7;॥ 
पूजत भूत्ते भटक, भप, श्रागन्नुके जन। 
मुष्टि श्रन्न दै तोपनत श्रजषटु त्रे निच्ुक मन्‌ ॥५ 5५) 
जहां श्राय जन मानि भांति सलहर पाकरत । 
श्री ससद्धि ल्त जदं की जन मन मोद ब्रदृा्रन ।४३९। 
चड़े वड़े श्रौमान मदाज्नन श्रा पाख ‰। 
तालुकदार अनेक श्राध्ित सप्र जुः त ॥४५॥ 
रहत जहां, तहं श्राज करो लम्नेद्रोन दुस्ता गह । 
दोत जौन मन व्यथा कीन विधि जाय क बरहट ॥५५३। 
जाकी शोभा मनभावमि श्रति रहौ सद्रार्हा। 
जाहि लखत मन तृप्र होन दी क्रुं नाह ॥५5५ 
आज तहां कोड विधि सों नहि स्मत नेकः मन। 
दठ वस वसत जनात कट्पकरः स्म ब्रीननं युन ५७५1 
श्राय गहे दुर्दसा श्रवमि या रचिर गौवङ्की। 
दुखी निवासी स्वे, छीन शुत मह ठव की ॥.;॥ 
ज तजि या कहं गये श्ननत वे श्रु सुश्री सब, 
हस छपा उन पर बंसी टै मसी नर ।^ 9५ 
कारन याको कदा समर्‌ म कलर श्रात्रन। 
बहु विचार कीने पर मन यह बात नान |^ 
जव ला श्रगल्े लोग रहे सद्धम्म पमयन। 
न्याय नीति रत सचि करत प्रजा परिपालन 1"; 


( ५२ ) 


तब लों सुख समुद्र उमङ्या इत रहन निरन्तर । 
उत्तरोत्तर उश्रति की लहरात दी जहर ॥*८०॥ 
भये स्वार्थी जब्र सों पिद्युले जन श्रधिकारी। 
भरं हेषां दप, श्रनीति निरत, श्रविखारी ॥५८?॥ 
करन लग जब्रसो श्रन्याय सहित धन श्रस्जन। 
भूलि धर्म्म, करि कलद, स्वजन परनन करं प्रन ॥*८२॥ 
होन तवदि स्रो लगी द्वीन यह दुस्ता भयानि 
देस पृर्र दस्रा लोग मन भय उपजावनि ॥५८३॥ 
पे जत्र करन विचार दढ दौगय दूर लां। 
अन्य ठोर प्रख्यात रे ज इन वेड त्यां ॥५८५॥ 
गिदित ब्रश कं रह ब्रह जन ज बहुनर्‌। 
भरी सस्रद्धि श्धिकार सहित या देशन दर ॥५4॥ 
पता चलत उनको नदिं गए विलाय कवरेधा। 
थोरेदही दिन वीच कुसुम स्वसि कुसुमाकृर ला ॥५८२॥ 
राजा तालुक्रदार जिमीाद्रार ह महाजन) 
राजक्रुमार, सुभट श्रौ दूज चछत्रोगन ॥५८अ॥ 
कर्टां गप ज गर्वित रहे मानधन जन वै, 
गनतन श्रौरदि रटे भाल श्रपने भुज वलनं ॥५-८॥ 
कितने बश सो हीन छीन श्रधिक्रार कनद । 
करिति दीन बनि गप भूमि कर श्रौरन के द ॥५८६॥ 
ज नद्युत्र श्रवसी सम शम्बर शवधघ विराजन। 
र्ट सरद रजनी सराही मेशुभ छवि द्याजत ॥५६०॥ 
ऊपा श्रंगरजी मे करट कटु कोड ज दरसं। 
दान प्रभाद्वे अतिस्रय नदितेत्यों हिय दरसै ॥५६१॥ 


( ५४ ) 


भयो इलाका कोडक्रा कारटर कः शर्धान सष 

वक्र नसीलत कलौ, महाजन [कितो काः श्र 1": 
कोड मनीजर स्सरक्रारा रजि काम चन्लात्रन्‌ । 

पाय श्राप ननम्बाह कोठः बिधि स्मय जिनाङ्न | ४६३) 
केदी क स्म रहत सषा ्चाधीन द्मीर कर| 
भूमन लंड शरनं शाद शरश्च नौर कै ।४२५॥ 
कुर करोड जे सबही विधि सम्प्रन्न विष्वनि। 
नषि तंड परब्र प्रमाव्र का नेम नखा ५६५) 
पिता पितामह जते उनके प्रन ल्राई | 
जेखी उनम री बाई अर मनृमपं ॥४:;६। 
सों अव्र सपनद नहि लग्बरात कदां क्रि कारम्‌ । 
पलरी सम्रय सङ्ग सव देशा दशा स्राध्यास्ण ]४; 5) 
जेते ऋतु के बदलत लहत जगन श्रः स्ग। 
वदलत दृश्य दिस्बात स्गधले स्यो किज्ित्र दुग ।।५६८॥ 
त्यो रजनी श्रम दिवस सरिसि श्रद्धुन परिश्रर्तन। 

चह श्रोरन लख्िजातन कन्रु कहि समभि पन मन ।9६ ६} 
र्यो जहां लगि बच्यों श्रव्रध को साहो सासन । 

रही बीरता फलक श्रजत्र दिष्ररात चकन ।०५॥) 
सहे मान, मर्यादा, दर्प, तेज मनुसाई । 

इत श्रत्म रच्छा चिता वरल करन लराई ॥६० 
सहज साज सामान शान शौकत दिशखााबन। 

वने बड़ जन पास्र मेद्‌ स्ृचक्ष साधारन 1\५२। 
शान्त राज अंगरेजी ज्यों २ फौललत श्रायो 

लव पुराना रग वदि श्चौरः दंग स्यायो ।८३।\ 


( ५५ ) 
ॐच नीच सममभप, वीर कादर द्यो सखम। 
चड़ भए छोर, छोर बदिि लागे उभरन ।६०४। 
लगीं बकरियां वाधन सों मसरी मचावन। 
क्ता मारि मतेगहि लागीं खरी लिमरावन ॥६०५] 
रही बीरता पेड इतै जो सहज सहाई । 
जहि पकददि गुन ;सां पायो यह देस बडा ।६०६। 
ताक्र जात रदी नदिं इत शोभा कलु बाकी । 
वीर जाति विन मान वनी मूरति कना की ॥६०७॥ 
जन बीरन करटं निज दिग राख्रन हेतु नकन । 
नित ललचानं रहत इते क प्ंभाविन जन ।1६०८॥ 
भाति भांति मनुहार सहित सत्कार रहत ञ। 
श्राज नरपत कोड तिन्ह चिन काज फिरत वे ॥६०६। 
रह वीर योधा ते श्राज क्रिल्एन गप वनि। 
लेन उसास उदास सपं जसं खायो मनि॥६१०॥ 
ग्टे चलावत ज तलवार तुपक पडान। 
श्रा चलावदि तं कुदारि फरस्रा विलखानं ॥६१९॥ 
ज छरत श्रि मुंड समर मह पैटि सिद सम । 
कड्दी व्रालन धैदि खेत काटत वनि वे दम ॥६१२॥ 
रहत मान शमिमान भर सजि श्रस्न शस्ज। 
सस्य भार सिर धरः लाज सों दवं जात व ॥६१३॥ 
मेद न करं लस्रात विप्र छत्री सूदन महें। 
समदि दत्त, सम वधर, समहं अधिकार सवन करटं ६१५५ 
चर बरन खतिहर वन खत नदिं श्रत । 
द्विज गन उपन्यो श्रन्न श्रधिक्र हरबाहन बटत ॥६१५॥ 


( “९ }) 
करत स्वसामत निनक्री पे न नहत हग्बराह | 
मिलेदु न मन दै करत कानश्चग्र वे किन न्वा ॥९2९॥ 
करत सवं कपि कर्म नपे हन्द जानने सश्र) 
चिना जुषे नीक शन्न भला उपरज्जतं कव ।६,६५।। 
सम लगान, व्यय श्रधिक,श्माय कमस्यदान्रहन त) 
दीन हीन तादी स्ानिनत प्रति धने जानं य ।६१६) 
नदिं इनके तन स्थिर, मास्रनदहि बस्यन समुर्ञ्खन्‌। 
नहिं इनकी नारिन तन भूषण हायश्राज कलन ।९१६॥ 
सूखे वे मुख कमल, कशा स्ख जनि कर| 
वेश मलीन, छीन तन, दुवि हत जान न हिर ॥६५५॥ 
दुबल, रोगी, नङ्ग धिङङ्ग जिनक्र शिश गन। 
दीन टदश्य दिर्रगाय इवय पिघलावत पान ॥४)}॥ 
नदि कोड सिरः टद पाग लण्बात सुहाई । 
वर्यो फंड ? नहि काको श्रव परत लखा । ६८२) 
नहि भिरजह कसी धानी दिनरात कोड लन) 
नहि पेडानी चाल गवं गर्वाना चितवन ॥६२८३॥ 
नहिं प्रतते परी असि चलत कोड क ब्वरकन 
कमर कटार तमंचे नहि वरदछी कर खमन ॥६०५) 
लाटी हृं नि श्राज लख्रात लिप्‌ को कर| 
येत सुखकुनी ले धमत कोड यिर्लेही नर ॥६८५॥ 
पद्ि२ किति पाट शालन म विद्या थोङ़ी। 
परम परागत उद्यम सों सहसरा मुख मोदी ॥६८६॥ 
दूढत फिरत नोकरी जो नदि कोड विधि प।बत । 
खेती ह करि सकत न, दुख सों जनम वितावन ॥९२अ 


( ५७ ) 
चले कुदारी तिहि कर किमि जो कलम चलायो । 
उ बसूला, धन तिन सों किमि जिन पढ़ पायो ॥६२म॥ 
छंगरेजी पदि राज नीति यूरप आजादी । 
सीखि, हिन्द मे वसि, निरख्यो अपनी बरबादी ॥६२६॥ 
करि भोजन मे कमी किते श्रंगरेजी बानों। 
बनवत, पे नदि बनत कैसह दंग विरानो ॥६३०॥१ 
श्राय स्वल्प, रति खर चीली वह चलन चले किमि । 
रिट ॐखन को बोभ्छा वदि सकत नदीं जिमि ॥६२१॥ 
स्बोय धम्मं घन किते वने नटुश्रा सम नाचत। 
कजं लेन के देतु द्वार द्धारः जे जाँचत । ६२२ 
उद्यम हीन सवे नर घूमत श्रति श्रकुलाने । 
अधि व्याधि सों म्यथित, चुधित विलपत दौराने ॥६२२॥ 
मरता का नहिं करता की सच करत कदावत । 
बहु प्रकार कं श्रकरम करत विचार न ल्यावत ॥६२४॥ 
ख दया तजि श्रौर भास जिनको कलु नदीं । 
सोहे दया उपजावे अ्रधिकारिन मन मादी ।६२५॥ 
चगि सुधारे इनकी दशा सत्य उन्नति करि। 
शद्ध न्याय संग वेष सदा सद्धम्मं दिये धरि ॥२३६॥ 
होय देश यद्॒पुनरपि सुख पूरित पूरब वत । 
भारत क सब श्न्य प्रदेसन पादि समुन्नत ॥६२७॥ 


परलोकिक लीला 


सं° १९७९ 


श्री अलोकिक लीला 


महाकाव्य 
प्रथम सगं 


रोला छन्द 


श्री बसुदेव सून दै नन्द कुमार कहावत 
यामे संसय नेक नादि नारद खमुशावत ॥१॥ 
यही देवकी-देवि-गभं शरणम सों जायो 
कौन भांति किदिने वाक गोकुल पहंचायो ॥२॥ 
जाकर मारन चदहत र्द्यो मे मूढ जन्मतद्ि। 
बन्दी करि रख्यो देवकी वसुदेव ॥२॥ 
व्यथं अणहत्या श्ननेक करि पाप लियो सिर, 
पे निज मारन हारमारिन कियो चित्त स्थिर ॥९) 
यद्यपि कियो श्रनेक जतन वाके नासन हित 
पेन कृतार्थ भयो दोत सोत चित चिन्तित ॥५॥ 
जन्मत दी जिहि मारन दहित पृतना पडठयो। 
निज उसेज विष लाय ताहिले तिन उर लायो ॥६॥ 
प्रान पान करि गयो तासु पय पीवन मिस भट । 
रि्ुपन ही मै कियो काम जाने या दुर्घट ॥७॥ 
तेसहि भंज्यो शक्र सहज ही पक लात हनि। 
जाहि निरखि वृजवासी मन चकि गये मूढु बनि ॥८॥ 


( ६\ 

तृणावतं सम॒ सुभट श्चस्ुर लं ताक श्रम्र। 
पदुच्यो पै तिह तानं मारि गिरो लि भूपर ॥६॥ 
वत्सासुर पद पकरि पुमाय फ्रि {जिन मारश्रौ) 
प्रयल बृक्रासुर चाच फारि जिन उदर श्िदारश्रा ॥}०) 
उखल सों घंधि जुगल विटप श्रर्जन जिन नोर। 
दामोदर कहि भय चक्किति ब्ूत्द्रासी भार ॥१६॥ 
निगलि गयो वह यदपि ताहि पहिनिनो त्रिन श्म । 
सदि न सक्यो पे उगिलस्यो निहि गुनि दुनासनोपम ॥१८॥ 
मगिनी वन्धु विनास्रक्र नासन क्रात्नस्हन रि । 
प्रचल शघासुर तितसां प्रेरित गयो काप करि ॥1\३। 
धरि अजगर क्रो रूप श्रनूप भयंकर कारी । 
याया मुद श्राकाससर श्रवनि दुक दिति पासो वदध 
दन्ता षली श्ण शरणी परवल सी जाङ्गी। 
श्रति प्रशस्त पथ सरिस लन्तिपरत जिह्मया जाङ्गी ॥६५।। 
ग्वाल वाल श्रः माय बन्स क संग तषु मुख। 
प्रविसं जव, छप्ण॒हु गवन तक्र तदी सहित सुख ॥१६५॥ 
निज श्रि कं जवदही जास्या बह भीतर श्चायो। 
मृद्यो तरतददिं तवर अपनो विस्वृत मुख ब्ायो ।१अ); 
तब सह सुरभि वत्स गोपाल बाल शकूलने) 
धाय चचावहु क्ष्ण श्रातं सुर सो चिस्लान ॥१८॥ 
सखुनतदि नन्द सून निज तन पसो विस्तारो) 
छटपटाय घ मरो ग्वाह्न पसु स विसारो ॥१६॥ 
पांच बषः को बालक महा असुर सहरी; 
सुनतदि अचरज दात न करन जाय विषा ॥५॥ 
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मदासपं कालीय विदित जग परम भयङ्कर । 
कालीदह सां पकरि ल्याय नाच्यो तिहि सिर पर ॥२१॥ 
मदित करि तिद तर्द सों दियो निकारि सिन्धु मर्द । 
समे मुखष्टं सो वमित गरल नदिः परस्यो ताक ॥२२॥ 
दै श्रग्रज ताको बलराम नाम श्रौरहु इक । 
ताह ने दै पियो काज कयो श्रमाुषिक ।(२२॥ 
रासभ रूप श्रसुर धेयुक पद पकरि पद्धारस्यो। 
प्रचल प्रलम्ब दैत्यादिक मुष्टिक इनि मारयो ॥२४॥ 
श्रचुचर श्रौर स्वजन उनके जटहे तिन सब कर । 
हने बने दोऊ शिशु श्वहदीर ज्यो पशु श्रहेर महः ।।२५॥ 
पेसददि श्रस्र शररिष्ट महाबल कष्ण पल्लारयो। 
क्रशी श्रु व्योमासुर सखुभरनि सदज संहारयो ।२६॥ 
ये सच समाचार खनि मन मे होत मदाश्रम। 
गोपालन तनि गोपालन म समर पराक्रम ॥२७॥ 
सम्भावति अस केसे कहं चिना दछुत्री सुत। 
यदपि श्रशक्य कम्मे उन सों ये श्रति श्रदभुत ॥२८॥ 
नादी सों शनुमान ग्दयो दच्ढ मेरो य! 
च्म देवकी सत इमि प्रबल पराक्रम जामे ॥२६॥ 
परे श्रव संसय नाहि श्रै बस शत्र बी मम। 
जाहि जन्यो देखी गभं श्रपते सो श्रष्टम ॥२०॥ 
नाग्द मुनि बकि जासु वडा इती सखुनाई। 
अरबस्र रिस मेरे मन म उन शति उपजाई ॥३१॥ 
कहत वादि विधि बन्दन करि श्रपराघध छमायो। 
खस्न ताहि लखि निज गृह श्रवत श्रातुर चायो ॥३२ 
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प्रणति पृक पञ्यो तिहि सेवक न्यो स्वामी) 
दियो ताहि सानन्द नन्द्‌ ह कै अनुगामी ॥४३। 
नेसे सुनियत स्मरपति को मान हानि करि, 
कुपित देम्नि निहि वृजन रच्छ) गोधन कर धरि ॥३५। 
लखत दह मध्वा तष वाके पायनि त्राग्यौ | 
निज शपयध दछमायो श्राप श्रभय तरर समाभ्यो 1३५ 
श्रै काल तरो सो, मारश माष्रन मो सन 
सावधान रद्धिये नारस्नो हे त्रप सव हौ दुन ॥३६। 
यदपि होत विश्वास न दन श्रानम परः पर| 
तोषं करन वहु अग्र याका वनि नित्त ॥३5) 
यदपि नीत श्रस कहत प्ररल श्गिस्मो न भिर्न भन्‌ । 
प्रत चीर र्कहयें न बिना लिहि इन परत कल ६५ 
सात यपं क्रो बालक मगो र्षु कलायै, 
कहो कंस किि भांति जगत मे मुख दिखलाशरे ॥3;)) 
यदपि नीति श्ननेकन हने समर उन ग्राही पन मे| 
मम॒ मेपिति माया सुचनुर जे श्रसरने मं ॥४०९॥ 
मदा महिष वर वरद्‌ वृकहु बहु इनन सहित भ्रम । 
यान पे सदि सक्त सिह नन्र सिन तीन नम ॥४१॥ 
यादी सां चाहो मारन मँ निहि निज कर स्वन । 
सव सुमटन को ले बदलो चुकाय पकद्ि छ्चन ॥४२॥ 
यादी हित है धनुष यश्च को श्रायोजन यह । 
जे मिस वज्ञ सों इत श्राय सके सजि बहु ॥५३॥ 
फिर मेरे हाथन परि खि स 











द श्रि कमे | 
पचानन पंजे मे रफसि मृग सावका जन ॥५५॥ 
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अव उन सो तिहि ल्यावनदित इत चदिय चतुर नर 1 
होय खद शुभ चिन्तक ममजो श्रह्ो मिज्रवर ॥४५॥ 
उभय पत्त विश्वास योभ्य सव विधि सम्मानित । 
इन गुन सों सम्पन्न तुम्दै तजि श्रौर न कोड इत ॥४६॥ 
जासरों शति श्ररपर कारज सखकौ सिद्ध करि। 
तादी सों तमीं पे श्रव सब आख रदी श्रि ॥४७॥ 
या सो गचनदु तुम चज वेगि न चेर लगाव । 
करि छुल वल कोऊ इते ष्ण वलयामर्दिं ल्यावहु ॥४८॥ 
चिर चैरीकी वलि दै निज मन कसक मिराध। 
दं तक्ष दै धन्यवाद तुमसे गुन गाध ॥४६॥ 
नन्दादिक जे गोप तिन्ह मख देखन व्याजन। 
श्ानहु तिन सबदिन तिन के संग सहित उपायन ॥५०॥ 
लदिटो प्रत्युपकारः श्रमोल श्रवसि पुनि मोसन। 
द्य जासो हृतस्य वितैदौ सख सों जीवन ॥५९२॥ 
शत्रु सहायक जते है तिन सबन संग हति। 
राजकंरकन नासि "दोषौ स्वस्थ जवे अति ॥५२। 
विष्णु सदायक्र लहि सुरपति ज्यों भयो तार्थ । 
तुब सदाय हों तथा इर लि सकौ यथार्थ ॥५२॥ 
सुनि श्चक्रर कंस मुख सों वर्नित यदह वानी। 
चोल्यो हये संकित संकुचित जोरि जुग पानी ॥५४॥ 
्रनुजीवी दित प शदुशास्न को परि पालन। 
परम धर्म्म दै याम संसय नारदं मान घन ॥५५ 
यद्यपि यद्‌ मन सनत सहज श्रति लगत मनोहर) 
त्यं नहि याकी सिद्धि सुलभ लखि परत नृपति वर ।५६॥ 
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सिर घरि दप आद्रे जानां वज प्रद्रा श्रव, 
यथा शक्ति नदि शेप राखि म कतु करनप्र ॥५<। 
द्रे प्रताप सो श्राप के यदी श्चाता सुनिचपर। 
प्रमु संवा म श्रानि श्र्पिां म उन कह नप ॥५८। 
यो कदि क श्रक्रग बिदा ले कराय सा| 
गबने्हुं निज गृह श्रार प्रनमि सधे समाय सें 1५६॥ 
तय शल, नोश्ल, चाणर, मुष्टिक श्ामान्यन। 
महा मह्न ज छमट सराह शत्र च्िनाशन द्ग 
महावीर बहु अनुभय ज युत ष्ठतुर महाव्रत । 
तिन स्य करि पकनर कष्टा निज भोजराज मन्‌ 1६}; 
सुनतहि मुष्क श्र चाग्पूर खड ष्ट द्रड। 
क्यो कस साष्ट कुद्धित दै भर शरस काठः ॥६२।। 
या जग मं जै सन्मुख समर हमा श्राप्र। 
राम इष्णु बालन हित को वक्त्राद्‌ व्रा ॥६३) 
श्रवष्ि जात हम तिनि मारि मूधक्र सम ्ावन। 
उन्द्र इतन हित श्रायोजन व्यश बनाने १९५) 
सुनि दर्ित इं कस कहो हस श्रहो भीरवः । 
वम दोडन सन तौ निश्चय नाहिन यद दृष्र ॥९५ 
पे ज्ञौ तुम तित हते निन्दितो कहो कत्रन रष । 
निरख्यो क्रिन जंगल म भल नाद्यो मयूग जम ॥६६॥ 
मे श्रवर्हीं इक प्रवल वीर श्रमो पटयो निन। 
ष्ण श्रौर बलदेव दोड दुन मारन हिन ॥अ॥ 
जोन मारि वद सक्यो कोठः कारन वस निन क| 
खद शिरोमसि शक्ररहु कि मै मेज्यो तदं ॥द६८ा 
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ल्यावदु इन लो तिन दोउन क्ट कोड व्याजन। 
नगर देखिवे श्रथवा धनु मख निरसन काजन ॥६६] 
जच श्क्रुग कोऊ विधि सों निन कड इन स्यावि । 
त्र तुम सय रहि साचधघान करि करि निज दांवदि ॥७०॥ 
श्रवसि मारिये निनि काठ विधि भाजिन जावि । 
जानो निष्कंटक द्योके हम सव्र सुख पावि 1७९॥ 
यदु विधिप्चाधियों सव्रनकर्ट, पुरस्कार दै दै नयो। 
तय त्यागि गुप्त निजस्भा गृह, भोजराज महलनि गयो ऽय 

इति कम शक्र पराम 
प्रथम सग 
श्नापराद्‌ शु० १९१ सं १६५२ वै 


अथ द्वितोय सग 


वरवे न्द्‌ 
पराति संध्या चन्दन के श्चक्रूर। 
स्यन्दन सव खग्र सामग्री सों पूर ॥ 
परः व्यद़ि गवने च्ृन्दावन की शरोर] 
चिन्तत चरित चित्तम नन्द किशोर ॥ 
मन मकटत सकत काकरि श्रयमान। 
परे बुद्धि सो विधिको श्रदै विधान ॥ 
ष्या जन्मतहि मारन जिह गुन काल। 
स जदि भ्रमवस हने श्रसंख्यन बल ॥ 
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जा हित कंस स्याति ग्रन्द्री कीन) 
विलपत अनि वसुदव देवकी ईन ॥ 
करः जनम्यो वह श्म किन प्रष्ुच्या जाय । 
यन्दी गृह सनां निहि को स्यौ यु 
जनी देवकी कस्या जहि जेषे कमे । 
परकि पष्ठारम लाग्या प्रस्म वशं ॥ 
कर ल्ुढाय वह पद्व उरि श्राकास्‌। 
यनि देवी वह देसि तिन शिया प्रक्रासे॥ 
जिदि सनि उद्जित ह भोज भृश्मान। 
हने बालकन न जनम तिहि क्रमे 
सुनि श्रष्टम वसुद मून ब्रूत मानि 
श्रे नन्द्‌ नन्दन परनि विहि कल नाहि ॥ 
यद्यपि तिहि मारन हिन सुभट तक) 
पठय हतास हायहु ननन म रषः 
व्यथि श्रपन बीरन रहय नश्नाय | 
सकत न पं तिन र्कह निन मत्न जाय ॥ 
जी कशीह सक्या ताहि नदि मारि) 
च्रथवा तासो कोऊ विधि भान्प हा॥ 
तौ बह वधन चषटत निदि नित्नै गुकाय। 
मेञ्यो सुद्दि निद्धि ल्यावन हित कुसलाय ॥ 
्रसमंजस शरस याम मोहि लश्वाय। 
सकर्हु न केसर कलु दीक दउहटराय ॥ 
परयो यृपति श्रादेस जग्रह त कान। 
तब दीं सोद चिन्तित चित्त महान ॥ 
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श्महो कष्ट श्रति समुमत नदि कदि जाय । 
प्ररवस सके कौन विधि धर्म वचाय ॥ 
यदपि जगत मं बहु दुख दसद महाम्‌ | 
पर{घीनता क सम तदपि न श्रान॥ 
समुर सक्रान्दिं सोश्चव म कित जांँव) 
तजहुं देस यदह की गवनर्हुं नन्द गांव ॥ 
रर कम्म करि हा श्क्रुः कदाय। 
स्तक्रिटा क्रमे जग मे मुर दिखराय॥ 
निज कुल चालक घ्रालक्र श्रि कर मोहि! 
पन करिह क्से जान्हु नांहि॥ 
प्राये बहु व्रालक्र देवकि वसुदेव । 
यप निधन सुनि मरिद वे स्वयमं॑व ॥ 
क्रा प्रतिज्ञा मे तिन स्यान काज । 
नाह क्र त्यागन मै लागत लाज॥ 
उभय लोक को शोक सका किमि त्यागि। 
यसे विवे हित जडं कित भागि॥ 
साच जब तिन श्रतुलित बल्ल की बात। 
तच सव संकट स्वयमेव गिरि जात ॥ 
च॒ बड़ बीन जो मारस्यो वाल । 
श्रवसि दष्टे सा कंसद को काल। 
पुनि श्रकासवानी न्यथा न दोय । 
मिथ्यावादी देवन कटै न कोय ॥ 
देखि पाप को जग पुनि प्रचुर भ्रचार। 
सम्भव दै दरि देय मनुज श्रवतार॥ 


५ 
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जथ जत्र देय प्म्मं शजं मं ग्लानि) 
वद्द्धि श्र्नुर कुल संकुल श्रलि द्रभिमानि॥ 
जव तिनसां दयि दान सनाप काष्ट । 
जवि साधुत्नन हं व्याकुले चित्नाहि 
तव कम्नाक्र क्रम्ना श्रि प्रगरःय। 
दृष्ट दल्लन दलि निज जन नेहि वचाय । 
देखाहं सच जोग जुगश्रौ उतर द्य 
परिनामहुं नब वसां हात नम्य ॥ 
निर्दय कुटिल नाति स्त उपति मह्न) 
न्याह श्विचयारा लानि निधान ॥ 
हरत प्रजा गन प्रान धर्म ध्न हरि) 
कुपथ खलावै सबरह सुण्थ सां करि॥ 
तैसे मन्त्री श्र सद्र पुरप प्रधान) 
राज कम्म चारो सरल टुखद्‌ प्रज्ञान ॥ 
जिन श्रधिकार यदृया श्चि श्वग्यानार ) 
मच्च चहु इदिति जास हाहाकार ॥ 
प्रजा दृद कौ सुनवाई नाहि'। 
चदे, न्याय लि दंड रोय विला ॥ 
मनम स्विः सराप्हिं टाथ उटाय। 
स वेगि श्रव याको राज रस्य ॥ 
जिमि राजा तिमि प्रजा होहि यह रान्ि। 
तासों प्रजा परस्पर करिः श्रनानि॥ 
लेय जो कोड कासे देय न ताद्धि। 
मान धम्मं निजः नदि कोड सक्ष निवाहि 
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दारा धन रच्छा करि सके न कोयः। 
विन्द परिश्रम हरे प्रबल जो दोय ॥ 
पापाचार वद्यो सद्धम्मे दवाय । 
जप नप स्वाध्याय नहिं होत सुनाय॥ 
नहि उपासना ज्ञान योग की बात । 
भूलें कोड मुख सां होत सुनात॥ 
स्वाहा स्वधा शब्द भृल्े सव लोग। 
पफस्यो जास" विविध रोग शस सोग॥ 
धम्मं निरत सज्जन करटं नादिं लखादहि॥ 
पारडी पापी श्रसंख्य इतरा ॥ 
जिनमं जात लस्रात अनोखी वात । 
स्युखद परस्पर स्युदरग्ता सरसात॥ 
कोठमे कोमल किसलय संज खुदाय । 
गे सुगन्धित खुमन तरप कुं भाय ॥ 
फरिक सिला सिदास्रन कहं अनूप) 
जघ चतुर्दिक वेटक बहु श्रनुरूप॥ 
कोउकीतरु शाखा अकि रदी सुदाय! 
मति उज्वल कोमल रहनी न विदाय ॥ 
सोबन भूलन कोड वेटिवे जोग। 
्यतिदहि लचीली श्रति प्रलम्ब बिन रोग॥ 
राजत जिनमे करु अनेक कहु एक) 
सुर बालन सरो न्यून कोड नदिं नेक ॥ 
रूप शील शुन भूषन बसन विधान । 
सब बिधि सब सों खरस सवे सहमान ॥ 


( ५५ ) 


सये सूप गरबीक्ी युर्बानि स्यानि; 
सये येम से मासी जाती जानि॥ 
कोड सिनार अज्ञान कोड कीन) 
काउ स्गोषु कोड सुर सिगार दुन पीन ॥ 
मधुर बजाव्रत गति कोड कोड बोन) 
जोड नाड कोठ करर कलिल कर नोने ॥ 
कोमल नखर स्वपि सुरते समं्ाम। 
श्रारोह्ी हमगही तरर बन्धान। 
मघुर मूच्छुना गन प्रामन क द्‌ । 
सरस स्युनाय देत स्मारद्‌ उर ग्वेद ॥ 
कोड सुगन्धिनः मुन्तुर सुमन सव्रारि। 
अनवत विधि श्रभूषन सुमुखि सुधारि ) 
कोड सुसर्जिल करत मकल श्िगार 
कोड क्रोड मग तक्कित भाकने द्वार ॥ 
मान मानि कोड तानि भौं सलरानि)। 
पासनकोउतौ हरिस करि धलरानि ॥ 
काउ शाहं सो मिलि कर्त संनाह । 
कोडक्रर जोरि क्न तुश्च हथ निबाह ॥ 
कोडः कोट लखि नैननि र्हं लर) 
कलु सुनि कोड सतरानीं भाहि मुररि 
कोड कोड सतं मिलि पुलि पुलि बलरान | 
भूलि मूलि सुध करि कि कलु सतराति॥ 
कोड कोड सो कलु पृछति दं गदि पानि । 
खनत शअ्रयान नत सी सुमृखि स्यानि ॥ 


( 53 ) 
कोऊ जान न पावत बरजन बालन, 
करहु कोउ दिपत कोऊ लसि गोपत दाल ॥ 
कोठ भिभक्रारत कोड क्ँसौसौ बार। 
कड धिनवन कोर विरचत सिथिल र्सिंगार॥ 
कोऊ सिग्राबत कोउ कलु श्रति हित मानि। 
कोउ गहन कोड भागत जानि लजानि॥ 
क्ट ब्रुलावत कोड कोडदेतन कान। 
कोड कोउ नाकन जस न जान पददिचान॥ 
जिनकी लीला लखि लखि र्ट लजाय। 
काम वाम चावरी चनी विललसखराय॥ 
जौ सम्ब्रि जाम निवसन ताकत नाम। 
सा प्रसिद्धये श्ट इञ्ज श्रभिराम॥ 
कोड गधा कोड चन्द्रावली निकुञ्ज ॥ 
कोऊ विशापा कोड ललिता छुवि पुंज । 
पते क्ट लगि नाम गनाये जादि । 
सहसन कुञ्ज बने छुवि पुंज खुदा ॥ 
या प्रलम्ब क्रं छोर श्रोर छवि दाय । 
र्या महायन श्रदुभुत सुखद सुदाय ॥ 
जाकी रचना दैवी दिपति दिखात। 
विरप विदेशी जम सै सखहात॥ 
श्मदै शालवन श्रति विशाल जा बीच। 
चमति प्रशस्न पुद्रुमी करहु ङच न नीच॥ 
मति उञ्व्रल्ल जित कहन तृण कोनाम, 
कबहुँ कदू केखटु धुसि सकत न धाम ॥ 


। ४ ) 





जामे कोसम ला खग उदन नश्राहिः 
विचरत गज नहि शास्ता परम्नि सका |; 
मृगराज शम जिव योमन वप्रनाय। 
विगत स्यान भय निरस्त जिन हग्पाय ॥ 
बोलत बोल श्मोनल ममरस सुर मंग। 
सुनि बुलवरुल वोस्तां होन जिहिद्रग॥ 
यालत हर्दो दने करमेरत्रिन नाय 
नाचत मन्न मयूर चितै चक्रगय।। 
शुक सारिका हरवा श्गिना श्राय | 
श्यामा दामा नान रह मने साय) 
जितं सुरीने स्वग संकुले जग पाहि । 
भरत गिरगिरीते सश्र नहं ननाह ॥ 
दिनि दुपदर जो रहर बिहरन क्रा; 
आवत जुरत जहां के कशं समाज । 
जाके ववार शरोर अनेक प्रकार) 
बनि प्राकाराकार बनाय कलार) 
भोजपत्र कुं देवदार नरं ठा कु) 
नारिकेलि स्रजंर ताल मिलि गाढ्‌ ।) 
वीच छोहारा जायफरन तर राजजि। 
सुभग सुपारी चन्दन सुख्रमा माजि) 


( ७५ ) 


या बिहार अवनी समग्र चहुं श्रोर। 
लगी कोट प्राचीर सरिख श्रतिघोर) 
वेतरि गिन फटील्े वृच्छनि केरि। 
सव थल शम्बर मनहुं घटा घन धेरि ॥ 
शमी खदिर रीवा बबूल वहु बस । 
वेर करवन्दे देस सिद्टोर श्रनास॥ 
विह्युया स्हुड गज चिघार जुतखार । 
वन्यो दुगं मय सरि प्राकार प्रकार ॥ 
जिन पर कंज वनर्वंसवा की बौरि। 
चद्गी केरवँचच करोरुश्न संग भरि भरि ॥ 
गिन बनाचत श्रमर बेलि बनि जाल ) 
वुलवुलखाना विम्ब सहित फल लाल ॥ 
बाहर मधुर मकोय मकोयचा भालि । 
भोला करियारी कोवारी लालि॥ 
भरभन्डा भरकेया पले फूल । 
नीचे गुखुरू व्िदधि पथिक पग सूल ॥ 
सोदत बाहर हरित करील कतार) 
नीच पले फले घतूर मदार॥ 
मेदि जाय नहि सक्त जाहि कोड जीव । 
पवन दलं न ह्ुद्रह चिद्र श्रतीव॥ 
वीच द्वार द्ध राजत दौड श्रोर। 
दरक जमुना दृजा ब्रृजबीधी छोर । 
द्धे २ विटप कदम्ब दुह्र दिसिदोय। 
गापुर वनयो दोऊ मिलि इक दोय ॥ 


( ॐ } 


पदुच्यो तह गथ त्यागि द्वारतो दूर । 
प्रविस्यो भीतर कीनुकः शरस चक्रुः ॥ 
मरूमन लम्यो तदं सुधि बुधि व्रिसराय) 
र गन्धर्वं परः जह नाहि नभ्ाय | 
जान्यो जाना सव या धनको हान्‌ 
दरसख्य्रो हिय श्रतिद्ध द्रनकरन्य कमान 
मन्यो पग्स्पर उनका यद्‌ विधि करन। 
श्रचरज मय निन पी पीटर जनि | 
क्यो पक टै यह वृन्दराश्रन शरान्न) 
धन्य धन्य धारः मुभ मन्दर स्नाने ॥ 
जां सुरपुर ह मं नष्टि दम्या जाय। 
सो सश्र दरश्य श्नीन्तिक शनै नयाय ॥ 
मनद जगत की सदशी इत मकल) 
धरो श्रानि विधिने काठ ग्रिथिडनर्मानि॥ 
मूम्नुकुराय वरस्या दृ गन्धव । 
१ ह ४ 

बकर सौ व्रटश्यो श्रा या रद्र ॥ 
नन्दन वरन न्यां इतर दक्रगन बाग) 
सवं हीन छग वनयो यद निन भाग।॥ 
ये गोपी सुर ब्रालन र्द्व नन्ञाय | 
श्री समृद्धि गुन रूप गुमान ्रदृय ॥ 
वृन्दावन छवि सद्धित सक्रल सुस साज 
क्योंनलदे अर्ह निवसनश्रीबरूजसाज्॥ 
राज इति श्री जाकी है टे मित्र 
सुख समृद्धि दिन वीतं जासु पवित्र ॥ 
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पुनिन होय श्रव इत रास विललास । 
राग रग श्रानन्द्‌ प्रम परिहास ॥ 
श्रन्तिमि शोभा लखि ज्तेवे हित आज । 
श्राबत दै इत उमद्ग्यो देव समाज ॥ 
यासो घूमि लख्यो हम्ह सब ठाम । 
पुनि कर लसि परि यह दुवि श्रभिराम ॥ 
चलहु क्वं चपि देख हम इत पाख। 
दान चहत श्यासम्भ रसील्ली सल ॥ 
माइ दुये नभ म घन सुन्दर स्याम! 
तनि वितान सम निरख्यं। रोक घाम ॥ 
इन्द्र धुप ऋ शालर चर्हँं लगाय। 
चमक चंचल्ला सूचत समय खुदाय ॥ 
यां कदि पीद्छे धूम्या नक मिदारि। 
लखि श्क्रूर कुपित इध दियो निकार ॥ 
परस परि क्रूर तज्यो वह ठाम। 
श्रायो निज र्थ पर कटुदहित विश्राम ॥ 
लम्यो सोचिवो गन्धर्वन की बात। 
चदु समुभयो पं समुम्हयो नहि समु ॥ 
इतन हीं म महा मघ्रुर ध्रुनि कान। 
परो शानि मुस्ली की मोहत पान ॥ 
जय जय शब्द सोर सुने परयो महान्‌ । 
स्वगं सुमन वस्पत लखिदेव विमान ॥ 
श्रतिश्रातुर ह्व रथ दहांक्यो तिदि श्रोर। 
निरस्य रच्छत द्वार सिह दं घारः 4 
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लसि स्यन्न्न त्र उतरे उद गुर ५.8 
इग्पि भत नं निज तै प्रान प्रलय । 
चुन हीम जथ व्रद्ि ्ैव्योकहुद्र | 
कयो निव्रारत क्न करि मनश्चक्रर । 
रकया जाय कोद त्रिधि काह षन दोर ' 
लग्या म्नुनन श्रक्गुर मनेःहर सार । 
व्रजेत सर्गी बु दृसेरात्र सिनार 

भाम मजीरे मसक समय शनसाः |: 
जल तरग इफ दानक दंग मुद्ग: 
मुरज नषफीरी मूर सिगार भह चग) 
चीन सगाद्‌ कदं कोमल मुर मन्दर। 
कहु दुन्दूमौी नाशु दन च्चानन्द्‌ | 
लाखन घुप्रर किक्िनि कलर धग । 
सब्रहिपक सुगम मिलि व्रजत सदंग + 
सनि श्री गग श्रलापन कड हजार , 
मोहे नारद्‌ सारद शिव रिमवार ॥ 
स्कल राग गागिनी वहाँ कर भो | 
विनवत गान लटन हित मान बहोरि । 
सुर किन्नर गन्धव श्ष्सस्न संग) 
मा निज गुन ग्वं त्यागि द दृग); 
सकल सिद्धि चारन छऋछपि मुनि दिगपाल । 
मोटे सकल जीव जल थल निहि कान , 
रवि रथ सक्यो मन्द्‌ परि पवन श्राह । 
कालिन्दी जल रक्यो सुनन सर चाह \ 


( ७६ , 


ख्रोया सुधि बुधि वेचारो श्रकरूर । 
मोद्यो मन परि सुख सागर मे पूर ॥ 
रए्स वन्दह भये मड बहु वेर! 
> चेतन्य परयो चिन्ता की फेर ॥ 
निरख्यो नमम नहि सुर.एक विमान । 
तरल ताल नदि त्यों सुनि सुर सन्धान ॥ 
भई रास गुनि चन्द्‌ चस्या चज च्रार। 
तकरं विनकं विविध विधि करत श्रधोर ॥ 
मार्गमे चहु दिसि लखि छवि श्रभिरम । 
जान्यो चज समग्र शोभा क्रा घाम।॥ 
निरख्या पूरव सां बदल्यो सव रंग । 
विस्मय श्रति श्रधिकात भये मन दंग ॥ 
यों चलि नन्द्‌ गांव लल्िके कलु दर । 
चिते चकित चित कन लग्ये अक्रूर ॥ 
शरदा कहा श्रचरज कह्यु कल्यो न जाय । 
जितदि लख तित श्रद्धत दृश्य दिषख्परय ॥ 
लस्यो वार वहु नन्द्‌ गौँव मे श्राय, 
जिदि छवि लखि चित श्राज र्यो चकराय ॥ 
परम उच्च श्ालिकानि की रासि। 
धारि र्यो श्रलका के सम यद्‌ भासि॥ 
क्रिघो भाग कोड शरमराघती उटाय। 
ख्याय दियो सुरगन वरज बीच वस्राय ॥ 
कौन समु इहि सके गोपगन य्राम । 
न्यो श्रे ओश्री सम्रद्धि को धाम 4 
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एन श्रच्रतने काजनन छो कारन णड) 

रे जाम कमह नहि सेय नकर । 

जत्र प्रगट श्रक्रथ श्नोग्ये क्राम) 

भये दतै सोदर निवम्यन का यह भ्राम 
यों गदु प्रकार चिनार चित्तम करन पुर पदन भया। 
लम्विनन्द की श्रानन्दर मय यर भवन श्रि दुतिया दयो ॥ 
कलु दूर पे श्क्रर नलिस्थ द्वार हिन्वि परद्र कयो। 
मिलि नन्द द्या प्रणाम सादर नाहि मिज गृह न गयं) 

ट्लिश्ची श्रगु सव्रन नामकः 
दनय सग समापन 


अथ तृतीय सर्ग 
करि स्वागत वदु भाय, श्रनि श्रानन्दरे दषा सग । 
अक्रूर यंठाय, नन्द त्याय नित द्वार चं 1}! 
श्मातिथेय सत्कार, श्यं पाद्यादि द्वियो | 
मोजन खचि श्रचुखार,, परस्यो विद्वि प्रकार करः || 
भोजन कीन्यो जानि, प्याय सशीनल मधुर जने । 
श्रेचवायेा सन्मानि, दिया पान लाची छ्नर 1:3३) 
स्वस्थ जानि श्क्रूर, कुशल प्रशन पृष्युन ल्य । 
इतनदि म क्हुदूर, स्रं बाजी मुरली मधुर 1५: 
सुनि मुरली तजि काम, दीरं सच निज भवन तजि । 
चृद्ध चाल नर वाम, निरखन हित प्रनस्याम दुवि । ~ 


( ८१ ) 


नन्द यशोदा संग, चले भपटि श्क्रूर ह । 
रगे ग्रेमके रंग, हक टक मग लागे ललन ॥६।॥। 
गोधूली गस्छिनाय, धूली गो पग उड़ि गगन) 
रजनी रही बनाय, दै दवि श्रवनि श्रकास की ॥७॥ 
तर्न सो चितिराय, सोष्यो सुरभि समूह सित । 
मध्य र्यो मन भाय, चन्द्‌ बन्यो बूजचन्द्‌ मुख ।८॥ 
हरि वियोग तम रासि, सींचन सुधा संयोग जचु । 
लोचन सदस विकासि, दियो मनुँ कैरव कुलि ॥६॥ 
चज जन मन हुलसाय, दियो श्रमित श्रानन्द भरि । 
जनु सागर लदराय, पेखत पूनो सुधा धर ॥१९०॥ 
ले क्ते कंचन थार, सजी श्यारती के रों 
गोपी निज र्द्वार, बार २ मन वारि के॥१९॥ 
र्कत चलत गति मन्द, दधार २ पूजा लहत । 
नन्द नदन सानन्द, पहुचे निज गृह ॒पौरि पर ॥१२॥ 
वारत राह नोन, जननि जसरोदा मुदित मन) 
करति शरारती सोन, मुहर निद्धावरि करि कहत ॥१३॥ 
श्रावहु मेरे प्रान, उर लगाय चमत मुखि । 
चचल्यो भव्रन ले जान, रृष्ण श्रौर बलराम कँ ॥१७] 
पे श्चकरुर निदारि, पचे ते ताडे निकट । 
पू्ननीय निरयारि, करि प्रणाम पायनि परे।॥१५) 
उर लगाय श्चक्रुर, श्कथनीय श्रानन्द्‌ लदि । 
भरथो हियो भरपूर, लग्यो श्रप्ीसन बार बहु ॥१६॥ 
कल्यो नन्द्‌ हरखाय, “चचा तुम्दारे ये शअ्रदै। 
इत मथुत सों श्राय, क्रियो तारय श्चाजमुर्दि॥१७॥ 


( <> ) 


श्व ग्रह भीतर जाहु, कर पग मुख धोाष्ठदु दडः । 
स्वस्थ दोय कलु स्वरा, तव आ्रावदु बानं करु "१ 
पदयो मदु मुसुकाय, मन माहन श्रक्रुर स्न 
“कदु चचा समुम्पाय, कुशल द्यम सकुटुम्ब निज॥; 
परमः श्रनुग्रह कीन, दीन दरस इन श्रादकं | 
श्रवजो दत्त नवीन, हाय कदु स्यो करि दपा ॥** न 
चित चिन्ता सों चूर, संख्य वि्लमग्र सा भर्यो। 
कहो सकुचि अक्र, “शरद कुशल स्यानन्द्‌ सत्र १ 
हे मेरे भिय प्रान, मधुपुर म नरप क्र॑स >) 
सुन्दर सहित विधान, धनुष यज्ञ कान्य चर 1२॥ 
मह्न युद्ध तिद्ध संग, क्रीड़ा कौतुक श्रादिि षदु। 
उत्सव रंग धिरंग, बहां दोदर विश्रिधि विध्व ।८३। 
होन सम्मिलित काज, तुम कष्ट श्रामंश्रित शरियो) 
जादित म इत श्चा, श्रायो प्ररित जपति से ॥५५।॥ 
नन्द्‌ श्रादि गोपाल, सबहिं बुलायो मान धन । 

लसि २ होदु निदा, उत की नव लीला नलिन ॥२५॥। 
तासों मिलि सब लोग, बलहु सकारः हर्मि हिय) 
मिल्यो श्पूरव्र जोग, चप दरसन श्चानन्द्‌ लटन ।.२६॥ 
कमो दिये दरखाय, दामोदर श्रक्रुः स्मो। 
“परम पा दरसाय, भोजराज निश्चय ह्म ।५७॥ 
उतै बुलायो ररि, लसि दित उत्सव महन | 
दरपित ह्वे दै दरि, हम सब संग श्नापक ॥२८॥ 
बहुत दिनन सँ चाद, लखन मधुपुरी की रही । 

रज धानि दूज नाद, सुनि जो श्रतिसय स चिर ॥२६॥ 


( ५२ 

करि श्राप विश्राम, थष्ते श्रये दुर सां। 
प्रातहि श्राय प्रनाम, करि चलि हौ संग श्राप उतः” ॥३०) 
अतिस्रय विस्मित होय, कल्यो समि श्चक्रूर यद । 
“खाद पिय सुख सोय, जाहु तात श्रव तुम भवन ।३९॥ 
तच पुनि कियो प्रनाम, लदि श्रसीस श्रक्रूर सन । 
गचने सन्दर श्याम, निज गृह भीतर जननि संग ।३२॥ 
सदम्यो मन श्रक्रूर, ज्यों रहि सुनि धुनि तूमरी । 
अति चिन्ता सरो चूर, हौ चित म चिन्तन लग्यो ॥३३। 
सव अचरज मय बात, सुनत लखत इत श्राय में। 
कल्यो कलू नदि जात, सके न मन श्रनुमान करि ।३४।! 
यह शिष्य परम श्रयान, दोन जोग श्रति स्वटप बय । 
सो चल वुद्धि निधान, दुखद तेज युत है महन ॥२५॥ 
जाके जन्म प्रभाय, भह स्वगं ठन भूमि यद्‌। 
जा छवि मनहि लुभाय, रदी मदन मूरति मनौ ॥३६॥ 
धन्य २\ वसुदेव, धन्य देवकी देवि त्‌। 
जान्यो जग नदि भेव, जन्यो शरजन्मा जिन सुवन ।२३७॥. 
घन्य भयो यदुवंश, जाके जन्म प्रभाव सो। 
कष्टा वापुरो कंस, ता बेरी बनि करि सके ।॥२८॥ 
श्रति विचित्र यह बात, जन्यो उतै परहच्यो शतै । 

नन्द्‌ कटायो तात, महरि यशोद त्यो जननि ।२६॥ 
तङः घन्यये लोग, लख्यो बाल लीला ललित । 
पूरब पुन्य संयोग, गोद खिलायो चूमि मुख 11७०॥ 
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यो सोचत श्चक्रूर, नन्दराय श्रनुचरन सरन । 
क्यं निकट श्रु दूर, बृज मंडल म जाहु तुम ॥५१॥ 
सब गोपन समुखाय, कहौ नृपति श्ादरस्र यद्‌ । 
पटयो सबन वुलाय, कंस राज मथुरा पुरी ॥५२॥ 
धनुप यक्ञ को साज, उतर सजायो श्रति महन । 
दोन खम्मलित काज, हम सव चलिदं भोर उत ।॥५३॥ 
लै सव लोग सकार, पलौ विलम्बन दाय कनु। 
यथा शक्ति अ्रनु सार, खजदु उपायन दूपति हिन ॥४५॥ 
वसियत जाके राज, वाक्रं गृह कारज प्रथा) 
चाद जितो श्रकाज, होय तउ सब संग चलो ॥४५॥ 
सुनि सेवक श्रादेस, चले हरन्त चहु द्रिसि तुरत 1 
योल्े तब गोपेश, चिन्तित चित श्रक्कूर सो ॥५६॥ 
श्रयो सहृदवर पक, बात चहत हम पूषि 
कहु छपा करि नेक, हित विचारि चित शाप श्वर ॥४७) 
लै बहु विधि उपार, सकल गोपरसंगहम चलं । 

इत लसि घर द्वार, राखि ष्ण बलराम कटं ४८ 
अयुचित तौ कलु नाहि कारन वरूपकोकोपनी। 
आशंका मन मादिं, विविध उठत विन कारने ॥४६॥ 
तासों कहु विचारि, श्रेयस्कर जो दाय तिहि) 
मैन सकी निरघारि, पृद्धुत तुमस्रां जानि हिन्‌ ॥५८०॥ 
धोल्यो तब अक्रूर, मुखकुराय नंद राय सलो। 
संसय सब करि दूर, चलहू तन ले संग तुम ॥५१॥ 
नदि चिन्ता को काम, केसे यम कद्रू । 

लि सब भांति रराम, श्रानन्दित द हौ समे ॥५२॥ 


( <५ ) 
साम ष्ण दोड भाय, श्रवसि वुलायो मेज चप। 
कल्यो मोहि समुश्राय, स्यावहु तिन कँ जतन सो ॥५२॥ 
बिबिघ अलोकिक काज, कीन्यो इन सुनि चाव सोः । 
चदत मिलन महराज, निज सामन्त समुभि सबल ॥९८४।। 
क्यो यदपि समु्ाय, बिबिघ भांति क्ररने। 
पै न सके नन्द्राय, निज चित चिन्ता दूर करि ५५५॥ 
बहु बीती निसि ।जानि, क्यो नन्द श्चक्रर सो । 
विक्छी सेज सख दानि करहु श्राप विश्राम श्रव ॥५६॥ 
हमहं सोवन जात, पुनरपि याहि विचारिदैः। 
खलिबो उत प्रभात, कौन कौन संग दै उचित ॥५७॥ 
नन्द गवन गृह कीन, लस्यो यशोदा श्रनमनी । 
कीने बदन मलीन, साखत माचत नीर रग ॥५८॥ 
यदपि गया जिय जानि, नन्द राय कारन व्यथा। 
निकट जाय गदि पानि, तऊ तादि पृद्ठन लगे ॥५६॥ 
नन्दरानि तश्र रोय, कल्यो कदा पृद्धन चद । 
सव सुख साधन श्वाय, देन चडत यद श्राई इत ॥६०॥ 
कुटिल छूःचाली कूर, कदवावत श्रक्रूर जा। 
करहु कड विधि दूर, यादि निगेड़े निर्दह ॥६१॥ 
नतर निपूतो प्रात, ले जेहै संग श्चापने। 
छलबल्ल करि दाउ भ्रात, दुगन मगन मम प्रान प्रिय ॥६२॥ 
ये देउ मेरे लाल, देऊ मेरे दगन सम! 
जिन विन रहति बिह्ाल, वद्ुरन चारन जात जब ॥६३] 
तव मथुरा का जान, भला कोन विधि सदि सको । 
वरु तजि दै प्रान, जान न ददौ केसरं ॥द७। 
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कहा ब्ुलावत कस, एन दाउ मातलि शालक्न | 
होय तासु निरवंख, जा एन नन्वे कृदरीड सो“ ॥६/५। 
कस कलु करद उपाय, नाय भाति श्क्रर निमि । 

न तरु श्रवसि फुसिकाय, ने नेद बह प्रानधन ।६६॥) 
ये दाउ बाल श्रयान, भनौ बु जानै नकद । 
उत्सव सनत मान, ठाने लिया उन जानं मन ॥६3।! 
समुभाया वदु चार, म निन कद सव भनि सन) 

पे न सकन स्वीकार, करत कैम वे दा | ।६६॥। 
जातो काड विधि मान, कदन सूनन मे करा पै। 
सुनत देत नदि कानःच्रारे दै बीरा निप्र ।॥६६॥ 
लगे युक्ति तव कौन, कदत न मय्या मोक करि । 
लखि द जो सव तौन, लो कटं माय मूनाय ह ॥9०॥ 
लसी मधुपुरी नादि. गजधानि कोपन्रूरेन ६ । 
तिहि निरप्रन मन माहि, श्रटै लालसा चाति श्नि ॥3१॥ 
तिन दोडन सखि संग, उत्सव विबिध प्रकार यह । 
सेल कूद बहु रंग, देभि दो संग श्राद्य ॥७२॥ 
यामेंकाडर तोर्हिःद्धं दिन जावे र उकै। 
सकत जोति कर मोर्हि, जुद्ध जुर्‌ जथा जगन ॥अ३॥ 
निपट श्ररपटी बात, कहत हंसत नरश्नर निद्र । 
करू कडा न सात, नवि वस्नान वार्यो क रू ॥अ५) 
खनि यथ्ुदा की वान, न्द्राय ठनि ते गये। 
कह्यो कदू नदिं जान, मोद मदरोदधि भ परे ।1ॐ५॥ 
मनदीं मन श्ननुमान, करन कटा तश्र द्धं सकन । 

जबर चाहत ये जान, कौन रोकि दै तव उदरं ॥9६॥ 


( ८७ ) 


त्यो चप को आदेस, रारि कटां हम वचि सकत । 
चिन्ता यदपि विशेष, शह जाश्वे मै उत्ते 1७७) 
वै नर्द श्नौर उपाय, जब याको कोड लखि पर । 
तव जगदीस सदाय, करिदै निश्चय श्रवसि कलु ॥७८॥ 
पे जुदा किडि रीति, घीर घारिदै हो जननि। 
याकी मोदि प्रतीति, प्रान त्यागिदै बह अवसि ।॥७६॥ 
समुभ्ाॐ कदि काट, यद नहि समुभाई पर । 
सरव दहरि हाथ निवाहद, कदि मन धीरज घारिद्दिय 1८२] 
लम्यो कदन समु्ाय, जस्ुमति करट नदराय ज्‌ । 
चारम्बार चुमाय, नदिं चिन्ता का काम कलु ॥<८९॥ 
मै तिनके संग जात, सत्र लखाय उत्सर उतै। 
ले श्रावं दोड रात, सददित कुशल तर निकट ॥८२॥ 
ढः दिन धीरज धारि, दे खुन्दरित्‌ कोड विधि 
यदह चित.मांहि विचारि, गाय चरावन जात वन ॥८२॥ 
म नर्दिदे तो जान, उन्दै स्रा श्रक्रुर क| 
उत्सव निरखन ध्यान, वे न मानि कोऊ विधि ॥८४॥ 
तब फिर कौन उपाय, कीजे बतलाश्रो समुभि। 
: वे दोऊ मचलाय, जद संग जहे श्रवसि ।८५॥ 
समुम्ावत बदु भाँति, रनंदरानी नंदराय जू। 
महामोह मै मानि, परै न स्ुनति वद वेन कलु ।=६॥ 
चली निसा वरः बीति, व्युक्री न इनकी यनक्दी ] 
सभु्ायो सव रोति, पे जष्धुमति समुस्फी न कलु ॥८७) 
सव चज मंडल बीच, समा्वार पफल्यो यदै, 
सवे ऊँख श्वस नीच, नर नारी सोचन लग ॥सस 
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जाय उत र्नदराय, कृष्ण ममन उत ढीक नहि) 
कटै सवे श्ननखाय, सहस मुखन एकदधि बवन ॥८६। 
सुनि गुन गन गोपाल, कंस बुरो मानन मनर 1 
तासों तित इदि काल, गमन उदिति जहिता सुप्रन |); 
रोकौ तिय चलि ताहि, कते आन न पाब्रह | 

षहु समसराय सरादि, विषिधि माति कर जोरि कै ॥६१। 
लैरके सिर भार, येपति उपायन स्वथ कोठ । 
चलो नन्द के द्वार, मिलि सब सग समुकाब्ीं ।६२। 
यो कि सव गोपाल, शले नन्द्‌ के म्न कटं । 
उन पीछे बजवाल, चली से मन त्िलश्बली ६६३१ 
कोउ कति हे वीर, केसी युदा मंद मति। 
जिन घारथो उर घीर, शष्ठ गमन सुनि मधुवुते ।1६४) 
कद केति सलि प्रान, म तजि कहो जाव उन । 
यद निश्वय तू जान, रोक्षि कोड बिधि नन्द्‌ सुन ॥६४॥ 
कोड कति गदि फट, रारो ४ स्याम कनो । 
होनि देदि तौ भट, वानां मेरी हे महू ॥९६ 
माखति कोड चल बोर, नन्द द्वपर ग्र वेग 
क्टन बह बेपीर, छल बल करि भजे निशरि। ६.अ)। 
कर्द किती वज्र वाम, ररी निपट बह निर । 
जेदे भजि घनश्याम, केनेह कडु निं मानिरै ॥६८॥ 
तासो चलिर्जेद गेद, मरो से विष खाय उन ¦ 
कहा दोददै देद्‌, प्रान जात जद दै सशो ॥६९॥ 
कहत विविध यो बात, व्याकुल हवे निज सिन सो 
चलीं सवे विललात, नन्दः सदन बूड़ की तू १००) 








( ८६ ) 


खनत प्रजा गन सोर, सोचत समुभत चकिजकति। 
स्कति रुदित करि रोर, भोर दोन के प्रथम दी ॥९०९॥ 


क वित्त 


केसरो दै विधान विधिना को न जनाय कटु, 
जाय मधु पुरी फिर कव इत श्रा । 
नाग सिर नाचि है उटाद धरा धर कर 
दावानल पान करि हमर्हिं वचां ॥ 
गाइन चरां कदम्ब चदि गरेमघन, 
बखरी बजा श्रौ रस बरसां ॥ 
जाके भुजचल बसो र्यो चैरिद्ीन चज, 
सोहै ब्जराज श्राज बुज तजि जादे ॥ 


दघ दधि माखन को भार कितने घरे, 
सिर पर लठा कितने दीं लिये निजकर । 
चज वनिता की श्रवली श्रनेक विलसति, 
चकति परस्पर कहत धरौ बंसीधर ॥ 
मरेमघन स्याम के चियोग की व्यथा की घटा, 
घुमडि रदी सी वरज मंडल पै घोरतर। 
बाल बद्ध जुश्रा नरनारिनकी पक संग, 
भारी भीरः जात दै जुरति नन्द द्वार पर ॥ 


श्रीरृष्ण सम्मेलन 
नामक तृतीय सगं । 





£ ४ 
चतुथं सर्गं 
पद्धरो दन्द 


दध प्ररिक्रा रज्ननी गही जःन। 
तजि सेज संग श्रालस्य ग्लानि ॥१॥ 
क्रूर उटे श्रतिस्नय सक्रार। 
करि नित्यस्य निज सश प्रक्र |.) 
निज लारथीहि श्रद्रेश कीन) 
मैयार करहु स्थ द भ्रत्रीन द! 
छाये जब द्वेसे नन्द्‌ द्वार 
जिमि रही भोर वहं श्रति श्पारः 1४ 
उपार भार गोपा्लन इन्द) 
लीनस्ि देयै हित नरिन्द्‌ ॥ 
वकि रदे सहस्र नारीन संग । 

हे मतवारे ज्यो पिये भंग ॥६॥ 
कोड कदत मन्द्‌ मति नन्दरधय। 
बौरो बनित्‌ किमि गयो हाय 119) 
पठवबत मथुरा धन स्याम राम। 
शति कुटिल कसाहे कंसधाम ॥८॥ 
दज जिश्चत सकल जा मुख निहारि । 
जो देत सहस सरो विद्र रारि ॥६॥ 
जो दै दूज को.सब विधि अरघार । 

हम सबको ररुह्टुा करन हार ॥१०॥ 


( ६१ ) 


ह्म कव्हु न दषं ताहि जान। 
जवलौं याघर मै वसतत प्रान ॥११॥ 
कोउ कटति श्रते युदा अयानि 
तू करति कदा नदि सकल जानि ॥१२॥ 
पवेत मथुरा निज दे कुमार । 
जो हम सयको जीवन शधार ॥१३॥ 
होति इनके दोड दगन शरोर । 
लगि हम कर्द सव जगत खोट ॥१४॥। 
घचिदै तेयो किहि भांति प्रान। 
छा समु देत तू तिन्दै जान ॥१५॥ 
धरि सक्किदै तू किदि भांति धीर । 
सकरद सदि केसे दुसह पीर ॥१६॥ 
मिलि कहत गोपिका ताहि घेरि । 
पदै नदिं सपुमन समय फेरि ॥१७ 
जनि देय उतै तू इन्द जान। 
येदं टम सव के सुरि प्रान ॥१८॥ 
केसो कटोर हिय दाय कीन 
जल विन जीद किडि भांति मीन ॥१६॥ 
तू समुमति नदि ग्बालिन गवांरि । 
वेगि इन जवै तै निचारि॥२० 
कु देत न उत्तर नन्दरानि। 
लेती उसास धरि सीस पानि ॥२१॥ 
कोड कदत गोपिका किते स्याम । 
भाग्यो तो ले नदि संग राम ॥२२॥ 


( ६९ ) 

गहि रोको द्ाको काऊ धाग्र। 
दपि भै न वद करि कोठ उपाय ॥५३॥ 
यों चली ग्वालिनी सस्थिन टैरि। 

वदु ररी नन्द्‌ मन््रिहि परि ।>४॥ 
कोउ कहत जान लस्विसम स्याम। 

. धरिलीजो तिहि मिलि सकल बराम्‌ ॥८५॥ 
यद्र गड जहा स्थ रह्मा ठाद 

लै रप्मि करन सा गर्ही गादृ ॥२६॥ 
प्रति शारा चखक्रन गह हाथ । 

बहु नारिर्हीनिज पटक्रि मां ॥२५ 
स्मै साई मग सकन र्मोकि। 
छिट्लात विकल हिय करन दःकि | 
करः लं विप कितनी कन रे । 

मरि हंहम ता द्युन गमन हेरि ।२॥ 
ग्रह लेकर गर दीनि कटार 
कहि रीं शरे यथुदा कुमार ॥३०॥ 
नहि देहु श्रक्ली सोहि जान। 
पटवर्हुगी म तुम संग प्रान ॥३१॥ 
कस्णमय क्रन्दन सनत नारि) 

सग दृश्य भयंकर यो नि्टारि ॥३०॥ 
शति उत्तजिन हम शरान होय । 

मुख शन ने निज धोय सय ॥३३॥ 
बोल्यो श्रधीर दहं एक गोप। 
सदि सक्यो न केसेदु दसद कोप ॥३४॥ 


( ६३ ) 


सोचत मोचत दग दोड नीर। 
गहि मौन मनि मन द्धे श्रधीर ॥२५॥ 
उदि कल्यो अरे श्रूर कूर । 
तू भाग यहाँ तैं तुरत दुर ।॥३६॥ 
नहि फोर मै तेरो कपार। 
हम सव कर्देलेत्‌ ककि भार ॥३अ 
पे जान न रैं उतै श्याम। 
कोड विधि केवह कंस धाम ॥३८॥ 
तू श्रायो दज को प्रान ज्ञेन । 
सदन मनुजन दख दुसह देन ॥३६॥ 
दे खल नहि लागति तोहि लाज । 
हन बालन साप्त कंस राज ॥४०॥ 
कोउ देत बधिक कर धरि मखल । 
सौपत सिदहि कोड सुरभि बाल ॥४१॥ 
जा भाजि वेग द्धे रथ सवार । 
ज्यां जेत पाप को सीस भार ॥६२॥ 
सनि सङ्कचमनो अक्रुर वेन । 
समुभयो सां चो यह उचित हैन ॥४२॥ 
दै निज कुल कमल पतंग स्याम । 
तिहि देषो कसर नृशंस काम ॥४४॥ 
सधी सखुनेच्रज बासीन बात। 
श्मक्रर क्यो हम श्रवहिं जात ॥४५॥ 
दै तुमरी साच उचित सील। 
दम क्वं खायरै मांँपि भीख ॥४६॥ 


( ६४ 


पै ले नहि जैद एयाम गम। 

ह्रे सड पर्टुवावन कम धाम ॥५अ 
छनि सुचत उचित श्क्रुः वैन। 

रज वासी लग श्राग्दीस दैन ॥४८॥ 
तू धन्य सृषृदु हित करन हार। 
निष्कपट स्यार श्चति उदार ॥४६॥ 
जिन नाम र्थं तू सस्य कीन। 

हम सथर करटं जीवन दान दीन ॥५०॥ 
जो इन कहं मारन बहन मीच) 

मुख दिखले्हो क्रिमि जगन वीच }4१॥ 
कुल बालक पालक जग काय । 
धिक जीषन सुख संसार पाय ।५२।) 
अगदीस कर तले सहाय । 

कि रहे सोर सथ कड मष्वाय ॥५३॥ 
जगि परे शयामघुन्दर सुजान । 
चहुं दिसि कोलाहल स्ुनन कान ॥५४॥ 
चिन पूछ ही सब जानि वृत्त। 

कटु भये न चंखल व्वकित चित्त ॥५५॥ 
करि आआबश्यक श्रारम्भ त्य । 
जिदहि भांति करत वे रटे निस्य ।\५६॥ 
विरद निकरे श्राय द्वार 

नित केसेद्ी साजे सिगार ॥५८७॥ 
वलरम संग सूये सुभाय। 
सुसकात सकल जन मन लुभाय ॥५८॥ 





( ६५ ) 


लखि सब चिल्लाने पक साथ। 
दिखरावत सिन्द उटाय हाथ ॥५६॥ 
देखहु बह श्रये राम श्याम। 
भृले सनेद को मन नाम ॥६०] 
हे छृष्ण कडा तुम कितै जान 
चाहत ले गोपी ग्वाल प्रान ॥६९१॥ 
तू ल्तेतो इतनो मन विचारि। 
हम सकत कवे तुहि दुन विसारि ॥६२] 
कैसेट नि दैदौ तोहि जान। 
तुद हम सब को श्रै प्रान ॥६३॥ 
जेवो चादै हट जुषे धारि। 
ती लते श्रसि कर सवदिन संहारि ॥६७॥ 
सनि विवस प्रेम श्री ष्ण वैन। 
सुस्मित युत उत्तर लगे दैन ॥६५॥ 
केसी दै यह इत भीर भार। 
लखि परे न जाको वार पार ॥ दद] 
सिर धरे भार स्व गोप श्राय। 
गोपीन संग खुधि बुधि गवाय ॥६७॥ 
कि रटे कटा नर्हि परे जानि। 
मन म विन कारन माख मानि ।।६८॥ 
गोचारन कोउन गयो ग्बाल। 
धोल्े विचित्र लखि परे दाल ॥६६॥ 
करट बजत मथानी नहि खनात 
दधि वेचन कोड गोपी न जात ।७०॥ 


( ६£ ) 


वरज त्यागिन हमद कटं जान) 
केसी विचित्र तुम कहन ब्रात 13\)| 
त्रन्दाध्न है मम नित निवास) 
याम रास्व नुम दृद विस्वास्य ।[७२।) 
तुमरी हम परं जिहि मति प्रीति। 
तुमह हम कं प्रिय तिही रीति 11531. 
केसे तुम कह हम सक्र स्यामि। 
सोखषु श्म निद्रा तनक त्यागि । ॐ 
सवसो श्रति निकर रै स्पदैव। 
तच विलत हौ नुम क्यो ब्रृधेव ।५५।' 
श्रव जाद करद्रु निज काम ध्वाम। 
मन सां मूलाय शम शोक नाम ।५६॥ 
गंभीर गिरा सुनि या प्रकार) 
नहि सक्र समूुकि श्रि श्रपार ॥५७ 
शति हवं प्रसन्न जुदा कुमार ) 
सव लग श्रसीसन बरार बरार 1.5 
श्यकूर निकट पुनि स्याम जाय) 
बोले प्रनाम करि सीस नाय ॥७६). 
निरख्यो तुम इनको चचा हाल) 
वेदाल म्ये दै सकल ग्वाल ॥<८५॥ 
मथुरा दसि गवनहु बेगि श्राप । 
इत स्युनहु न इनक था शाप ।८?॥ 
शख कदि कीनो कि क प्रनाम। 
फिर चले नन्द्‌ दिग घनस्याम ॥८० 


( &७ } 


बोले तिन सों गदु मुखङकुराय । ` 
क्यो वावा रहे विलम लगाय ठर] 
मधुपुरी पधारौ तमह संग। 
ले ग्वालन को दल बल खुदंग 1८8।। 
गोन दछोरन दहित हम्ह जात । 
वे चरिवे हित व्याङ्कुल्ल लखात ॥<८५।। 
मुख चूमि नन्द कहि श्री गनेस। 
गवने ले संग ग्वालन असरेस ।८६। 
ह मन प्रसन्न धरि सीसर भार। 
गवनं सव सजि खुन्दर प्रकार 11८७ 
संग लागे कते ग्वाल बाल । 
गावत हर्पित कर देत ताल ।॥८)। 
यों कल्यो गोप गोपिन वुभ्ाय। 
सव करौ काज तुम गृहन जाय ८६ 
ज है नहि उत श्रव राम स्याम) 
इत्य विसजिहं नन्द्‌ घाम ॥६०॥ 
दम द दिन मथुरा मै विनाय। 
मिलि सवे पर्हचिै इतै श्राय ॥६१॥ 
ग्बालिनी मई दरपित मदहदान। 
करि श्रवनन सों वच सुधा पान ।)६२ 
मुख पंकज सव के प्क संग। 
्मानन्दिति वदट्यो सुरुचि रंग ॥९३॥ 
पुनि लग घर स्वदुः मुस्छुरान। 
लाग चलिवे चख चाख वान ॥&५॥ 


( ६८ ) 
फिरि दहन तनेनी लागि भह्। 
बोली कोड सां शक खराय सादु ;५॥ 
मै कही न तोरा नत्र श्रीर। 
नाहक ही हो जनि तू अधीर ॥६६॥ 
तजि जाय सके कव नन्दुलान। 
दम सवन करहुं वह तीन काल ।; | 
मर सनह क्री सष्टन्न ङार। 
वधिर्ह्यो श्रा ला चिन्त बोर ।; ८ 
चाहत चनिव्रो करि नयो स्याल । 
धूरतताहई क्रि नन्वुननाल ॥;;॥ 
य्ह नयो निक्रास्यो सचि द्वग । 
उलिवबो मथुरा श्चक्रुर स्तंग ॥१०५॥ 
सुनि ज्पहि विकल हनं जुरे श्रानि। 
नर नारि इरी निहि सतांच मानि ॥१५१॥ 
त्ररकत मरो मन गह्या शौर) 
यद्यपि इग्पी क्ल्रु ह्व श्रधीर ॥१०२॥ 
पे दी सोचत जो भयो सोय । 
बह दियो सहज सब कषान स्वायं ॥१५३॥ 
शय श्धिक बद टै मानि मान। 
दीं वज जन जुवलीन प्रान ॥\०५॥ 
यो कहत वचर्लीं सत्र विविधे रात) 
पने २ गृह श्रोग जान ॥१०५॥ 
पे तऊ किती ख्कि री बीष। 
जो फंसी रदी श्रति प्रम कीच ॥१५६॥ 


( ६& ) 


लखि सूनो थल सरे रदी वैरि) 
लागी कदिवे रू एेडि एटि ॥१०७ 
राधा बोलीं ललिना सुनाय। 
सखि मेरो हिय तिहि नदि पत्याय ॥१०८॥ 
बह कटै शरीर कटु करै शौर । 
नादिन वाको कु ठीक दौर ॥१०६॥ 
बह चदे शरवद कर्हँ भाजि जाय। 
बासों कोड की कलु नहि बस्राय ॥११०॥ 
मे करि न सकी वाकी प्रतीति। 
यद जरे निगोदी निद्धुर प्रीति ॥११९॥ 
देसि कदी विसराखा ठीक वेन। 
या मै संसय र्चकहु टै न ॥१९२॥ 
वाकी दै समुरूति श्राय चाल। 
है जेस लङ्कर नन्दलाल॥११२॥ 
कहि चन्द्रावली सखी सयानि। 
तुम सकीन अच लों तादहि जानि ॥१९७॥ 
स्वामिनी रगन की चदहत चोर। 
वह॒ यदपि गयो बनि श्रधिक खोर ॥११५॥ 
पे तञ रदत हाजिर हुजूर। 
मुखान मजूरी का मजूर ॥११९६॥ 
ख्ख बदलत हा हा खाय श्राय] 
लागत चरनन मानत मनाय ॥१९ 
राधा खनि चन्द्रावली वैन। 
बोली अरस कदिबो उचित दैन ॥१९८] 


( १.० ) 
श्रपनी सी जानष्ु सकरन ब्रात । 
चैसीहि दसा सव्र दिम्ि दविम्याने ॥११६॥ 
तरो ही बह विन मोन द्रुम । 
ता चिन तेनो रहना उस्मास ॥१८५॥ 
मिति यासां ब्रूभी नेक याहि) 
चाहत चितसां बह निदुर काहि ॥१५१॥ 
दे सीसर वाहि इग दया हरि) 
पसी लीला नहि करः परि ॥१८५॥ 
जासां सव प्याक्रुल होय होय | 
तरपं नग नारी मेय गेय ॥१२३॥ 
वह॒ रटे सदा नेर स्रंग। 
पे कर न रस का स्म भंग ॥१५५)] 
हम ताक्ती द्युङिदही नखि श्रघाय। 
जदं जब्र बद गद मुसकूुराय ॥१२८५॥ 
दै ह कोड श्ररपर ब्रोलि प्रैन। 
करि सरस रस्रीति नेन सैन ॥१८६॥ 
कवं कंजन मुरली व्रज्ञाय। 
ददै तो कानन सुषा प्याय ॥१५अ 
हस कदी स्मुनं ना मभरुर श्रानि। 
तुम कोऊ तादि नहि स्कीं जानि ।१५८॥ 
वह लंगर निद्र तिस्य परशीन। 
सच करः बसर विनि प्रयास कीन {1१ ६॥ 
काहू म वाको नाहि मेम। 
नहि कहं निवा नेह नेम ।१३०॥ 


( १०१ ) 


जासौ मिलि जेहै कह श्राय, 
मुसखक्याय मूढ ददै वनाय ।१३९॥ 
कदिटहैत्‌ ही मम भ्रिया प्रान। 
हे सवरि भांति सव खख निधान ॥१२२॥ 
विन तरे देखे तनिक चेन। 
नर्द ल्ह करहु करु सस्य वेन ॥१३३॥ 
तू दया कव्हर मो पे दिखाय। 
निर्दर अधिक जनि श्रव सताय ॥१२५॥ 
चज मे खमुष्री सोरह दजार। 
मे भूलि सये तुहि चदनहार ॥१२५॥ 
ये वाते तौ सधे सुभाय। 
कदि देय सवन बोरी बनाय ॥१३६॥ 
पे नेकहु निरि श्रसावघान। 
वहु करः हानि वनि पुनि श्रजान ॥१३७॥ 
विश्वास करव सह खाय। 
चैसद्दीं करः पुनि दाव पाय १३८ 
लखि दुजी तिय इक सों सनह। 
दिखराय हुश्रावै आनि देह ।॥१३६॥। 
वदनाम करः तिय नित शनक । 
नर्ि रम्मे कोड मैं प्रम नक्त ।॥१४०॥ 
लूटे दधि माखन पे न खाय । 
देतो चज वाल्लक गन खवाय।१८१॥ 
वाको चरित्र समुर न जात। 
फल यामे वाहि कहा लखात ॥१९६२॥ 


( ६०५ ) 
तव चोली कोङ्किलन यनि बेन) 
यां सखि ससय नक दैन 1 \५३।। 
वद चत सव्र हमम्तां गिस्ताय) 
जास न प्रीति कोह सकं लाय ||) 
यह दहै न जस्रा जन्यो श्राल) 
सबकहटन वादि तिहि मंदलान 11४५५॥ 
देवता कोऊ यह मुरि जनाय) 
घज श्राय सहया लीला लशाय 1४६ 
इत क्रिया क्रा उन श्राय अन । 
हरि तजि सकि कटि निन्द कौन ।१४३॥ 
वाकी ह भवं त्रिचित्र बान 
कारन जिनको नदि कटु जनान 11 ५८॥ 
घाली स्गोजनी भट आन्न) 
मिलि चलौ कमो सवग काज ॥१४६॥ 
गोचारन हित जन्र ष्म स्यार) 
आवे तब गद्दि तिहि कंन धाम ।१५०॥ 
स्याश्नो श्र पूृदछुमै सकल हाल। 
गिनि कट न छोड़ा नन्दलाल ॥१५१॥ 
भह सवय क मन यदै बात । 
मिलि भे सये तिदि श्रोर जात ॥१५२॥ 
श्त पर्हुचि स्याम सुरभीन पास । 
देख्यो उन सय करं ति उदास ॥१,५३॥ 
लागे सुहरावन कोड जाय। 
कोड कियो प्यार गर उर कलगाय ॥६५४॥ 


( १०३ ) 


कोड को मुख चूमत कदत स्याम । 
कोड सो पृच्छत ले तासु नाम ॥१५५॥ 
का कहत श्रस्रतघारा बनाय। 
देॐ तो बन्धन खोलि श्राय ॥१५६॥ 
निजक्रर द्ोर्यो कोड श्राय जाय) 
श्र कद्यो गोपगन सों बुलाय ॥१५७॥ 
त॒म क्रियो व्यथं इनक्रा श्काज। 
दोर्यो नर्हि श्रवल्लौ गाय श्राज ॥१५८॥ 
श्व दरद इन बन वेगि जाँय। 
जल पिये हर ठन चरै खांय ॥९५६॥ 
देखहु रजनी चन्द्रा दुहन) 
चछोदडियो न इन लसि विपिन सून ॥१६०॥ 
मोती मगा स्रोना चराय । 
श्रति जतन सहत नित इत लयाय ॥१६१॥ 
बाधियो स्याद्या धोय पोल्ि। 
निज दाथन माथन सिर श्रंगोल्ि ॥१६२॥ 
ये श्रतिस्य प्यारी मोदि गाय। 
विलस नर्द केसर्भु श पाय ॥१६३॥ 
जा जा घोरी वन चरन काज) 
धूमरी श्ररी शत कडा श्राज ॥१द४] 
जा छीर दे री चरि श्रघाय। 
वद्ुरा तुब र्यो उते बुलाय ॥९८५॥ 
दौरी सरभो खुलि विपिन रोर । 
भाज बद्र बहु क्य सोर ।१६६॥ 


( १५५ ) 


इतन म जमु गहः श्राय) 
लीने कंचन धारा सनाय ॥1>5॥ 
माखन मिसिर मवा सत्रारि 
पकक्रान सनानां संग धारि ॥१४॥ 
दसि कल्यो कनेः करट श्रा । 
तत्र लाल चरावन जानु माई ।२६६॥ 
चलि श्राय संग मिनि दौड भाय । 
रोटी माखन संगम नकः स्वाय) \ ५८५॥ 
माघत्र वनाय मुस्व कटी शरान) 
वासीह ररी कोड सान । ६ ५॥ 
जान्या नरो प्रहि गयो व्यार । 
नू दृद कोड सृत श्व ग्र । {७०॥) 
जा वासी गरी सङ भ्वादय | 
म द्द कोड भीर माय ॥॥१.५३॥ 
जानत जो मे यह नेग दंग । 
भाजना नवं श्क्गुर संग १७५) 
सि बोली जुदा श्र लाल | 
तूदी नं कीनो मुदि बाल); ॐ) 
कल कहौ जो तून विक्र बान; 
मरो विलखत दी धिनी रात ॥१७६॥ 
भोर लो व्याकुलता व्रकाय 
तू दियो सकल ब्रज बुधि विलाय ॥;७७ 
माखन रोरी किहि सकी सूभि। 
यद तौ विषार निज दिये रभि 


( ९०५ ) 


मेवा पकवानहि कच्छू खाय । 
जलल पीकर गवने दोड भाय ॥१७६॥ 
मेयन गवने मग दोऊ जात। 
चतरत परस्पर मुसकुरात ॥१८०॥) 
गवन्यो श्रगे दल र्यो जोन। 
प्ुच्यो वदि श्रागे कक्कर तौन ॥१८१॥ 
श्राग श्रगे हद नन्दराय। 
जिन पीदं ग्बाज्ञे रदे जाय ॥१८२॥ 
तिन पी शकट शनक जात। 
पी सवक स्यन्दन सखुहात ॥१८३।! 
जा पे श्क्रूर र्यो विराजि, 
गवनत मथुरा दिय रद्यो लाजि॥१८४॥ 
लखि इत मग परत श्रन्य शरोर) 
रथ रोकि लिये तिन तँ थार ॥१८५) 
सोचन लाग्यो श्रव शितै जांव। 
मथुरामे ता नहिं माहि खव ॥१८द्‌ 
जा काजदहि भेज्यो कंसराय । 
मा संग न ष्ण बलदेव पाय ।१८७\५ 
मार्दिं मोहि ले कर छपान। 
सुनि दै न कैसर बात शरान ॥१८८॥ 
यासां चलिवो उत ठीक नाहि) 
द वहुतेरं थल जगत मांँदि ॥९८९॥ 
जदं रहि कोड विधि जीबन विताय । 
हम सकि भला तव कौन जाय ॥१६०॥ 


( १०६ } 


मधुरा मे मरिवि कंस हथ) 
विन धर महा श्रघ् मोट माथ 1१६): 


॥ 


भै 


टं ठीक द्रदषा न्यामि दस 
सदि लेश्रो श्रीर कोड केस 1१६२५ 
पं निपट श्ना चक शरान । 
नहि कारन करु जाको जनान ॥१६३॥ 
जो कटा कृष्ण्‌ संरा चनेन गन। 
नरि गये हात हीं त्रै प्रमान ॥१;५॥ 
वरृलवासी नर नास विष्टान। 
लखि भयं दयावस नंदलान ॥६4\ 
प काये शिन सफर धिच्राि। 
सुननदहि जा दीनो वचन हारि ॥१६६॥ 
मथुय चखलित्रे मो सग प्रभान। 
करि सक्रनवैकहि सष्टत्न श्रान ॥:; ५1 
साका वं श्रव कोड प्रकार | 
जदं मथुरा त्रै कंसल द्वार ॥?६८॥ 
लौ वन मृदु हम विनि काज 
नजि देख कोप लहि कमरा ॥?;;॥ 
यरा विधि ससय विस्मय श्रनेक्रः] 
परि स्यो नक्ररि वह तदः नेकः ॥८५०} 
निश्चय श्रपना कर्ममय काज) 
चता समुद्र को दनि नद्ाज 1५;॥ 
उत्पात ब्रात लस्वरि उगमगानं) 
चलि श्रावत इत पुनि उनै जान 1२५ 


१०७ ) 


यां सोचत व्याकुल महान । 
श्रकरूर मेदि दग खोय ज्ञान ॥२०३। 
चलिबो दूजे मग मन विचारि। 
खोल्यो जव रग चौँक्यो निहारि ॥२०४॥ 
संग राम छृष्ण रथ पास श्राय) 
वाजे प्रणाम करि मुखकरुराय ॥२०५॥ 
तुम खड तात इत कहु का । 
वाटि खोरी क्यों करत राह ॥२०६। 
चलियेजित चल्िबो तुमदहि दोय । 
चित के सिगरे श्रम जाल सख्य ॥२०७ 
श्कूर सक्यो कदि क्रू नाहि। 
समुदयो देख तो स्वग्न नादिं ॥२०<4 
कय पर्टुचे इत वे दोङ भाय। 
चलिये इन कर्दः श्व कित लियाय ॥२०६॥ 
जै मथुरा दिसि ये चै जान 

तौ सकल वत्त को श्राख्यान॥२१०) 
करि दैवो इन सों सव प्रकार । 

हे मम कर्तव्य विना विचार ॥२१९॥ 
यों सोचि क्यो शकरूर चात। 
चलियो तुम चादौ किते तात ॥२९२॥ 
द्माश्रो वटो स्थ दोड भाय। 
करतव तष निश्चय किये जाय ॥२९२॥ 
कल संध्या तुमसो कियो वात । 

कलु संदेपदि दम सक्च सवात ॥२१५) 


८: | £ [ 


( 2० ) 


समुभ्धयो पुनि श्रवस्पर उचिन धाय) 
क्रदि सव शोप नुमहि बरुकाय ॥५१५॥ 
जानह्ु नदि तुम क्त्र जासु मेद । 
उत जाय नु कल्युं जासु मषु ॥*९६॥ 
नासा सत्र देहु तुमि श्रनाय। 
हवं सावधान तुम दोउ भाय} 
सुनि लेदु कन जिद्दिमे समनदर । 
मथुरश महीप रहस्य भेद 1८१4८) 
मन म॑ तुमसरो बहु चरो मानि। 
चाहत छुल बल सोऽन श्रानि।८१:॥ 
नुम नासन कोड भति प्रान) 
धनुयन्न श्रादि उत्सव महान ॥>५०॥ 
जादहित सम्यो उन श्रु धक्रार | 
तुम द्रोउन स्यावन क्रा भार ॥=२१॥ 
दै मां सिर प्ठयो इर तातं 
यद्यपि न सुखी यद माहि बात ॥२२॥ 
पर चप शासन स्रा क्ल ग्रसाय। 
श्राया इत चित चिन्ता दिपाय ।८२३॥ 
मल मन विखारि तुम सकल ग्रान) 
सकरा उचित जा मन लस्वान 1५} 
चाहा जितत गवनदु तिल बहारि। 
नहिं मेदि लगद्येो कद्रू सरि ॥८२५॥ 
उन कीन्या बन्दी उश्रमेन। 
श्रव चाहत उनका प्रान जेन ॥२२९॥ 
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चस्युदेव देवकी दुहन फेरि। 
कारागृहं राख्यो कंस घेरि ॥२२अ 
जो छै तुम्हारे बाप माय। 
सहि रे दुःख जे विविधि भाय ॥२२८॥ 
मे हं यदु्वशी ताप ात। 
पे कर कहा कलु नर्दिं वसात ॥२२६॥ 
तुव जननी जसुमति अहै नाि। 
नहि नन्द्‌ महर स्यो पिता श्राहि।॥२३०॥ 
विस्तरत दै बाकी कथा तात। 
सं्तेप कटी दम तत्व बात ॥२३९॥ 
खनि बोल्यो माधव मुस्कुराय। 
नदि कारन चिन्ता कलु लखाय ॥२३२॥ 
विधिजा कर जा विधिलिख्यो श्रन्त। 
तिदि कटै श्रटल श्रुति ज्ञानवन्त ॥२३३॥ 
जिदहि विधि जे होनो जवन काज । 
तव तैसोष. सव जुरत साज ॥२३४॥ 
विधि को विधान श्रति ्रटल जानि । 
नदि पंडित जन मन करत ग्लानि ॥२२५॥ 
सो चलहु श्राप स्थ उत बटाय। 
देखि ता चलि कस कंस सय ।२३द॥ 
जाकी कुनीति जग जन कंपाय\ 
र्व जाहि जादि दीनो मचाय।२२३७॥ 
सुनि कल्यो बटू़ावहु रथ प्रवीन। 
अन्छूर हरपि श्रादेस दीन ॥२३८॥ 
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सारथी हांक हय श्थ ग्रहाय । 
नप्र चस्या पवन गति सा उष्य |>; \ 
गत्रनन जिहि मगष्ठह रथ महान) 
लम दुत मनङ्ग सम्मान दान ।.>५ 
भरि स्विते सूमन सब्र पक ब्राग । 
तरत त्यास चलन दौ नशुकुमार ॥२५४१॥ 
संचित ब्ीथी मकरन्द धार । 
माधव चियाम दुख धौ श्रपार ।५५२॥। 
रसाव्रन श्सिन रदे सोय । 
बुन्दावन शाभा सकन भ्योय ।५५३॥ 
शीतल समीर ले स्मग्र॒ सधाम । 
लं चल्यो रहन जनु स्याम प्रास |>४४॥ 
सरग चते सक्रल नभे छाय संग। 
घन धरी घटा जनु र्ग विस्म ।२५४॥ 
सद खले दछिपाये प्रप जान। 
दृं श्रोर सिखी दोन सात ।२४६॥ 
दौरीं मग माला द्वं छधीर। 
द्वारत विशाल दग भरः नीर ॥२४७ 
ज फिरीं देखि वन होन श्रन्न। 
माघव वियोग दुख दद्धि दुरन्त ॥२७द 
रथ पर्हुच्या मधुरा निकट श्राय) 
गोपालन संग जह नन्द्राय ॥२४६॥ 
टिकि रे नगर बाहर सुरौर। 
सब निज स॒पास क्रौकरन डौर ॥२५०, 
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रथ पै लसि श्राचत राम स्याम। 
बोले खोरो त॒म कियो काम ॥२५९॥ 
तजि चज श्रये तुम दोउ भाय, 
नदि श्रावन की निश्चय कराय ॥२५२॥ 
सुनि गोपन की यों मदा सोर। 
देसि के बोले जसुदा किसर ॥२५२॥ 
हमर श्राये इत तुम सवन काञ। 
सुनि तुम पच भय क्रो गिरत गाज ॥२४॥ 
तहि चहत निवासन इते श्राय । 
मति मानहू मनम कोड कुभाय ।२५५।। 
. सव कटयो भलो जव गये श्राय । 
तव उतयै श्राश्रो दोऊ भाय ।॥२५६॥ 
त्र मन मोहन मदु मुसङ्कुराय। 
च्रकररहि बोलते यों बुम्प्ाय ॥२५७॥ 
मघुपुयी प्रधायौ श्राय तात। 
मिलि कंसराय सों कहु बात २५८] 
दम इत उन श्रादेसाचसार। 
श्याये वसि निसि होतर्दि सकार ॥२५६॥ 
पै निरखन उत्सव ॒श्रनूप। 
दरखितदह्ये टै लखि कंस भूप ॥२६०॥ 
आक्रुर कटयो बसर द्धो सने । 
चलि निवसहु निसि मम राज गेह ।२६१॥। 
इत सो उत कलु मिलि श्रराम | 
हे उचित न श्रस दसि कयो स्याम ॥२द२॥ ` 
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पटं क्रुं उन समय पराय । 

नहि श्राज संग साधिन्‌ व्रहाय :।>६३॥ 

यां कहि उतर रामस्याम रथ न्यागिक। 

क्यो रथ श्रक्रूर चल हय भागि क ८१४ 

ग्वाल बाल मिलि दुहन द्मनर्दिनि होय के | 

स्रान परान करि निसा वितायो सोह कै | 
दनि श्री गोविन्द्‌ विनोदुश्ची षष ब्रत्रपरिन्यराग 

नाम चतुथं सरम समाः 


पेतेन सिमोन 


अथ पचम समं 


गुनि समय ऊपा उट सव गोपाल गन हिर्दायद) 
लाग जुद्ारन नन्द कह सव देव पितर मनाय दुः | 
योले विलस्िनय् नन्दे शिव कल्यान हम मग्र क क, 
सग रष्णा शरस वल्लदेव क सकुशल चत पुनिर्पि पर ।;॥ 
कोउकहत नाहींराम स्यामहि जीनि्रं बागो कोडः। 
मानत बुरोदं कंस पेलव ष्टे सिग्ि जद मोड 
काउकत मन चाहत अवै इन स्तो धरै दन र्वि, 
तो नटत काउ कद्दि क्यों न कारन श्रा पसा हरिये ॥२॥ 
लखि भोर नन्द किसार जाग ग्वाल बालन टेरि द 
सब चले वन की अर सार मचाय स्याद्धि द्ररिष्ं) 
करि नित्य ठृत्य निवत्त सब जमुना पर्टुचे जाय दै 
अर्चन लगे निज इष्ट देवर्दिं गाप सकल मनाय दे ॥३ 
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घनत्याम श्रु बलराम संग मिलि ग्वालबाल अन्दाय' 
जल केलि विविध प्रकार भल सव करि रदे मन भाय : 
कोड तोरि पुरन पत्र दै सिर छु प चनि राजः 
"कोड कुमुदिनी के कुम कंडल वनय कानन छाज 
कोड विशाल मृडाल के केयूर वलय बनाव 
पद्दिने करन श्र भुजन पर खदहगवं सवन दिखराव 
कोड कमल भूमक्र कान कं वहू भाँति श्राभूषन बन 
निजश्रंग सुध्रर संत्रास्ते मन वारतेको दुवि चित 
कोऊ सनाल सरोज कह श्रजतन सदित उपार 
ˆ ठाने परस्पर युद्ध लीला पक पकन मार 
कोडः उघ्मालत नीर कोड पिचक्रारि कर की मार 
कोडः न सि जलधार भा तीर पर जव हाः 
बृडत काऊ तैरत कोड कोड हुश्रत कोड जाय 
पकरत कोऊ वृधो कोड कदि चोर चोर चिलाय 
कराड लरत लत्तो चलावत कड काहू मारः 
` कराड कराड के कान्द चदि करूदत कोड है दारः 
या भांति रत जल केलि मै बालक्रन लखि नंदराय 
यों कल्यो गोपन सों चलतु ले संग सकल उपाय 
हम सय प्रथम चलि राजगृह की लखि दसा सव श्राव 
` तब पलटि कौ इन बालकन कह संगले उत जाव 
दे रृष्ण दे बलराम तुम सव इते रदिये नां 
हम सब वहाँ की भोर भार विलोक्रि पले जहां : 
यो कदि सबन बाल रन नन्द चज्े सकल गोपाल 
“ मधव कल्यो मुसक्याय सवसं सुनहु श्रव तुम ध्या 
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श्राव ससा हमं सवे उत चल इत रद्धिव्ो वृथा। 
उत्सव परम रमनीय दये सुनि गहे जाकी कथा॥ 
र्यो कटि परे हरि निकरि जमुना स्यां स्वहित श्रालक्न कर| 
भूषन वसन सो द्धं सजित हिन चते उन्म लस्वन के ॥१०॥ 
मनस्खा, श्रीदामा, सूत्र, श्र श्म, श्र्जन स्सग्मं। 
श्रोजस्वि, वृषभ, विशाल, देव्रप्रस्थ, भर उमंग मै॥ 
मिलि भद्रसेन, वस्थय, स्तोकादि, शधि मंडनी। 
सव ग्वाल वालन की चलती मगर मव्वात्रत ग्गरली ॥११॥ 
भारी लढा कोड लिये कोड लकरः निजकर म धर । 
कड पाग ट्टी बांधि स्सिर धर साहनी दरि गरे ॥ 
माला विविध फलपफरलकी श्रोदे दृष्ट्रा कोठ चले । 
पिरे भमा करि काष्टुनी काद चति मेभ मनति ।१८॥ 
लागे लखन मथुरापुर छवि भरः भूरि उमंग | 
घनस्याम श्र बलराम लै रसण ग्वाल ब्रालन स्तेगर॥ 
मधु वैत्यने जारकं बस्रायो सिर श्पने नाम| 
शत्रु ने जा कंह सजायो स्िस्पि कारन कामसमो ॥१३॥ 
जिहि भो राजन नं बनाई राज्ञध्रानी श्रापनी । 
जका वरना चप कसरायर श्रै सवं विधिर्सो धनी 
प्राकार जाक्रे घरं दिसि श्रति पुष उश्च बिराज्तो। 
श्ाकास्र चुम्बित गोपुरन तारन शनक्रस धातो ॥१४॥ 
सय ललित प्रस्थर मय रचित श्रौ स्खित विदिध प्रकारक, 
बहु बेल बूटन मूरतिन स्तां सजिन सद्ित स्तधार कर ॥ 
कंकर पिट पथ स्वच्छ सिखित नीर चौड गजतं। 
| जाके दुह पारश्व पंचमदले महल दुधि दछयाजतं ॥१५॥ 
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सबही सुधा लोपित सबन मे वसत नरनारी घने 
सवर्हीं लखात ससद्धिवान बलिष्ठ सुधर सुदावने ॥ 
सव शीलवान सुजान बर विदधान जन मन मेहते। 
सुभ स्वणेमय भूषन जित नवरल सवर्ग सादते ॥१६॥ 
सवकं वसन कौशेय रंग विरंग वय श्रचुसारदीं। 
जरकसी सूहैकार के वहु भति तन पै धारदी॥ 
सव के ललारन तिलक माला सुमन सव के गर परी । 
मुख पान सव कं म्यानमे श्रसि भरूलती कटि मै मसे ५१ 
सवके सदन के सहन मै तस सुमन विकसित सहते । 
सब द्वार बन्दनवार कदली कलस युत मन मेहते ॥ 
सबकी शरटारिन पे ध्वजा फदर पताका वात सोँ। 
सवके धरन राग रंग सुनात श्राज प्रभात सों ॥८ौ 
बहु भांति के वाजे व मचि र्यो मंगल मादसेा। 
ज कस श्रत्याचार सों हे गये भूलि विनोद सा।॥। 
सुनि श्राजते चसुदेव सुत को श्रागमन चज तें इते । 
नरप कंस के विध्वन्स दित सब प्रजा जन दर्पित चिते॥१६॥ 
तकिं रहे तिनकी वार नर निज द्वार नारि श्रया चदं] 
माघव विलोकन काज मनके मोद सो मानहु मद्री ॥ 
यनस्याम शरु बलराम संग लखि ग्वाल बालन श्रावते। 
लागे तिनि के संग बहु नागरिक सोर मचावतें।॥२०॥ 
जय देवकी सुत जयति जय वसुदेव सून महा बली। 
स्वागत करर इतश्चापकोदहम लोग सव भातिन भली ॥ 
देवी मुखन आकासवानी सुनि रदी आसा लगी। 
इत लि उपद्रव कंस दुखसों ददकिं बद श्रतिसखय जगी ॥२९॥ 
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यदह शआआपको श्रागमन वाके शमन के दिन श्राजङ। 


तुमरे हतन हित टै ग्य इन इन श्रनक समानदै। 
पर पक वाधाक्रगत नहिनौ कोड पुख्य प्रधान द ।५>॥ 
कह राम कटं धनु ताङ्का म्वरकुम्मङ्र्नादििक बनी । 
दूषण तश्चिर ध्रननाद्‌ राण पे नकाहु का चनी॥ 
त्यो श्राप कहं कोड ब्राधाक्ररि सकीगौदन नरह 
वणि विप्रा श्रागदु कह एयाम सून्दुर नैरा ॥२३॥ 
इ्ि भाति सोर श्योर चारं श्रोर स्वा शाक्रः महा। 
सुनि जाहि दौर लोग सवरजिदिमानिसोजो जह ग्हा॥ 
नारी श्रटास्नि पे चर्दी लं लान कर बरसाना । 
सुनि धुनि किती सजिलाज्नकानस्तमाजधाद्रत श्रावर्तीा परत 
जे रहीं जेसी श्राय घ धैसी जुर्म ल्विरङीन प। 
इक पक करे ऊपर परति जिरि निस्कर्ती लिव तीनपें॥ 
कोड पकः द्ग श्रंजीन दृजो शरंजि श्रा धायकं, 
कोउ लाय जावक पक पग उरि चखर्लीताहि बर्टाह्‌ के ॥२५ 
कोड एक कुच पे कंचुकी कसति पक कर पकर चरली 
कोउ पकचररी बधि कर सो शोप. कन्व जकर चरली । 
कड सीस चै सारी परी सुधि खोय प्रण्ट चलि परी 
प्याबत कारिषु छलीरतनि तिहि तहां सतो इत चलि श्री ॥२६॥ 
कोड दार गरम डरती जृ श्ररा पर श्राडइकै। 
कोड किकिनी गर डारि श्राह नारि सुधि विसरायकै 
कोड. पिरि वेसर कान मदन ञान हं तित घाव्रनीं। 
कोड लिये नूपुर पिर निज्ञकर वेगसा तित आ्रकतीं ॥२अ॥ 
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कोड पक्रकर कंधी श्रपर कर लिये.दरपन श्राह कै। 
लखि स्याम मन मोहन मधुर छवि कहत सखिन वु्ादई के ॥ 
नखरी समी टै यहो सुन्दर साँबरो मन भावनो। 
ससत क्राम जापर वारयि श्रभिरम बहु रेस वनो।२८॥ 
ना खन्द नुष्र प पी ले लै जेस नागिनी। 
गाजीव लोचन चार चितवनि चपल मन श्रुखगिनी ॥ 
क्रि वट कसं पर पाति सिर पर मोर मकुट विराजतो। 
शाद उपग्ना पीत लीनं फए८ कमल छुचि दाजतो ।॥२६॥ 
निजस्म्वन सग व्रनगनिम्रदु मुस्क्यानि जिन याकी लखी । 
मन गान्ति निजग्रसन सकगी कटौ किटि विधिदटे सखी॥ 
दुव परंन घ्रनि गर मोन माला परी श्रति मन मोदती। 
जनु लाजव्रतं शिला जदि चुज्ोन राजी सोदती ॥२३०।। 
सपण पीव पटर वारो निहामे रोदनी सुत खम दहे, 
जनु उभय बान मगल जोरी साहती श्रभिरामदे॥ 
संग ग्वाल श्रात्वन क भजे श्रवत वनं मन भवते) 
नागरिक नरः नारीन क्र दिय सुघारसर बरसावते ॥३९॥ 
सुनि कति दूती देभटरूतू कहति जासो दै सदी, 

से प्क स्यक्रा उठि हियं श्रति मोहि व्याकुल कर रही ॥ 

ग्न कं बुलाया कंस करि संकट्प दुष्टर मदन दे) 
कोठ मति दुल बल करि चट्त्त इन दुदुन जेबो प्रान दै ॥२२॥ 
यह स्रोचि कुदं कहि जात नदि दै बात निपट भयावनी । 
कहं शअनुनवल चप कंस र्कहये मरतं मन मावनी॥. 
स्ह दक्रन्‌ ट ्लिभार श्मलि नहि प्र कवु गजराज को। 
ल्नरि लाल मंजुल्ल जावि सकट कचु वदरी वाज सों ॥ र, 


( ११८ 
सुनि कति दरी वीरन्‌ का प्रर्ति यः ्ौराभ। 
विधि स्र विधि चिरचरी श्रना मृषि यद श्रचरन्न मड । 
दिन मे जरान मष्ावन परि श्रन्चिचिनमासै ननी 
सहसरन सहन प्रन वोर्‌ पफुट्नपेनङहीरन करी कनी 1134} 
चूरत महा गिरि शिम्बर एरि त्रिद्यत क्िस्जि स्वक दमनी 
कोगी इनत श्चति सषहत्हौ यनात कटर श्मनि बका ॥ 
यसि सदा सागर ज्नाव्रन वःुव्रानन देश्यं । 
ज तेजवंन ननि लघु अक्रा नल्व ननु नेचि ॥3५॥ 
तैसे न श्न वालकन चालक निपट जामहु शरावे । 
कशी श्ररिष्श्रप्रासुग्न गज न्यो जिन बरनि केरी) 
पय पियत नास्ये पृतना वक्त व्योम बन्पासुर हन्यो। 
धेनुकः, शकट, शाट त्रुगावनं संहारि श्त श्ट बन्यो ॥3५/ 
जिन कह पराया कंम भ हन मारित क कानही। 
ते मरे इनके हाथ निनक्तो देसु ब्रन किन श्राज्रद्। 
कालीय माग कराल नाश्य नृत्य तिहि कन पर क्रिधा) 
नास्या पुरन्दर विधि गर्व सुनिकसको कात्या हिया ।३७। 
मारयो सदशन शंम चृङ्हि पान दावानल श्रिया) 
भेज्यो जमल श्न कर्धि पर धारि गोवर्धन लिये ॥ 
कोड कति संसय करु नहि देवी कही स्तो टै सद्े। 
चप क्स्कराजो काल जायो देषक्ी सो टै यही ॥३८॥ 
याके करन स यचि सकन नर्हिश्राज केमदटुकंमष्ट। 
जगदीस पे सेहे कर वह नृपति निपर ब्रृशंसरपरै)। 
कोउ कदति धनि टै यशोमति इन्दर गोद्‌ बिलावन) 
सुल जानिके निज पालती श्रौ शमित मोद्‌ मनावती ॥२३६४ 


( ११६ ) 
श्रानन्द्र की सीमारही कह श्राज जलौ ्नदराद्‌ के। 
जो चन्द्स्वां मुम्र चूमता इनका सदा उर लाई ङे ॥ 
ध्रनि धन्यवे नरज गापिक्रा रसरास जिन श्न संगमे। 
गची श्द्वी च्रमिमान मीनी भूरि भाग उमंग में 1\४०॥ 
सयः सहं टै भाग श्रवलां देवकी बसुदरेव के। 
जाग शदे इन स्यत्रन के वर्म भद्र भावी मेव के॥ 
श्र्र जग्या उनके स्तंग हम सव्रक्तो लम््राता श्राजसो। 
न सश्रन क्रा सायो श्रव्रन्ति इन दुः श्रावन व्याज स )४१॥ 
दिन प्क सद्वीनन वराग्रर नरि कोक नित्यदहं। 
जाश्राज सुखस्य सावनो लद्ि सकल सुख साहित्यद॥ 
करल उन्दरं वरक्रल दियत वकलन पर ज श्राजदह। 
उनी न कल जो दुख्िये लम्बि परन सह सुन साज दै ॥२॥ 
विन्न स्यद्रा हा देवक्ता ब्रतुद्रव क्र दिन द कट। 
श्रव तापरतद्धे जान जनु दुष्र दिव्रस्ल उन दर ॥ 
अव ईस करना कर उन्दरै सयुत्रदेय कसना कर सखी । 
अरि हीन द्धं सम्पत्ति सुत वेल पुनि पर धर रली ॥४२।॥ 
लल्रि पर्त लच्छुन पसदीजा सोचि नेक विचारिये। 
चिर दूज्ित मधुगपुरी विद्ंसत श्राज जिनर्ि निदारिये ॥ 
दुख दुह रारन श्रागमन कारन इनदिकोटैश्रली। 
ह्र रह्मा मंगल साज श्रति धरश्राज निरखि गली गली ॥४४॥ 
हो कम क्रो बिध्वंस यह सबके दिये की चाद दहं, 
ज्ञा चिना नहि प्रनायन को कंसं निवांह दै॥ 
कहि स्के कोय गुप्त वातै कौन विधि सव्र जानि के। 
अचार मंगल्ल कर रहीं सश्र प्रजादित दिय मानि के ॥७५॥ 


१२५ ) 


यों नगर निरस्त सुनन स्वागत समोर सकन प्रजानि क| 
पदटखे सकल गोपाल पालन सखा स्वगहरि श्रानि कर) 
लसि राज महन विशाल शोभा रत्राल ग्रान सुष्टाक्नी | 
जकिमेरटे चक्रि सत्रे दीन्वीहीन जन्त कहं बनो 1 ५६। 
उची श्ररारी कौ कताय गगन वुभ्थिते रजनी | 
शिखर जिनके कनक कलम्मन की श्रव्रलि श्युदिद्धाजती) 
सव संख मर्कन शिला बिरख्िन भवन भिन्न प्रकारे क| 
च श्रोर चित्रित विविध मनिगन ज्नटित श्वहिन सुधार के ॥५अ) 
जिन पँ पताका पररहर बअरकार चोवी काम श्रा 
सदी सुनहरी मस्वमली बदु ग्गश्चरः बदु दमक 
जिनके द्रन सुवरन किवार जद दरपन बुग्सति। 
सोहत रजत चौखटन ब्ाजुन मध्य मन श्राक्षरमने ॥५४८।) 
जिन पर पर, परद्‌ सुर्दग जगक्रमी सुन्दर साल ङके। 
कसि रहे रस्म रज्जु तोरन सज मुक्ता माल के ॥ 
जिन चह ्रोरन बी श्रसिर महान विस्तृत समाहतो । 
जा मध्य मंडप उच्च श्रति पुविशाल श्रनि मन मोहनो ॥४६॥ 
जिन वर मदन के खम्भ म्पे क्र दते मुबिशालद्ध। 
कचन लता जिन पर चदु मनिमय मूकरुल जुन जाल हं ॥ 
जिनकी बनी श्रवनी श्रमल श्रस्फटिक्र मनि पटरीन स । 
तयां न्य मनिमय जटित शोभित चित्र पसु पश्ीन सर ॥९०॥ 
जिंहि जात निरखत हये हरत सखन कर संग स्याम 
चं ओर स्वागत सोर नाद नर करत श्रभिराम ५ 
सारे नगर के सकल रोले ह बने मन भावन। 
राजत अ्रमल्ल यल सकल मवन सत्र सुखञ् सहायने ॥५१॥ 





( १२९१ ) 


है हार सव सम श्वलिमे इक चाल भवनन सों बनी । 
संसार की सव वस्तु उत्तम रदत जित संचित धनी ॥ 
जह करत क्रम विक्रम रहत व्यापारि गन ले धन जुरे । 
दौरत बया ददलाल कन्दे लाल मुख बीरे इर ॥५२॥ 
हे रदी बोरे बंदियां कँ दुले तलि तलि मालें) 
ुलि रदे तोड़े गिनत रुपये लोग दोय निदाल दै ॥ 
कतहूं चितेरे स्वणंकार दुकान करहुं जदियि धरे। 
फट भिषक पंसारी श्रल्तेमारीन बहु श्रोषधि भरे ॥५२॥ 
बदृहै लोहार कहं क्सेरे शख विक्रेता कूं। 
चैचत श्रनोखी वस्तु जस नदिं लख्यो कोड केसर ॥ 
गधी कटं माल्ली कहूं फल विविधि बेचन हार हे। 
वेदी शअटारिन वारि नारि कह कयि सिगार है ॥५४॥ 
बहु दीन भिक्ञा मांगते च्यों विविध याचक जांचते। 
कोड निज्ञ शरीरि कष्ट दै बिन लिये कटु नदिं मानते ॥ 
गावत बजावत तालियां क्ट दीजड़े मेरे नं । 
अरि जादि जापै वे बिना पेते दिये कैसे बचें ॥५५॥ 
जिहि श्रोर सों जाते चले भीर्ष्ण श्रौ बलराम दें) 
सब दौरि कै इनकी लस छषि छादि निज गृह काम हं ॥ 
कोड कटै ये वसुदेव सुत श्राये हमारे भाग सो) 
जिन बार जोत रदे हम बहु दिनन श्रति अ्रजुराग सां ॥५६। 
जिन श्रागमन पूरव तँ इनके सवे दुख वदि गये) 
ञे रहे श्रत्याचारिते संकित सहमि से रहि गये।॥ 
हं गयो सुल संचार विनदि प्रयास चडं चित सोचिये । 
ताके चरन श्रष्वन करन हित नेन नीरद मोचिये ॥५३॥ 


( ३२५ ) 


स्वागत क्त व्राक्रा सवरं मिलि प्रैमिस्तंगद्क नीजिये। 
तन मन सकल ध्रन दन्तिः ब्ापे निष्ठाषर कौल्य ॥ 
द्विननाथ दशन प्रधम ज्या नमगशि श्ररनोगुथ हर । 
चर्प्रागमन पूर्व यथा बहि जान पृग्य सतर भरं ॥4८ 
हमि तापर प्रोपम का अनाव भयो काको शंन ट 
पनभाष्ट फ पो नवल दन यथा ब्रूते त्रसंन है॥ 
त्यो कसक विध्वंस पूरी इर्यो दुष् यसि । 
घ्रानन्द्‌ की श्रामः रही मधुरापुर परक्रासि है ॥५६॥ 
उगिल्यो श्रमिनि छिन श्रन्न श्रवा सवी सत्र जन द्भ रारे । 
सेव उद्यमन व्यापार मे बदु लाभ स्र नोगने नय ॥ 
नं देवकी सन जयति जय वसदेत्र मून महाब्रलं] । 
जकर द्रया दृग दीदि सौ इतकी सदे बाधा टी ॥४५॥ 
जिन मदो त्र भाङ्‌ आदिक साज म्नोमा ररे । 
जिन इर कंच्न कंवल मनि मय मोलमे मनतस 
गिरी नादजितवह्ु स्मश्चर ब्रु मोनक्ी। 
वदु चित्र परम विचित्र कारीर्या सहित स्पदंग क्री ॥६१॥ 
सविशाल दपन स्व्रण चौग्वरा जह मातन शद सञे। 
नाम््रन स्िलौनं धरः बहुं श्रनमोल जनु चाहत मन॥ 
जद कनक पिंजर रंग पटु विविधि बो बोजियां। 
गावत कोऊ बतरात कोड कोड करते किलकि उटो लिया ॥६१॥ 
श्राग स्वन के शुम सुमन उद्यान शोभाद्रै ग्दे। 
जिन लता द्म ये मर गन गना नित प्रतिक गे ॥ 
जिन चहं श्रारन बीच अजिरः महान विस्तृत सोहतो । 
जा मध्य मंडप उदञ्च श्रति सुविशालं बरनि मन मोहनो ॥६२॥ 








( १२३ ) 


फटर्त पताके जिते रंग विरंग विविध पकार दै । 
कदलीन क खंमे सदल वधि रटे जित परति द्वारद॥ 
जा मध्य लाल वितान तनि मखमली शोभा दैस्द्यो। 
सह काम जरदोजी जवाहिर जरो जगमग के र्यो ॥६२॥ 
जादछोर लर भूलती चहुं श्रोर बर मोतीन की 
लदि चेच चामीकर रुचिर मनिमय कनक कलसीन की ॥ 
त्यों बीष्च सुन्दर विद सोदे रेखमी कालीन है) 
ऋमसखाव क परदे हरे छवि रहे दाय नवीन दै॥ 


| श्रसमत्त | 


नोटः--प्रेमघन जी इस काव्य को इसी स्थान तक क्िख स्केशयै). 
१६७२ म उन्होनि यहो तक क्ख कर बाद्मे पूरा करनेकेकिए द्धोद दिया 
या; पर दुभाम्यकव्श यदह काम्य फिर ज्लिखा न जा सका । 
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युगल मंगल स्तोत्र" 


मुरली राज्रत श्रघर पर उर विनस्तत बनमाल। 
श्राय सोहै मो मन बसी सदा रंगीज्ते लाल॥ 
सीस मुकुट कर्मे लङकट कटि तट पट है पीत, 
जमुना तीर तमाल तर गो ले गा्रत गीत । 
व्रज सुकुमार कुमरिका कालिन्दी के तीर । 
गल वही दीन्हे दोऊ हसत हरत भवरपीर ॥ 


कुडलिया 
लसत ललित सारी दिये मंजुल माल श्रमंद। 
जयति सदा श्री राधिका सद म्व वज चन्द्‌ ॥ 
सह माधव चज चन्द्‌ सदा विहरत बज माीं। 
कालिन्दी के कूल सून मव रहत न जा्दी। 
बद्रौ नारायन भोरहि उि दोड पागे रस! 
दोउ मुख ऊपर हुटे केश ननन मै आलस ॥ 


2, । कि [1 17 श । ॥ 


# यह प्रेमघन जी की सवै प्रथम कविता है । इसके पूर्वकी कविताएं गीतो 
तथा फुटकर सवैया इत्यादि मंदहोतीशीपरवेननो प्राक्च है रौर न उना 
उर्लेख दी परेमथन जी नेकियाहै। प्रेमघन जी केद्वारा भी यहो कविता 
प्रथम कदी जाती थी । पदज्ञे की रचनार्भ्रोके विषय म क्विकी भी. यही 
धारयणाथी। 


( १२० ) 
दूसरी कडलिया 


दोऊ गन्त वाही दिये खद जमुना नीग। 
मंगलमय प्रौतह्ि उ राधा श्री ब्रल्लद्रीर ॥ 
राधा श्री ब्रलबीर दोऊ दुरु रस श्ननुराग। 
भपत पलक द्विग श्रस्न भये घूमन निशि जान ॥ 
द्री नारायन ह्ुरि कच गभ राजत सोऊः। 
चुखकी दै जमुदात म्वरे च्रस्नानं दोड॥ 


तीसरी कूडलतिया 
लाल ललातनदेरि कं महा प्रमोदिन हात, 
करि चक्रोर चश ल्त मुख मंगल चन्द्‌ उदान।॥ 
मंगल चन्द्‌ उद्रोन गाद सम क्रश गदे सजि। 
मृग समजुग द्विगदेग्विदुःख काको न जान भजि॥ 
घद्धी नारायन प्रमुदित हे चार्थो तन मन। 
भाञ्या मन्मथ लानि विलोकन लाल लकी तन ॥ 


मालिनी चन्द 
प्रानटि उदि द्रौ राधिका ष्ण सोढ 
तरः सुभग लता क्र तीर मै भानु जाकर ॥ 
दरि मुरलि वजावै राधिक्रा द्विग नवात्र, 
चहु भवे दिगा कोटि कामे लज्रै। 
दरि प्रियदिशि जो देखि करै खित्त मोदं । 
कुटिल जुगल भिं सीसर वे विन्द्र सोदे ॥ 
श्रलकावलि काली चीकनी घःधुगाली | 
जग मे श्रस्र कोट देन्ि कैज न मोर) 


( १३१९ } 


द्य 


मंगल प्राति उट दोऊ करंजनि तं आवत \ 
मगल तान रसाल सुमंगल वेनु बजावत॥ 
मंगलमय अनुराग भरी हरि वचन बत्याच्त । 
मंगल प्यारी विदेसि श्याम को चित्त चुरावत ।+ 
मंगल गलवादीं दिये दोड दुहन लखि मोहते \ 
बद्री नरायन जू खरे मंगलमय दुवि जोहते ॥ 


ख्य 


मंगल मय हरि सिर ऊपर शुभ मुकुट विराजत) 
मंगल प्यारी मुख ऊपर विन्दुली छुचि छाजत॥ 
इत मंगल मुरलिक( सहित धुनि खुन्दर बाजत) 
उत प्यारी पग नूपुर धुनि सुनि सारस लाजत)॥ 
दो निज २ द्विग सरन साोंर्हेसि २ दोन मारीं। 
वद्रीनरायनजू नवल छुषि' लखि' तन मन धन वारहीं ॥ 


छ्य 


मङ्गल राधा इष्ण नाम शुचि सरस दावन । 
मङ्गलमय श्रचुराग जुगल मन मोह बढ्ावन॥ 
मंगल गावनि भाव सुमंगल वेनु वजावन । 
मंगल प्यारी मोद विहसि मुख चन्द दुरावन)। 
मंगलमय प्ति उटि दोऊ कंजनिते गृह श्राव । 
वद्रीनरायन जू तदं मंगल पाठ सुनवं 


{( १३२ ) 
न्द हरिगीतिका 


जुखभानजा माधव सुप्रातदि भानुजा तर पे खरे। 
दोऊ दृष मुख चन्द्‌ निरखत चखनि जुग श्रानन्द भरे ॥ 
मन दिये विनती करत माघव मिलन हित खादर ररे । 
बद्री नारायन जू निहास्त मन निद्काबर हित घरे ॥ 


नाराच छन्द 


कमौ निकुज सून मै प्रसून लाय लाय के। 
विशाल माल बाल कों पिन्हाव्त्ै वनाय के ॥ 
भल्ते बनी ठनी प्रिया सश्याम संग राजर्ही। 
प्रभा निहार दारि २ क्राम बाम लाज 


भूजंगपयात छन्द 
मले भाल पै विन्द सिन्दूर सोदे, लम्बे जाहिके कोरि कन्दरं मोदे । 
प्रन श्याम सेद्यँ घ्रनश्याम रा, इवे दामिनी हं तिया देखि लास ॥ 
सवेया खन्द 


छुद्र मुख पे घनश्याम से केश इतै सिर मोर पसा कर । 
उत गोल कपोलन प॑ प्रति लोल श्रमोल लली मुका थर ॥ 
ददि भोति सो बद्रीनारायन जू दोऊ देखि रहे जमुना लर । 
निति पेसे नेद सो राधिका श्याम हमारे हिये यँ खद विद्र । 


द्सरी सवैया 


त सोहत भोरन की केँलगी कटि के तर पीत पटा फदर । 
डत श्रोढृनी बेजनी है सिर पै मुपे नथ के मुक्ता थर ॥ 


( १३३ ) 


बनकुज मे बद्रीनारायस्‌ जू कर मेलि दोऊ करते रद्र । 
निति पेसे सनेह सों राधिका श्याम हमारे हिये मे सदा बिदटरे ॥ 


तीसरी सवैया 


हरि गावते तान रसाल खरे, वै नचावती नेननि चित्त दर । 
इत ह मुरली धुनि परि रदै-कदयो ताकी कटां उपमा उदरे ॥ 
इत मोह सों बद्रीनारायनज्‌ वे बताय के देत कड़ी कटर । 
नित पेसे सनेह सों राधिका श्याम हमारे हिये मे खदा विद ॥ 
सोरा छन्द 
कालिन्दी के तीर-यदहि विधि लीला नवल नब 
राधा श्री बलवीर-वृन्दावन मे करत निति। 
मंगल राधा श्याम-मंगल्ल मै व्न्दाविपिन। 
मगल कुज मुदाम-मंगल बद्रीनाथ दविज । 
मंजुल मगल मूल-जुगल खुमंगलस पार यदह , 
फटृत' रहत नहिं सूल-जुगल जलज पद अलि बनत । 


ब्जचन्द्‌ पचक 


सं° १९३२ 


ब्जचन्द्‌ पचक 
दोहा 


श्री शीतल मन बीच के-विहरन हारे श्याभ। 
जयति २ जय जयति जै-मंगल करन मुदाम॥१॥ 


{ कुडिया ) 
मुरली राजत श्रघर पर उर विलस्तत वनमाल । 
श्राप सोई मोमन बसौ खदा रगील्ते लाल॥ 
सदा रगीज्ते लाल देहु रंगि मो हिय निज रंग। 
ररी नइन रभ्रैखियन तै-कवर्हं निज प्यारी संग ॥ 
वद्वीनारायन जहि लखि मनमथ लानत । 
अमय सोहे मन बसौ जासु कर मुरली राजत ॥९॥ 


( छष्पे ) 
जय श्री गोक्कुलनाथ जयति जखदाके चारे। 
जय चृजचन्द मन्द पभा परकासन हारे ॥ 
जय श्री चृन्दा विपिन बीच नित वचिहदरनहारे। 
जय जिभंग तन शयाम सीस सुभ मुकर धारे ॥ 
जय कंस निकदन सुख सदन जय २ श्री गिरिवर घरन। 
बद्रीनारायन जयति जय-जय २ ड्द मङ्गल करन ॥२॥ 
जय सुङ्कन्द मधुसूदन माघवमदन लजावन । 
जय मुरारि मथुरेश्च मधुर मुरलीहि बजावन ॥ 


( १३८ ) 


जय वनवासः मनपमाल्ली बनमाल सजाबन। 

जग्रति विहारी वानतरेस्र तेनाप नस्रावन ॥ 
चद्रानारायन जयति जे गिरि धरन अनन्दमय। 

जय श्यामा श्यामजुगन सद्‌ जय जद्रजय जय जयति जे ॥9॥ 
जय जय जय शशि वदन जयति जय कारिज लोन । 

जय श्री कम्नुक ग्रीव सुभुज मिरनाल्न सकोचन॥ 
विम्ब श्रयर ज्र वेणु लसित स्वर शामित रोचन) 

जय वनमाला उर चारौ जे ताप विमोचन ।॥। 

श्री बदरीनारायण्‌ जयति जे जे खुसीस सोभित मुकुट । 

ज जे जस्बुदा के लाद्ज्ञेगो चारत लैकर लुट ॥ ५॥ 


कलिकाल तपण 


सं० १९४० 


कलिकाल तपं" 


ब्रह्मादिक सब पुर मनि धाम) श्राये भारत मेः केहि काम॥ 
गवन निज गृह जेद्रु प्रणाम । सन्तोष्रहि से तृप्यन्ताम ॥ 
विधि क्रदि विधिश्च कन विधान । रच्यो रुचिर यह हिन्दुस्तान ॥ 
दियो श्रारञजन व्ल ब्रुधि म्यान । चिद्या सुमति सकल गुन खान ॥ 
सस्री सगा स्पृभर सयान! जब्र वे जाहिर रदे जान) 
घन विश्रा लि सहित सुजान । तवे रह्यो उनके दिय ग्यान। 
लव करि सादर तुमह्वि प्रणाम । विविध रीति श्ररचतमति धाम ॥ 
ध्यान यक्ष तरप्‌ श्रभिरपर | करत रोज उरि त्ृप्यन्ताम ॥ 
श्मध नुम श्र ज्लियो मन ठान । विरच्यो विविध विरुद्ध विधान ॥ 
दग््थो राज यल विद्या कषान | फियो भलँ भारत श्रपमान॥ 
मारि काटि कीने बीरान । दीन हीन श्रव हिन्दुस्तान ॥ 
पास रश्यो नहि एक ददाम । बिना द्रभ्य नहिं सरकत काम॥ 
दरखी यहां के नर श्रौ बाम | देयं काँ तुमको श्राराम। 
श्रव॒ श्रतृक्त आपै सव जाम) करर तृप्त किमि तुमदहि श्रवाम॥ 
. त॒म जस्त कियो भयो सो काम । दोह दशा लसि तृप्यन्ताम्‌ ॥ 
विष्णु सुने हम कथा पुरान । सव्र तुमो गावत गुन गान॥ 


! क कथा ॥ 


% यह कवि की तीसरी रचनाक स्प्मेदहे पर इसके पूवं एकाध 
कविता रौर थीं जिनका श्चभी तक पता नदीं चल्ञाहे। यदिवे राहो 
सकीं तो दूसरे संस्करण म क्लगा दी जँयगी । 


क 1 0 1 


( 2४ ) 


॥। 


लगी द्रौपदी की पति जान टग्थो है बह विकल महान ॥ 
तव तुम चीर वड्ायोश्रान । गजक्रील्लमी जान जग्र जान॥ 
दौरि ग्राहको मागो प्रान | प्रहलादरनु क हित सनन्बदान ॥ 
खम्भ फारि प्रगस्या भगक्रान । मायो हिरनक्ररिर व्रसव्रमन। 
रामद्ष्ण द्धं कोपि महान | दन्यो निशाचर चास व्रान। 
प्रलय पयोनिधिमं- तुमश्रान | मीन शरीरि धारि म्रहान॥ 
र्ता वेद किया भगवान) सुनियन पसं लास ब्रयान॥ 
पे काप स्रव भट वस््नान ! नहि ली विणत्रम्भर भगवान ॥ 
र्यो कद्र तुम तवं लुक्तान । जव दनव यतन मुगनान ॥ 
क्रियो जें ज शाह इरान । श्रायो ज्र गज यृनान। 
श्रलच्तेन्द्र सश्रार महान | जीन्यो परिष्वम हिन्दूस्नान 

नोशेरवां संन जव श्रान । वल्लि पूर क्रिमो वीरान 

ख्यं वंश जे विदित मान । गम सश्चन ल रंश सुजान ॥ 
राजवंश भर पकहि श्न | ब्राला बाल सघ्रन क प्रान ॥ 
लीन्यो जा दिन कोपि महान | हाय दुःख नदिः जाय ग्रसखरान ॥ 
जव रणुधीर वीर वलवान | महाराज जयपाल सुजन ॥ 
लरिनिज बल भरि याकि महान । कैद भयो नदिं मूमलमान ॥ 
ख्यो यदपि पे के दिय ग्लान । शति प्रतिकूल दैव भ्रनुमान ॥ 
बीरोचित जीवन की श्रान । लख्यो न जग निर्वाह सजान॥ 
साजि तुषानल चिता ललाम । भस्म भया करि तुमि प्रणाम ॥ 
लखे नतुम का तव तेहि ठाम । मयेन तवका तृप्यन्ताम ॥ 
जवे श्रनन्दपाल बलवान । चट्श्यो पिशावर के मैदान 
ले संग पति श्रनेक मान । सजे सेन चतुरंग सजान ॥ 
जेसदहि भिरे दोड दल श्रान । भाज्यो चिघरि मतङ्ग मदान 


( १४३ ) 


हट श्रनन्दपाल सव जान । रन तजि के भट लगे फएरानी 
तव तुम कहा कीन यह जान । अथवा रद्यो नाहि उर कान 
वा एेसदीं स्याय का बान | कहवायो श्रव ज्ञौ भगवान॥ 
तिमिर लङ्ग जब पर्य्य श्रान । खाच किए प्रलय सामान॥।' 
लूरि प््रकि अरु दादि मकान । नगर अनेक कीन वीरान ॥ 
मास्त काटत बचे वचान। भारग भिक्ञे मनुभ्य श्रथान॥ 
धक लाख जन के श्रनुमान । दिल्लो पर्हुचि स्वन को भान ५ 
मारि कारि कीने खरिदहान। नगर मध्य फिर कीन प्रयान॥ 
प्रथम लगायो श्राग महान । दावानल की ज्वाल समान॥ 
जलन लगी दिल्ली जहि आन | मृग लै मानुप् लगे परान॥ 
धाय धाय धरि धार छपान । कारि कारि कने खरिद्ान॥ 
मतक शरीर श्रसख्य महान । वन्द्‌ किया मारग स्र यान॥ 
गया नगर बनि मनर मसान । मची लृर की तव घमस्ान\, 
रूप देम दीया सुकरतान । चरतन वस्रन विना प्ररिमान\! 
मुद्रा मोहर्न जाय बखान | लिए मनो निज पिता कमान॥, 
दिन्दुन के श्रसंख्य श्रक्ञान । सुन्दर बालक श्रौ कन्यान॥ 
च्चे कतल तं जाके प्रान । हित ज्लौडो गुलाम श्रलगान॥ 
वहुतेरे हिन्दु मतमान । करि यह दशा पथम श्रनुमान॥ 
पति मरू धरम वचन की श्रान। जव न लख्या कोऊ स्रामान॥ 
तच स्री बालक कन्यान । भरि निज गुह मे. हा तेहि यन ॥ 
पकि दियो होलिका समान । फिर धरि धीर वीर बल्लवान । 
लै कर कलित कराल पान । कोपे समर भूमि मे यन॥ 
मरिन मारि मरि गये निदान । सदेन म्लेच्छ कै श्रपमान॥ 
फेस पन्द्रह दिन श्रनुमान | लाखन मचुजन के दरि आन ॥ 


( ४५ ) 


जन धन करि निःशप महन। 
इक इक ज सिपाह संग्राम । 
तै संग गये किये इस्लाम | 
व्राबर जीति समर जदि श्रान। 
हने दीखि निज रग दृस्द्रमन। 
रुधिर प्रवाह देखि थल श्चान। 
या विधि बदलि तीन अस्थान) 
जवया स्रलकी इरन इराम्‌) 
स्री बालकन सित दै प्रान। 
मुहम्मद बिन कासिम जदि श्रान। 
लगभग लाखन द्िन्दरून प्रान। 
लोडी श्रु गुलाम वंधुश्रान। 
ले संग गयो दायर दु््रदान। 
पवक कुतुवुहीन महान । 
मन्दिर मूरति नासि श्रयान। 
कालिजर जीत्यो जहि श्रान। 
करि गुलाम स्याया दुख दान । 


तध दिट्नी सां श्य पयान॥ 
म्नो सौ लोदी शरौर गुलाम ॥ 
भये तहु नहि वरप्यन्ताम॥ 
कदी दन्द गन क प्रान॥ 
मुरदन म्यो नदि ग्ड रहिकान॥ 
र्हि न सकं तव करः प्रान ॥ 
हर च्छित दहिन्दून क प्रान॥ 
नगर चन्देरी क हिन्दुश्रान॥ 
जोहर क्रि गाख्यो निजं मान॥ 
सिन्ध देश क दूर्मीयान । 
करि कनलाम हरो दरदान्‌ ॥ 
मनुज पचास हजार परमान 
कारि नगरन अनक वीरान ॥ 
मरट श्रम कोथल दम्यानि ॥ 
दति शरस्य हिन्द्रुन करं प्रान ॥ 
नर पच्चास हजार परमान ५ 
श्रोरहु नगिनतिन करि हान ॥ 





शाद अरलाउदीन महान) ह्यो प्रत्यक्त जब काल समान) 


कटि श्नन्याय को श्रन्त श्रयान। 
जब तटी की इरन डरान। 
गि तिनकी इस््रीन लुकान । 


कियो नासर कुल हिन्दुस्तान । 
भगी सन ताकी लै प्रान॥ 
निज दासनहि क्या जहि शरान ।। 


खत नासिवे काज दुखदान । तिनक वालक अरु कन्यान ॥ 


तिनही के सिर परक परान । 


मारि सवन कीन्यो खरिहान।॥ 


जय खम्भात कियो जदि श्रान । हरि श्रसंख्य हिन्दुन क प्रान ॥ 


( १४५ ) 


लियो लटि धन बेपरिमान। 
खुन्दरीन जुबती बनितान। 
दासी लियो बनाय बल्लान । 
तिय धन धरम हरन मन ठान । 
क्रियो देख को देस विरान। 
लूट लूटि धन धरयो महान । 
कड लाख जनके हरि प्रान। 
या खल को खलता अनुमान । 
श्मापदिं दियो नासि निज प्रान । 
नितदि अनीति नह दरसान। 
दा ! तुम धम्मं भक्ति के काम । 
उमड्यो रुधिर समुद्र लमाम । 
दिरनकसिपु ददारकनेनान । 
कंसादिक राच्चुस असुरान । 


देम दीर मुक्ता पन्नान॥ 
पीस हजार जा परमान ॥ 
नहि संख्या बालक कन्यान॥ 
रोजदहि जुद्ध ज्ुरो दुल दान॥ 
बार नेक नेक स्थान ॥ 
हिन्दुन काटि काटि खररिहान॥ 
हाय दियो करि हिन्द मसान ॥ 
लाखन मनुज होय दैरान॥ 
राखन देत घम्मे श्रु मान॥ 
नितदहि देश नाशन मे ध्यान । 
करि हिन्दुन के आटो जाम॥ 
भये तबो नहि तृप्यन्ताम॥ 
कुम्भकरन रावन बलवान ॥ 
खने जासु गुन बीच कथान॥ 


प उनसे अति श्रधिक महान । दुष्ट दुराचारी दुख दान ॥ 
तिनसों नदि कम कोड विधान । हिसक सकल जगत अघ खान॥ 


वे इक वा अनेक दुख दान । 
वे दस पाँच क्रिये अघ श्चान। 
तासों तमर्हं भलं श्रनमान। 
धायो लेकर कादि पान । 
पे इन करट लखि प्रबल महान । 
द्धुप्यो छीर सागर मदं रान । 
नदि तौ दियो बनाय पखान । 
सद्यो भला केसे भगवान 


पः श्रसंस्य जन हारक प्रन ॥ 
इन श्रध सेस न सकि बखान 
रति दुबल उनदहिन कुं जान ॥ 
सवसो लियो कराय बखान ॥ 
भाग्यो तमहं अवश्य डरान॥ 
श्रहि पर परयो होय हत ज्ञान ॥ 
तजि केँ न्याय दया की बान॥ 
प श्रनीति के चन्द महान ॥ 


( १४६ ) 


क 


गुलवगं को महमद रान । कल्या पाँच नास दिन्दृश्चान॥ 
दृध पियन बालक्न श्रयान। क्रो न दया करि दषु प्रान 
गाज कुमारक देस तिर्नंगान। पक्ररि करायो नास्त जश्रान॥ 
जियनदहि जलनश्मगिमःश्रान। दाय लायो काद स्वमान ॥ 
श्रहमद जा दछुन कर प्यान। दिन्द्र ्रीस हजार प्रमान ॥ 
सो जव श्रयिक कटं नहि शरान । नह द्विन तीन मोद मममान। 
देखे स्यूने नाच श्रौ गान। जव्र फ़र्मस्य स्मीयर दुग्बदान ॥ 
वन्द गुरू सिग्वन का मान) प्रक्रि सहिन व्रानक नहि शरान) 
क्यो मार निजस्छुनक्ोघ्ान। पिता न जप श्रक्ञा यह मान 
ठरत तासु खुतक्राहरि प्रान! काद़ि करज नासु दुगदान॥ 
फक्यो ता ऊपर जदि श्रान। आहि ब्राहि जत्र कह चिरनान॥ 
तब नानं तातं चमच्रान। सो नन नाचि नाचि दुखदान॥ 
मार्योया दुर्गति स्रो धान । सहित सान सौ सिक्स सूज्नान ॥ 
यस इतन हीर्सो श्रनूमान। जले नासु मन की गनि जान। 
जम्ब्रूराज कुमार महान । गहि तैमूर पूर दुख दलन॥ 
जवे सुवारक शाद वहललान। गहि राजा जेंपान सुज्ञान ॥ 
खाल सीचकर मार्याप्रान) द्वियो भराय भुस्म दुख दान। 
शिवाराज जग विदित महान) ता स्नुत सम्भा जी बलवान ॥ 
आलमगीर महा दुखदान। छल सो पकरि गह्यो नेहि शरान ॥ 
कल्यो म्लेच्छ दहो मूसलमान । सनत कुरसर भयोः यलवान ॥ 
तब ले कर लो्दा गरमान) कादयो तुरत युगल मेनान॥ 
ताह पे फिर काटि जवान। मारयो या दर्गति सों पान 
तासों हम पृञत पष्ठि आन । तुम सों गदाधरन भगवान); 
जिन गिनाए या श्रस्थान। नदिं कोड प्रहलाद समान । 


{( १४७ ) 


इनमे स्यो खशील सुजान । भक्त धार्मिक तुश्च मतिमानं॥ 
वह तो दानव सुत भगवान । ए शआ्ररज कुल धरम धुरान॥ 
गज श्रु प्राह प्ल महान । को दुख अरु अन्याय मन ्रान॥ 
सहि न सक््यो प्रगस्यो भगवान । क्यों इन हेत रद्यो श्रलस्ान॥ 
य पशु सेर दीन महान। दया जोग निं करि श्रुमान॥ 
मारि मौन मारयो भगवान। नहि तौ कारन किये आआन॥ 
नतर हयोेय का चृद्ध॒ मदान। श्रति बलदीन भयो भगवान ॥ 


पितर प्रलाप 


सण १९४२ 


पितर प्रलाप 


विगत भै वर्षां रही, श्वर्द दुखा चित दाय । 
चमक चोौगुनी चन्द्‌ लखि, रदे चकोर लुभाय॥ 
भह" दिशा खव स्वच्छु श्रू, श्रतिदहि श्रमल अकास। 
कासर विक्रान भिसि मन्ड, करत मेदिनी दास ॥ 
उदय श्रगस्न भये लघ्लो, श्रम्बर श्रमरल्ल सुहाय। 
सुमन श्रगस्ते ल्िज्ते इतै, चिति पे छवि चुहयय।॥ 
भये सरोवर ताल जल, श्रमल नदी श्रौ नार। 
चिलि कुमुद कल कमल कुल, करि मधुकर गुञ्जार ॥ 
विगत पङ्क लसि राद सव, पंथी कीमे गौन। 
भह प्रवत्सित नाद तिय, शोकाङ्ल हो मौन॥ 
जानि सुभग श्रवसर चलते, मानसर त्यागि मराल्। 
मन रञ्जन खंजन चते, लाजन लोचन बाल ॥ 
खले वनिकं व्यापार को, राजा लसरिवि काज। 
रिपु माप्न छित ज्ञेन ददित, सञेसेनको साज॥ 
दुगां पूजा निकट गुनि, भ श्रदालत वन्द्‌ । 
सज कर्मचारी पर्टुचि, निज गृह कस्त अनन्द ॥ 
जानि निकर बलिदान दिन, श्रजारदही विलखाय। 
हाय मेमने मरहिगे, कीजे कोन उपाय ॥ 
पितर पच्छु को पव्वं श्रव, श्रायो मनम जानि। 
चलते ह्यन मति दीन द्विज, नगर ओोद मन मानि। 


{ ६५२ | 


किते किते लंघन क्षिय, ब बु भातरन क नायर 
पूरी मस्तकन हरसर की, हसन गाय॑ मृराय ॥ 
अक्टाटा का प्रसि निलक, सम्प्र जिय गाय 
उटि मोरी श्न्हाय ति गष सा अने प्राय) 
शग उश्रारन कृश कियो, सादषु का माक । 

पूरम्ा चङ्क कौ, मान शृग्ने श्राम्‌ 
द्भ गद दादर बगन, मोरिया लीन हाथ । 
चल जान जजमान ङ, प प्र पश्च लाथ ॥ 
कोड गंगा तद पदि, तरप्रन रह करय, 
प न जाने मल र्दे, गष गथ्रडे धनुश्राय 
द्वालय मे बेटि ङा पि र्ट प्रमथ; 
पमन बितावन मूध & सधर्ना श्रो मुह व्राय। 
अध जाय न मन्त्र कलु, पड निने हं ना्हि। 
धर पंसा धरु दच््द्धुना, इनो बालन आहि ॥ 
कवल उपरोद्धित नष सिं श्रथ समान । 
त्रान पान श्र दाम मिति, मूढेन समिर यज्मान॥ 
भोजन कं डकरतः चन्न रद बेल समान। 
पाय दच्छिना यट, श्रसत कच्चर पान॥ 
बहुतर यजमान कै, द्वार र्दे चिर्लाय 
९ परर चरद्ाल नै, र्हं मृडं पिरवाय॥ 
आम मूस हर नट रे, सकल द्वार भिललाय । 
जहा पातरि दित रहे, नान से शुरय 
स्वान चामि निज प्रास, यूज हित चत्यौ पराय 
कवि कोव कारि काक के, चन्द रहै मङ्रायः॥ 





( १५३ >) 


घूमति ग्बालिन गूजरी, ददी वेचिबे काज) 
मोल लेन वारेन को, मोल जेत मन श्राज॥ 
काजर रेख भरे बड़े, नैनन रदी गुरेर। 
सव वजार सों भाव मे, वेचत कम पक सेर॥ 
भोर गोरे मुख रदी, नील बसन षि छाय । 
उभरे उरज उतङ्ग सो, जनु दिय मे घसि जाय ॥ 
लाल तूल की कञ्चुकी, केसी शोभा देत। 
माजि स्वच्छ चमकाय कर, परि कामन हरिस्ञेत ॥ 
भनकारत पेशी चली, घायल करत दुरेर। 
करने मोल भिसि दसन लखि, वाद्‌त मदन मुरेर॥ 
धोबिन विन धोये वसन, व्याकुल वेदी घाम। 
सजनगारी नाऊ स्ट, सोय चिना कुद काम॥ 
रहे पादरी लोग सव, धारन बाज सुनाय। 
भोजते भोजते दिन्दुअ्न, सों जु फाग मचाय॥ 
लम्बी चौडी वात कहि, रटे सवन वबहकाय। 
उनके पुरखन देवतन, को दै गारी ददाय॥ 
मुसलमान गन देखि यह, पूजनीय त्योहार। 
सच्छा सादनहान की, गुनि जनु लगी कटार ॥ 
द्खा तो निज पितर हित, हिन्द साजे साज। 
करत विविधि खेरात कया भक्ति भरे से श्राज॥ 
भारतवासी साच, तजि जग के व्योहार। 
वाह लगत कैसे भक्ते, धरे धरम श्चाचार॥ 
श्रद्ध क्रत तरपन काउ, विप्रन रहे जिमाय। 
काउ पग धावत देत कणेड, पान द्रव्य सिर नाय॥ 


{ १५८४ ) 


तिनकी भामिन श्राज क्या, सज श्पृरत्र स्नाज। 
स्वच्छ भये ग्रह शुचि स्वमन, धरे पितर गन काज ॥ 
निज कर कल शलक्षावली, लिगरे देल जलल बाल। 
चुटन कालिमा दनु जनु, धोवत पंकज व्याल ॥ 
श्रपनी निरछल भक्तिः शर, सहिन श्ररल विर्वाश्न | 
"अवसि दियो करि तृप्र यह, सदज सुभावन सास्र ॥ 
दछञ्जन रञ्जन विन नयन, नील कञ्च स्म स्थाम | 
बिना राग वीरीन क, मधु श्रघर ललाम । 
स्वच्छं सेत सारी सहित, साच र्ही सुदाय । 
मुख मयङ्क मनु भलमल, गङ्ग तरङ्गन जाय ॥ 
भक्ति भरी इत उन गही, करि प्रघन्ध ज्चनार । 
मानं मूरति कुल वधर, रचि पटष्े करतार॥। 
-घर घर यादी विधि भयो, हिन्दुनक्र सव्र प्राज्न) 
पितर भक्ति इनकी मनर्हु, जगत लजावत श्राज॥ 
कोलाहल वाद्यो महा, स्वर्ग म श्रव जाय । 
श्ररजी पित्ररन की परीं, चरमराज द्विम श्राय ॥ 
द्ध द्रा दित ह्व गह, जब स्खस्त मंज्ञर। 
स्वगं नकं मे यह खवर, भष खन मशहर ॥ 
दिन्दुन के पुरस्रा चले, मृत्यु लोक हरस््राय 

शरोर जाति लसि विकल है, परी मरी ज्िसिश्राय 

श्रये जो ये पितर गन, भगत खरड़ क दी) 
देखि यहाँ की दुख दशा, सक्ुचि कयि सिर नोच ॥ 
कोड तो सोचन लगे, करि मन महा मलीन। 
खटी सस भरन लगे, कोड दोय श्रति दीन॥ 


( १५५ ) 


कोड के ठग सों चली बहि श्रास्न की धार। 
कोऊ कहत ॒ फराहि के, कियो कहा करतार ॥ 
नहि श्रव भारत वह रद्यो, निं यायै बह तत्व । 
हाय विधाता ने हरयो, केसो याको सत्व॥ 
नहि वह काशी रद गहै, हती देम मय जौन। 
नहिं चोरासी कोस की, रही अ्रयोध्या तौन॥ 
राजघानि जो जगत की, रही करभौ सुख साज, 
सो विगहा दस्र बीस मे, सिकड़ी सी जनु श्राज्॥ 
इटं सूरज वंस के, दानी वीर विशाल, 
रहे राज राजेस वे, चक्रवति भूपाल ॥ 
प्रवल प्रतापी निज अरिन, ठेत काल विकराल) 
किये दिग्विजय जे सहित जगत ज्म प्रतिपा 
जे सुरनायक की किये, वार श्रनेक खदाय)। 
दया धम्मं ॒श्रर्‌ सत्यता, शुद्ध पथिक पथ न्याय ॥ 
दान क्यि केबार जे, सकल जगत पक साथ। 
श्रव लों जाकी सब प्रजा, गावत नित गुन गाथ ॥ 
इता दरिचन्द रघु, रज दिलीप श्रीराम । 
स्ट नवे अव नाहि वह, राज्ञ साज धनघाम॥ 
प्रतिष्ठनपुर नाहि वह, इन्द्रप्रस्थ वह नार्दि। 
चन्द्रवंश कः चुपति नरि, श्व वे करटं लखा) 
भीष्म द्रोण न युधिष्ठिर, श्ररजुन विदुरन भीम। 
नाहि खयोघन करण छप, योघा विद्ध श्रसीम ॥ 
शुचि श्रग्रह्धित दतु जे, रचे घोर संाम। 
ललकि लरे मरि मिरे ना, लियो दैनको नाम॥ 


( १५६ ) 
श्राज तिनि क वंस मै. सूचिश्रत्र भरि भूमि) 
नि लखियत श्राप सकल, जगत दाय हम परूमि॥ 
रही न वह मथुरा गड, यद नरी कर तरार । 
नर्हि वद उञ्जेनी न वह, महाकालं श्रागार ॥ 
कटा गष बद दारिका, श्रद्धिनीय दही जीन! 
यदुवंशी श्रीरृष्ण संग, दपि क्रति क्ख मौन ॥ 
नि वद गुजर अव र्यो, द्यो सरल महमेदर) 
सोमनाथ को वह न गृह, जा देग्वदु मजु ॥ 
दस करोड को रत्र जह, पायो म्लेच्छ नस्स्र। 
श्रारत भारत म र्यो, दाय कटां श्रव्रसस)। 
नदि चिन्तौर वह जटं ग्द, पक्क णकसं ब्रीर)। 
भारत शभिमानी महा, राना चस श्रस्ीर॥ 
लाखन वीर करट जहां, चै श्रगिनिन स्ंत्राम। 
नदी लह की जह बही. वारः श्रनक्क ललाम ।: 
कटे श्रनेकन यवन नृप, सैन सुभटः संग स्यैत। 
ताँ श्राजयद दाय क्या.क्लुन द्विपाद दन ॥ 
पारलिपुत्र गयो कां, तेयो गजत्र गरूर । 
दाय श्राज कन्नौज मँ, लसित धरहि धरर) 
रहो न वद पञ्चाव्र श्रव. र्हो न वह क्रशमीरः। 
पूना करि सूना गयो, कतै शिवाजी यर] 
रहे नवे श्चारज चप्रति, न्याय परायन धीर । 
धरम धुरन्धर घचुरधर, प्रजा बन्धु वर ग्रौर॥ 
छभिमानी दी महा, वीर गये नसि हाय । 
खख शसन विद्या गहः धां किंत मनं त्रिलाय ॥ 


( ५७ ) 


करां गये वे विप्रवर, ऋषि मुनि परम सखजान! 
याग्यवलक्य जाबालि मनु व्यास काद समान ॥ 
गोतम जैमिनि से विदुघ. परसुराम से बीर। 
दाय देखि मुख कोन को, भारत धारे चोर ॥ 
रहे बुद्ध नहि स्वामिश्ी, शङ्कर सदस सजन । 
म्ल सेड नहि वे रे, धनिक कुवेर समान ॥ 
देत पोसला विप्र श्रव, खसे वते कटार । 
रेलन के स्टेखनन, डोलत डोलन चार ॥ 
रख शख टोवत रटे, जे स्व दछुत्री लोम। 
योभः दढोवत श्राज लखि, तिन्दं दोत अति सोग॥ 
वैश्य वरण सव धूमते, मंगत भीख मुदाम्‌ । 
शद्र दविजन उपदेशते, कहि कहि कथा ललाम ॥ 
लिये वेद्‌ श्रव बवांचदी, तेली श्रौर कम्र ! 
रामायण भार्त कहत, दै कलवार चमार ॥ 
ैपगी गोस्वामि सव, राखे दे दे रंड। 
निज्ञ चेली खुरभोन के, हित तौ मानौ सड ॥ 
अने गृहस्थ स्वे श्वे, रंङद्मा त्यागी दीन! 
द्मपने पेन की फिक्र, मै चावत लौ लीन ॥ 
रह्यो न घन बल वुद्धि श्र, चिदयाको श्रक नाम! 
दाय श्रविद्या य करि, दिखो याहि व काम । 
जो सिगरे संस्तार को, रद्यलो तत्व खम देस। 
इन्द्र लोक श्रलक्ष सरिस, जश्को छटा दमेस ॥ 
जह के चपजग नृपन सन, सादर चन्दित धाय, 
जासु प्रताप दिगन्त ल्ल, रद्य सूर सम छार ॥ 


( धभत } 


जह के सास्तन सों गर्ह्या, शासित स्तत्र संसार । 
जह ङी निच्दामसा भयो, स्िद्द्धन जगत रार ॥ 
विद्या सवं प्रकार की, निकरी जह सो श्रादि) 
दरसन को दरसन क्रियो, प्रधम जरह क बादि॥ 
गने गनिनसां गति सिन, ताग गन गुन मान) 
प्रथमे ग्रहन हिमाव दया, ई के श्य सुजान) 
उग्यो सभ्यता लता को, शीज प्रथम जा रउांव। 
सुन्यो सकल जग प्रथम जह, श्रयं शिर्प को नवर ॥ 
धर्म्म दिवा कर क्र प्रथम, करकौ भया प्रक्रास) 
जाँ जगत सां प्रथम यह, वह भारत श्राकाश॥ 
ग्यान चन्द्रकी चन्द्रिका, तराना छित जीन) 
ह्यं की फली प्रजा, प्रथम कुमुद सुख भोन॥ 
सोदेसी लखि परति नर्हि, दीन दशा करहुं श्रौर। 
सकल जगत सों हीनता, लस्ियत याही रौर ॥ 
लुटत करत दिन दिन पुरकत, रह्मा बदुत द्विन जौन । 
होत महाभारत रहो, नित यद भारत तौन॥ 
जह श्रशेप विद्यान क्र, ग्रथ देर क द्र] 
जलत रदे ज्यो सेल क, दावानल की चंर॥ 
देवालय पुटे सकल, गष मूरत दररि)। 
पकरि पुजारी ज परं, यवन यनं भल करि ॥ 
राजकुमारी सुन्दर्नि, क सत नास्रन काज) 
लाखन मनुज कट यहाँ, धरम त्यागिवं काञज॥ 
सुन्दर बालक बालिका, लंङ़ी बने गुलाम । 
म्लेच्छ देस मे बिकरेज, दे दे सुद्रा दाम ॥ 


( १५६ ) 


धिना धर्म्म श्राचार के, विन विद्या श्रभ्यास। 
रहे कै सौ बरस लो, पेसे सत्यानासख॥ 
पर श्रव तोये श्रौर हू, ले शिरे सरे जात। 
खाए जे श्राघात सो, श्रव जनु इन्द पिरात॥ 
पैर विवशता की परी, बेरी शति मज्ञवृत। 
श्रसत धरम के जेलमे, बैठे धारि सकरूत॥ 
ढोवत सिर नीचे कयि, सदा बोमः दासत्व। 
भूलि ग्ये ये श्रापनो, श्रगिलो हाय महत्व ॥ 
रिकस नाग तापे ईस्यो, एक पक को रोय । 
कसे बचे न प्रास जब, शक्ति श्रौषधी दोय ॥ 
फ़स्त॒तिजारत की लगी, बद्ध डर कानून । 
द्रव्य दीन तासों भये, प पागल मजमून ॥ 
कहा करै पए निवल कलु, करिबे लायक नार्हि। 
लिख्यो विधाता नाहि सुख, इमके भालन माहि ॥ 
नदीं वीरता प्रथम जव, तवर दूजी क्या वात । 
कला कुशलता बुद्धवा, विद्या घन न लखात॥ 
फिर कैसे कारज सरे, जब ये सव सों हीन। 
गिने कौन इनको भला, दौ देरह की तीन॥ 
गड वीरता जौन दिन, राज गयो दिन तौन। 
राज बिना चिदया गई, विन विद्या बुध कौन॥ 
बुद्धि बिना घन दीन हवं, मान भरतापदि खोय। 
सोय रोय के हाय ए, रहे श्रोर मुंह जोय ॥ 
रस्त भये प तबहिं के, थर थर कपत जँ । 
अवनौ डाख्ये दुध के, छा हुत सकुचार्ये ॥ 


( २४० ) 
दुम निशा वीती यदपि, पेष्‌ जायं नादि) 
यदपि धूप नहि पलि, प चाना रहि जांदि॥ 
प्न विचारैः दाय कुरु, श्रपनी दसा श्रचन) 
न्धि देगये करा जगल मे. हान स्याद वा स्त) 
नगे जो कुरु श्रौर स्मो, करं न नामु त्रिचार) 
चलं भूति नहि पकर्यो, खलता के श्रनुतार ॥ 
श्रोरन का जी गष ता, चुनि के परमं कुचल) 
जाम हानि न लाभ लि. हन सदा पामालन॥ 
स्ननल नपु कोड कटै, इनक हिन की मेन) 
करं विचार न मन कलु. श्रम उग्मे सुग्भैःन॥ 
वरे न प उय्ोग कलु. महा श्रानस्दा दाय) 
शरास कर्म श्राघीन सव, गस्य मनम गाय ॥ 
यद्यपि याही चाल सरां, होन जाते ब्ररचरार्‌ | 
पेये जङ्‌ जानै नर्द, हया उद्यम को म्बा) 
विद्या उपकार जिला, ताहि पठ कोड नहि) 
कथा कटानो सिसन हित, शस्फृलन म जाहि ॥ 
कला कुशलना शिरपका, क्रियाम सीखन जांय। 
करै श्रनतः व्यापार न्धि, नित घ्रम्‌ मैदे म्बाय॥ 
याही चालन सां द्विये, गाज पार स्र स्रोय) 
पर स््रोवन की चाल को. इनसों त्याग न होय ॥ 
सव कहु सोपः शव न्दी, र्ह्यो कलु जब पास) 
तबषए लाग श्रघम पथु, करन धरम का नास ॥ 
श्रोरन के खोर घरम, मले किये स्वीकार । 
पर जब याहु. सां गये, निलज नीच ए हार्‌ ॥ 


( १६१ ) 


तौ श्राप विचरन लगे, मन माने बहु धम्म 
जाको जो भायो लगे, सोह सेवन कम्मं। 
वरण विवेक रद्योन कलु, र्यो न नेक विचार 
धरम वही सबको र्यो, जो जेहि सखुख दातार । 
नदीं बेद श्र शास्र को, नाहि पुरान प्रमान, 
धरम कटावे एक श्रव, निज मन को श्रचमान॥ 
सन्ध्या कोड न्िं करत, श्रतिथि न पूजे जाहि । 
चली वैश्व नहिं होत श्र, श्रि होच्रह नाहि) 
कौन श्राद्ध तर्पण करत, शरव था भारत माहि: 
देव दरस पूजन करभो, ए जड जानि नारिं} 
प्राणायाम करं मला, ए कव साधि समाधि 
जोग जुगुत जिनके मते, विस्था बाधा व्याधि॥ 


सीखे इक निन्दा करन, सव की श्रारो जाम) 
जगत पनाला को बनो, देत जासु मुख काम॥ 


श्रपनी टुची वुद्धि सों, जगत तुच्छ जिन कीन। 
श्मपने दुष्ट प्रलाप सों, कटे सवहि मति दीन ॥ 
केवल किये कों बने, दम्म धारमिक नीच, 
करनी कलु नहि देत जग, सिच्छा की इस्यीच॥ 


कितने पापी खल बने, फिर व्रह्म खुद श्राप) 
कोड श्रव चाहत बनो, स्वयम च्य को बाप॥ 
तिन करं श्रातम ज्ञान क्यो, रोय करहु अनुमान । 
प॒ परे पशु यदपि नर्दिः सहित प्रु श्र कान । 


( १६९ ) 
प इश्वर के कोप के, श्रनल जलत दिन रैन। 
निजप्रभु सो हं विमुख्रष्ट पावें नक न चेन॥ 
तासो हम स्र श्रव चलो, खलं यहां सों भाग) 
लागी भासन भूमि म, प्रचल विपति करौ श्राग ॥। 
जाहम लोगन कर घरन, वैद ध्वनि निन दोन । 
यज्ञ धूमसतोद्धिज सदन, परयटिन चिन्ह उदन ॥ 
चूना कलहे तं भह, चेदं कम्तथो नान) 
तबलन की धुटक्रन सुनत, जान दियो नहि कान॥ 
दुन्दुभि शंख धंक्रार जरह, दवान सोम रस पान। 
श्ोडावाखर चरल की, का कहि फोरत क्रान॥ 
मदयपान सो मूधिति, चुदकन स्वरे सिगार । 
हा या भर्त की करो दसा कवन करनार |] 
जह हम संध्या श्राद्ध शस, तरपन पूनन कीन। 
तहँ योज कुकर्म करत, ये पशु वाप पीन ॥ 
चलदु करेय्या कोड नर्ही, इत हमार स्रत्कार। 
नदि इनको श्रवकाश रतत, गहत अधम व्यापार ॥ 
फिर इन नीषचन नास्तिकन, पाप परायण हाथ) 
लेय कौन जल पिन्डको, मारं श्रि नित माध ॥ 
चल चलहू भागद्ु तुरत, नहिर्यां ददरन जोग) 
भयो परल भारत रल, अच कलजुगको भोग॥ 


देहि कदा निज वंशो, हाय श्रौर हम शाप। 
जस कलयुये करिदै श्रवसि, फलद भोगि श्राप ॥ 


( १६ ) 
देव बैन कुचाल लखि, इनको क श्रासीस 1 
देय सुमति इनको कोऊ, बिधि जगदीश्वर इश ॥ 
विद्या बुधि बल राज सुख, लि फिर होदि खुजान । 
साच ए वैसे यथा, क्यो कोड विद्धान॥ 
नहिं विया नहिं बाहु बल, नदिं खरचन को दाम। 
दीन हीन दिन्दुन की, तू पति रासे राम॥ 


शोकाश्चु विन्दु 


सं १९४२ 


शोकाश्चु विन्दु 


फरिराक्रे यार मे सेने से क्या तस्क्रीन होती दे। 
जिगर्कीश्राग बुभ जाती दहै दो शरांस जहां निकले ॥" 


सवेया 
्रथयो हरिचन्द श्रमन्दसो भारत चन्द चहं तम छाय गयो। 
तरू दिन्दुन के हित उन्नति को चढत श्रवहदीं मुरभ्ाय गयो ॥ 
शुनराश्ि जवाहिर की गठरी श्रनमोल सो कौन उटाय गयो । 
नित जाके गरूर से चूर रद्यो बह हिन्द ते हाय हेराय गयो ॥ 


दोदा 
श्री राजा हस्चिन्द सो भारत चन्द श्रमन्द। 
हा दस्चिन्द समान सो श्रथे गयो हदरिचन्द्‌ ॥१॥ 
रहे शह फिर दोर्येग सखुकवि चन्द हरचन्द। 
हिन्द चन्द्‌ हरिचन्द सो नहि कवि चन्द्‌ अमन्द ॥२॥ 
जाके करके कलम के कर के करो प्रकाश। 
जगमगात ` जाहिर र्यो भारतवरं श्रकाश ।३॥ 
चतुर कोर सदा स्वे जीवत जादि निहार। 
कविता सरस सहावनी सत्य सुघाको सार ४॥ 
राज खुशामद त प्रजा इखद स्वार्थी चोर। 
जा प्रकाश उस् दवि रै लखिन परै कोड श्रोर 1॥५॥ 


| 1 1 का [ ता) 117 7 शा ११ श, 8 08; (क १ ` 1, 


*भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी कौ शर्य पर विरचित 


1.8. क) कः 


( १६८ ) 


देश हितैषी कुमुद गन ॐ विक्रार को हेन। 
देश धर्म्म यरीन कुल कमल नाश कर देत ।६॥ 
श्रमत पकना श्रोपयी को जौ पोयक् निन्न। 
चैर तिमिर को नाशदहीजासु प्रकाश निमित 15); 
राज्ञ श्रनीति सम्पतमन ताप मिराव्रन हेन] 
नुद्र॒ तरयन हाक्रिमन की द्रव्राय दृति देत द; 
योग्य परम प्रिय पुत्र मारत माना को जौन । 
रहो स्रा बराल जो सोक्यां साध्यो मौन 1६ 
जननि भक्ति श्र बन्धु षन्सल जा रह्यौ महान । 
तिन कंदुखक्ः कथन मरकीन जासु जव्रान ।१०।। 
धम्मं पुरम्धर धम्मेष्वज्न सत्य घम्म को न॑म। 
मक्त शिरोमणि द्दृ महा जाको अविच्छन प्र॑म ॥६१६॥ 
महाबीर बर बेप्णव रहस कथा जो जान) 
युगल उपासक राधिका माधवक्षो उर ध्यान ॥१२॥ 
युगल पम जाक ग्श्यो रोम रोम मं पूरि। 
ड्ग श्राग जाके नचत सदरा नटं सुन्र मूरि ॥}३1 
वल्लभ कुल क शिष्य मन म॑ शोभा क्रो दहन। 
ष्ट छाप कोनौ करन कविता भक्ति निक्त ॥१४॥ 
दीननकोजोकस्प तर रघु बलि करम समान । 
जाको विदित जहान म कित कं बाहर दान ॥१,५॥ 
दुखियन कं दृख मरिव मे निन जाको ध्यानं | 
परजन दुख भंजन करन विक्रम समान ॥२९) 
गुन गाहक गुनि जनन को परिडत जन क्रो मीन | 
बन्द चारन याचक्न दाता दान सीत 1१७५ 





( १६६ ) 


चारवध्र कल क्रामिनी सरस रसीली बाम। 
तिन मनमोहन मँ सुरत मनुं मनोहर काम ॥१८॥ 
नायक नव नागर सकल गुन आगरः चित चोर। 
हाय ! हाय !' दरिचन्द्‌ स्र खलो गयो किरि श्रोर ॥१६॥ 
धम्म श्र्थं श्रसं काम सो सांचहु नाहि श्रघाय। 
त्यागि सर तँ अवसि प्रिय } लयो मोक्षपद जाय ॥२०॥ 
थवा रसिक शिरोमरो ! जानि जवानी शन्त । 
सरस र्सीले रूप को बीनत देखि बसन्त ॥२१॥ 
मूरति मान सिगार लौं स्रव सिगारकोश्चंग। 
नायक्र नवल चले लिये सकल भाव रस रंग ॥२२॥ 
नवल अनावन दित बनक सांचदु चज्ते पराय। 
ज्म तरमी प्रम यह नकु नि मुरभ्पाय ॥२२॥ 
पे जो यह सिद्धान्त तुब तौ तू भूल्यो मीत। 
श्रभै द्रुतो नायक नवल उपञायक जव प्रीत ॥२९॥ 
काल कला पूरन विना भप हाय हर चन्द्‌ । 
काल राहुनेभ्रस लियो हिन्द चन्द हरिचन्द ॥२५॥ 
प्रेमिन को जो प्रान घन रसिन को सिरताज । 
कविता को तोट्ूवि गो मानहु श्चाज जहाज ॥२६। 
कविजन को जो मित्रवर विद्धानन को बन्धु। 
पूरन विद्या को मनु दाय खुखानो सिन्धु ॥२७॥ 
न्दुनकोजो मरि सुकर श्रग्र गरय जन हाय । 
ताहि श्राज या हिन्द तै कान लियो उदाय ॥२८॥ 
जीवन दाता जा र्यो हिन्दी लता शअघार। 
तिहि तसू कास्यो हाय हनि काल कराल कटार ॥२६॥ 


( ॐ )} 


निन नव ग्रन्थन वुमनके परक्राशक्र नम हाथ) 
मध्य समय प्रूनु राजकर्म कमत गया सुश्ाय ३० 
नीरस भाषा पत्र कल भये सवै जनु श्रा) 
गयो प्राटिका हिन्द नै मोमा कौ क्रन्‌ गज ॥३१॥ 
राजनीति क्रो मर्मन्‌ कोविद परम स्मुत्रान। 
देश हितैषी स्वगन को जौ किश्चाम रिक्रान ॥३२॥ 
उक्तनि श्चाशा लना को पक श्राह द्नम्द। 
कयि श्रभाग मारन पवन नोने वहिन विनम्र ।३३। 
लेखक नुट्य गनश कर श्र सरिस च्रदान। 
भाषा को ता मारली ले किरा मदन ।३५॥ 
गुर स्मान ना वि्व्रर दाता करन स्वमान। 
सूप श्ररूपम जानु लम्वि हात मदन द्मनुमानं ।२३५ 
श्रपक्रारा ने देसे कर लुग करल श्रन्मि समान । 
घम्म व्रिरोधी जन लस्वन जाहि छान्‌ श्ननुमान ।,३६॥ 
स्रल मुर निज निन्दा सनन हंसि साधन ता मौन। 
सहनशील इमि जगनमं वृध्वीकोा ननि कीन ॥३७॥ 
सतपथ गामी जा म्ह्यो संचर धर्मं समान) 
विपल काल धीरज धरन सिन्धु समान सुजान ॥३८। 
चन्द सरिसप्रिय लस्रनिर्म तिद्धिसमसुयश पक्ाश। 
दीपति दीनी जिन अमलया मारत श्राकाश ॥३६॥ 
जनक सरिस दृर्हुलाकक कारज म ल्वक्लीन। 
नारद लँ हरि भक्ति याग द्विसराय जे कौन ॥४०।] 
परदित साधन मे र्यी राज दधीच समान। 
सो किनि लेम्सरे भ्ये विर्डीवीहु सुन ।४१॥ 





( १७१ ) 


सुन्दरता के खमन को खासा हाय मलिम्द्‌। 
रसकेसरवरका रद्योजा प्रफुलित श्ररविन्द्‌ ॥४२॥ 
सज्नता का सिन्धुसा सखि गयो क्यों हाय । 
शैल शीलता को ठल्यो ददे न लखाय ।४२। 
प्रीतिपात्न गन के भये सस्य भाग्य श्रति मन्द्‌। 
चन्द श्रमन्द समान सो श्रथ गयो हरिचन्द ॥४७॥ 
सव्य भिच्रता ओज सो जग मै रीन हाय । 
नातो नातो नेह को देखे करहुं लखाय ॥४५॥ 
हाय! प्रेम को राज सो बन्द भयो रकसाल। 
हाय ¡ रसिकता मानसर को उडि गयो मराल ।॥४द॥ 
स्वच्छ हदय दरपन गयो काल शिलातेटररि। 
मरका प्रेम खरो भरो ररे गयो क्यों फूरि 1७७} 
सत्य धम्म को दघकती वुकि सो गये शानु । 
साचडं सत्य उदारता को तो अथयो भानु ॥४८) 
दया भवन को सांचह भयो हाय दर बन्द! 
पर उपकार पार यश लै भाज्यो हरिचन्द्‌ ॥४६॥ 
सत्य सभ्यता की लता श्राज्ञ गहे मुस्फाय।. 
राजभक्ति को साचहू सरवर गयो सुखाय ॥५०॥ 
साच देशदितैपिता को तरुवर गो टरूरि। 
सच सुदेश अभिमान की गहे गदी जनु छुटि ॥५१॥ 
ब्ह्या की कारीगरी को जो रहो प्रमान। 
सो ताकी चूक दर्सावत कियो पयान ॥५२ 
जा मुख चन्द्‌ श्रमन्द्‌ दुति करत चन्द दुति मन्द्‌ । 
जो दुचन्द्‌ हरि चन्द सो रहो अहो दस्चिन्द्‌ ॥५२॥ 


( १५५ ) 





मास षान करि हिन्न क्य कणी का करि 
काशियत्त ङी सभाक जिन कनी द्वि छीन ॥५५। 
भारनेश्वरा क्रा गयो मक प्रेता निर मीर] 
प्राग्त माना कौ भया भया शाण इक श्रौर ॥५५\ 
गन्न गि्पिनि से गलन फा पकः जव्रहिरा हाय । 
दीन हीन दिन्दून की पकौ करन सहाय ॥४६। 
हिन्दी पत्रन क मना रश्रेकना का दन 
गशबन्धु श्रनससीन का फारने करन स्येन 1४७ 
दरश उक्ती का श्या दुरस्मयायकः शुभं परथ। 
जाकर सुगम उपाय मिस लिखे श्रनेकन ग्रन्थ ॥५८। 
ता जाके उत्राय मे यावन्‌ जीत्रन लीन। 
युत्ति रनक निकारि जय सिकः परम धरश्रीन ।५६॥ 
पत्रन कं सम्पादकन को जौ पक सहाय । 

सब प्रकार उन्ध्राह दाना तिनं कै मन्‌ माय (६५॥ 
सभासराघरक्ोर्होजो वह कलित मगल 

श्रारज श्रापनि शखरकोबनोरहा जदा ।\६१। 
दिन्दी ग्रन्थ नवीनको जो नित ब्रहन प्रब्राह : 

छ्मादि श्नन्तलौ नद्‌ सोह मूम्बि गयो क्या आह ॥६२। 
यत्राललयन शनक कोजो निनं कारन काम) 
जो.मणि दीपक्ष लौ रह्यो विमल व्रनारस धाम ॥६२॥ 
हिन्दी मापा गच्र को ज्े्कः शुद्ध सुजान । 

प्रथम पुरप साचो सोहे सन्दर श्ुकवि भदान ।६४॥ 
नारक विदा कोरद्यो जीवन दाता जौन। 
कविता के सव देश को मन सरस्वति भौन ।\६५॥ 








( १७३ ) 


सरस रागके सुरन को जो सांचो उन्मत्त, 
सब से गीत कलानि को काढ लियो जनु सत्त॥६६॥ 
केलि कल्ला को जो रद्यौ परिडत परम प्रवीन। 
सरिता रस के बीच को विहरनं वासे मीन ॥६७। 
जो सिगार श्छद्धार को रहो बीर को वीर। 
ताके करुणा सिन्धु को मिलत नाहि अव तीर ॥६८॥ 
जाके कविता चमन के छन्द प्रबन्ध प्रसून । 
ग्रन्थ विरपजा भार सो दमकावति दुति दून ॥६६॥ 
शब्द्‌ सुगन्ध श्रमल श्रथ मय मकरन्द लुभाय । 
जामे मत्त मलिन्द्‌ मन रसिकन को द्धे जाय ।७०॥ 
नीरस की नव क्यारियां सजी श्रनोखी चाल। 
श्रलंकार सो अलंकृत र्विश विचि्ित जाल ।७१॥ 
व्यंगि बावरी मे भरो बाचक वारि ललाम। 
श्रमल कमल कुल लच्छुना निरखत ति सुखधघाम ॥७२॥ 
हाव भाव सश्चारिजो स्थाई आदिक मेद। 
बहु भंतिन के मीन जदं विहरि रहे तजि खेद ॥७३॥ 
जा तट चाखी खुकवि जन सेलानी कल दंस । 
श्रोज प्रसादः अरू मधुरता को सोपान प्रसंग ।\७६॥ 
हिन्दी भाषा की रुचिर भूमि परम सुधार । 
देश दोष शोधन विषय की धेरी दीवार ॥७४५।। 
रक्य श्रव्यके सेदसा द्वे फाटक खख धाम। 
वरनन नायक नायिका राह नूप ललाम ॥५६॥ 
मालीतादी बाग का सुस्दर सुधर प्रतीन। 
नारक विदयाका रह जा थल रंग नवीन ।।७७।॥ 


( १७६ ) 


पिजर खछुञजन समाजक्रा जा श्युक्तत्रर वाचाल । 
तादि परि स्वाय तुरत सल विनाव सम कालन ।७८॥ 
जाया हिन्द समाजक्रा प्रम पुष पनवार। 
हा परथ्िम उत्तर प्रभा कर श्रथयरौ इक वार 11७६) 
हा काशी कुल कामिनी क्रा सनद सिगार 
हा श्रारत भारत प्रजा क्रन्‌ पकर श्रघार ॥८०॥ 
हा हिन्दू धम्मंनरन क्रा तृ कान क्रराल्ल। 
हा हरि भक्तन मन महा मानसर मंजु मसल ।८१। 
हा गुन गाहकः गुनिन के हा दीनन श्राधार। 
हा गाध क्र बन्द हिन उद्यम करन पार |< 
हाश्री माघ्व राधिका यगन चरन श्ररबिन्दे। 
सरस भता मकरन्द मन मारा मत्त मिन्द ८३॥ 
हा दिन्द्र प्रिय दुलहन क साभादर सन्त । 
गुनन श्गरी देव नागरी नागरी कन्त ।1८८॥ 
हा ममर प्रागोपम सुहृद दहा प्यार दरिखन्द्‌। 
चिन नरेयारिन्दर की लगन श्रा दति मंद्‌ ॥८५॥ 
कदां भस्यान्‌ क्रिन गया मये कदा यद श्रा) 
दिया ऋदिन्‌ देशाटन करन मारके साज ॥८९। 
स्वर्गदु स्रा यद जन्मभूमि परियन कर मित्र। 
रही तड तिन्‌ गयो क्रारन कौन त्रिचिनत्र 1८७1 
देशवन्धु गन त्यागि क्रे चत्पे क्ितरितू दाथ । 
ह्नकी कुटिल कुचाल लगति भाज्य वेगि रिस्राय दत) 
श्रथवा भारत भूमि क्रा दनदार श्रति मन्द्‌ । 
देख चर्या चुपचापत्‌ चतुर दाय दरि चन्द्‌ ॥८६\। 


( १७५ ) 


श्रथवा जग हित के ल्ली जा विपाक विपरीत । 
देन चल्यो विधि सों किधौ तू उलाहनेा मीत ५॥६०॥ 
श्रवा जा कर्तव्य तुव रही जगत के बीच) 
सा सवकरितू चल बस्य र्यो उ्याजइक मीच ॥६१॥ 
हिन्दी की उन्नति कस्तकेतू होय निरास । 
हार मानि हरिचन्दत्‌ कीन श्रनत निवास ॥६२॥ 
दिन्दरूके हितकीरही यहाँ नहीं जव स । 
तवत्‌ पर्हुच्यो धाय घौं श्री जगदीश्वर पास \६२॥। 
श्रथवा ज्यौँ प्रिय जगत कोर्होखरात्‌ हाय। 
तैसे हरि प्रिय जानि तेहि वेगि लिये वुल्लाय ॥६४॥ 
मै नहि जानत ठीक है इनमे कारन कोन। 
तू दही श्राय बतायदै खस्य मेद हो जोन ॥६५॥ 
काह कहू कहि जात नहि लखि तेरो यदह हाल । 
कुटिल काल धिक ताहि यह कीनो कौन छुःचाल ॥६६॥ 
धिक सम्वत उनहैस स्मै इकतालिस जा जात। 
चलत चलत हिन्दुन हिये दिये कठिन श्राघात ॥&७॥ 
धिक संचड क्रतु शिशिर जिहि कदत जगत पतश्ार। 
श्रव के भारत विपिन तौ श्रावत दीन उजार ॥६८॥ 
माघ मास चिक ताहि अरु ष्ण पच धिक तदहि । 
{जन दीना याजगत सा श्री दरिचन्द विद्धि ॥६६॥ 
सकल श्रमंगल मूल धिकता केह मंगलवार । 
धिक षष्ठी तिथि ताहि जा कियो शमित श्रपकार ॥१००॥ 
धिक धिक पौने दस्र घड़ी विती श्री बह रात। 
जान श्रडी पकौ घड़ी भारतेन्दु के ज।त॥१०९१॥ 


{( १७६ ) 


धिक वह पल श्र विपज्े जव श्स्न भया बह चन्द । 
श्री हरि चन्द श्रमन्द साना हरिचन्द्‌ दुचन्द्‌ ।॥९०२)) 
जाके श्रथये स्दन सव्र हिन्द जानि चक्रार। 
कलादत्त यादयो महा मारतम चरुं शरोर ।\ २०३) 


कत्रित्त 


| क, क 1; [न 
राच क्या न गुनी जाकर रदं गुन वाहक्ना, 
स [ # श 

पगिडत सुकवि सय स्यु मेज मावे ना। 
सोच कयो न पत्रन प्रचारक द्धितैपी देश, 
समा का कया केसर दिय ग्य सवेना ॥ 

दीन मीन दधान चछ्िन्धु सभ्ये किन सर्च, 
गात्रै भारत समस्त दूजा सत्य पिय नाव्रेना। 
मित्र क्योन रेवं तराशत्रु क्योंनदावरे तड, 

पूरा पणदावे ना त॑ क्या मनाल रा्रेना ॥१५५]) 


सोर 


श्री दरि चन्द्‌ चन्द्‌, जाकर यशक्री चन्दिका। 
क्षयि चन्द्‌ दूति मन्द्‌, सो वद दाय क्रिनै गयो ॥१०५॥ 


क वित्त 


उन निज राजपर काज दान दीन श्न, 
सवंसदीन तदी दन चेन ह्वे गये । 
उन तन वचि टि राख्या निज सत्य इन, 
सत्य सत्य पर काज करि तनद्रै गये ॥ 


( १७७ ) 


उन पक गुन यश पाया !इनके अनेक, 
गुन गान करि पार कौन जन लें गये। 
भारत के साचे चन्द साचे हरिचन्दसम, 
साचे चन्द्‌ सम दरोचन्द सो अथे गये ॥१॥ 
कवित्त 
सींचि कवि बचन सुधाके खुघा सों जान, 
कवि कुल कैरव विकासमान के गयेो। 
हरिश्चन्द्र चन्द्रिका की चन्द्रिका प्रकाञ्चि नभ, 
हिन्दी ते तिमिर उदं का करि छ गयो॥ 
कविता कलानि को बढ्ाय रसिकन चकार, 
ललचाय हिन्द सिन्धु के उद्धाद दै गयो। 
भारत का साचा चन्द सचि हस्चिन्द सम, 
सचा चन्द्‌ सम हरीचन्द सा श्रथय गयेो॥२॥ 


कवित्त 


राजा श्रौ सितारे हिन्द राय बहादुर, 
श्रानरोबिल च्िताब ले खराब जग द्धे गये । 
लेकचरर्‌ षडीटर सेकरेखसे र्फिामैर, 
जाय कोसल मै कोड निज नाम कै गयौ॥ 
पर द्र्य काज मये हाकिम अनेक याने, 
निदरि स्वैहै देश दहित करते गयो। 
मारत का सोभा सिन्धु भारत का बन्धु साचे, 
भारतकेा चन्द्‌ हरी चन्द सा श्रै गयो॥३॥ 


( १७८ 
खप्पय 


हातेयो वद मंजु मनोहर मुख मयंक सम) 
हा जासोँ निकरत नित नव कविता श्चमृतेपम ॥ 
हा तरो कर ललित लेख लेत जा हरद्रम । 
हा तेरो हिय जित छायो दुख देश सध्रन तम ॥ 
दा तसो घन सांचहु सुफल, जा लाग्यो पर काञजर्म। 
हा उपकारी तुव तन सुफल, जीवम भारत राजे ॥४॥ 


दखप्पय 


हा भारत ददित लरन शपूरबर पकः बीर बर । 
हा भारत हित दहत करन करवाल कमलधर॥ 
दरा भारत दित काग्न, हा भारत भय हारन। 
हा भारत भूमी सां मूरस््रता तम रारन ॥ 
हा भारत चन्द्‌ श्रमन्द चप, हरीचन्द्‌ सम जौनदा | 
(२१ ॥ १ ५ 
हा श्रे गया दरिचन्द्‌ सो, दाय दाय दरिष्वन्द्र सा ॥५॥ 


खप्पय 


हा हिन्दी सल्िित करि जिन निज हाथ सवार) 
हा हिन्दी जीवन द्वाता हिन्दी दिय दारे॥ 
हा हिन्दी प्यारी सुकुमारी के पिय प्यारे, 
हा हिन्दी क्रं यौबन दति दरसावन हारे ॥ 
हा हिन्दी के श्राघार तुम, दा हिन्दी के मनदहरन ¦ 
हा हिन्दी कंदियहार बर, हिन्दी छवि कारन करन ।॥द॥ 


( १७६ ) 
दप्पय 


हाय हाय हरिचन्द हाय हिन्दुन हितकारी। 

हा हिन्दु बेरीन हेत रस्ाच्वहु भय भारी॥ 

हा हिन्दुन के दङ धम्मं रच्छुन प्रनकारी। 

हा हिन्दुन के दुःख दलन अवगुन गन हारी ॥ 

हा हिन्दुन उत्साहित करन, हा हि्दुन उन्नति करन । 

हा हिन्दुन के सुभ सदन मे, खख सोभा सां चहु भरन ॥७॥ 


दोहा 


छ्रवमे तोकर्द देत हं श्रन्त यहै श्रासीस। 
सत्य श्रात्मा आप हित देय शास्ति जगदीश ॥ 


होली की नकल 


सं° १९४२ 


होली की नकल या मोहम की शकल 


“जब से लागल इ टिकस हाय उड़ा होस मारा । 
रोवे के चाही हसी ठीटी ठाना केसा ॥" 
इनकम्‌ टेक्स 

रोश्रो | सब मुंह बाय बाय । हय हय रिक्कस हाय दाय ॥ 
योज कचहस धाय धाय । श्रमल्न के दिग जाय जाय ॥ 
रोश्रो सब मुंह बाय बाय । दय हय रिकस हाय दाय ॥ 
रोकड जाकड्‌ स्याय स्याय । लेखा वदी मिलाय आय ॥ 
घर धारा दिखलाय हाय । उज्ुर माजरा गाय गाय ॥ 
घुडकी उत्तर पाय पाय । खिसियाने घर आय श्राय ॥ 
रोश्रो सब-- । दे दै'रिकस- ॥ 
श्रामला सब हरखाय हाय । दूना रिकस बताय हाय ॥ 
स्वान सरिस मुंह बाय बाय । घूस भली विधि खाय हाय ॥ 
पीठ धता वताय दाय । रिक्कस ज्ञे घरि घाय धाय ॥ 
रोश्रो खब- । हय हय रिक्कस- ॥ 
कैसे केव वचि जाय हाय | तसिलदार दिग श्राय हाय ॥ 
खौ सौगन्प्रं खाय हाय । निधनता दिखलाय हाय \ 
धक्का मुक्की खाय दाय । दवालात भारि जाय दाय ॥ 
रोश्मो सब-- । हय दय- ॥ 


[0 11 0 1 7 7 


इनकम्‌ क्ख के लगने पर क्लिखित । 


भूख लगे विलखाय हाय । प्यास लगे चिट्ललाय दाय ॥ 


[171 श 1, 


( रस् ) 


सांसत सदस सहाय हाय ) लाखन दुःख दिखराय हाय ॥ 
चे इञ्जती कराय हाय) लना लेय चुकाय हाय) 
रोश्रो सव- । हय हय -- ॥ 
पास कलकटर जाय हाय | श्ररजी भी लिस्त्राय हाय ॥ 
मुखतारन सिर नाय हाय । हाथ भले गरमाय दाय ॥ 
द्ममल्ला लोग मिलाय दाय पौष्य पीये घाय हाय! 
रोश्रो सव्- । इय हय -- ॥ 
हिन्ती चिन्ती गाय हाय) कागद पत्र देस््राय्र हाय ॥ 
घर को भरम गवाय दाय) श्रौरो द्रव्य ठगाय हाय ॥ 
दस दिन समय नसाय हाय । गरजनकुष्टु सूनिजायहाय॥ 
रोश्रा सव-- । हय दय-- ॥ 
व्यापारी चविलस्राय हाय । नपा नदी दविस्वललाय्र हाय ॥ 
व्याजौ नहीं समाय दाय | मूर मकुष्टु जाय दाय) 
घरीध्री रही पाय दाय) कर मीजं पद्छिताय हाय ॥ 
रोश्रो सव-- । हय हय - ॥ 
रकम दे बाज्ञे जाय दाय) सो नहि मोजरः पाय हाय ।। 
हरस्व न कंसं जाय हाय । तापर टिकस स्युनाय हाय ।॥ 
रुपिया लये गिनाय हाय! दया नर्क लच्राय हाय ॥ 
रोवे सवच मुह वाय वाय । हय दय- ॥ 
दास वृत्ति करिख्राय हाय 1 द्घ्यकाञजस्सिर नाय हाय ॥ 
चा जूती चरकाय हाय । करः दलाली धाय हाय १ 
जो मिनत कर स्वाय हाय । सव रिक्कस दै जाय हाय ॥ 
राद्मो सब- । हय दय - ॥ 
पांच सौ तनक जाकी श्राय । कोः भति द्रव्य कमाय ॥ 


( १८५ ) 


चाटे श्राघे पेटे खाय । लडका विन व्याह रह जाय ॥ 
करज होय वा घर विनसाय । पर तो भी रिक्रस देइ जाय ॥ 
रोश्मो सब- । हय हय-- ॥ 
लूरि विलायत भारत खाय । माल ताल बहु विधि फलाय ॥ 
ताको मासूली द्युटि जाय । जाम लागे लाभ दिखाय ॥ 
देसी मालन इहां विचाय । घाटा भारत के सिर जाय ॥ 
रोश्रो सब- । हय हय- ॥ 
रटे विलायत जो हरखाय । भारत सौ धन रोज कमाय ॥ 
चेन करे जो मजे उड़ाय ! तिसकाःरिकस भी चुर जाय ॥ 
यह श्रचरज देखो तो श्राय । सोचत बुद्धि बिकल दो जाय ॥ 
रोशओरो सव - । हय इय-- ॥ 
माल गुज्ासी दीस्ह वढ्ाय । तापर एकर शरोर लगाय ॥ 
रात दिना जब खूब कमाय । मेहनत से जव द॑ह थकराय ॥ 
तवे खेत मे श्रन्न देखाय। पाला पाथर नासे श्राय ॥ 
रोश्रो सब- । हय हय- ॥ 
इन विप्रतन सों जो बचि जाय। तो छऊरकी वेव अराय ॥ 
कर्जा ज्तेकर देय चुक्राय । बेचन जाय नगर जब धाय॥ 
तब वापर्च्ुगी लग जाय । देयं बिसार टिकस धरि खाय॥ 
रोश्रो सब मुंद-- । हय दय-- ॥ 
रिपन गये जब सों उत हाय | तब सों विपत परी उतराय॥ 
डफ्‌रिन लार भये इत श्राय । प्रथम पर त्ति सरल खनाय ॥ 
पर इत श्राय क्रिये मन भाय । करनी कष्ट कदी नहिं जाय ॥ 
रोश्रो सव- । हय हय-- ॥. 
रावल पिएडो चू स्तन्य । माल्ल दप्वार कोन्ड हप्लाय ॥ 


( १८६ ) 


दिल्ली छृ्तम युद्ध करवाय । जग सं सूरन सुभरं बरुलाय ॥ 
न्यौता भलविधि तिन्ह जिबांय। भरल खजाना दिहिनन्ुटाय ॥ 
रोश्रो सब मुंद- । हय दय-- ॥ 
ंगरजन क्र हित चित चाय बह्मा प बाज श्ररराय | 
वचारः भीचा धरि धाय कद्‌ क्ियिमभाग्त मेँ ल्याय॥ 
कर टदाक्मी गोरा जाय! खां भारत सीस तिस्राय ॥ 
सेश्रो सब मुंह-- । दय दय-- ॥ 
खनियत रूख पर्हच्यो श्राय । ताह पर नरि नक इरायर ॥ 
भारत की सीभूमी पाय दिद्धिन दिक पक श्रोरबद़ाय॥ 
सीमा करि मजत्रूत बनाय । रवत माद्र हसत हर्स्राय ॥ 
तुम खब कदत राय मुंह वाय । दय हय - ॥ 
प्रजा ममना सी चिट्लाय । चने गोय नदि श्राप गाय॥ 
द्मफ्की वक्की गदं मुलाय। इनकी ईेरवर कश सदाय ॥ 
महरानी उर दया वस्ाय ! इन्द्रन सुमे श्रीर उपाय ॥ 
कि रोव मुद वाय वाय । दय हय टिक दाय हाय ॥ 


मन की मौज 


सं° १९४४ 


मन की मोज 
कुड मत प्रो 


मन की मौज मौज सागस्सी सो कैसे ठेराङ। 
जिस्का वारापार नदीं उस्र दयां को दिखलाङ॥ 
तमसे नाज्ञक दिलको भारी मोरो मे भरमॐ। 
कटो प्रेमघन मेम कहानी केसे किसे सुना ॥ 
काली जखम कले्े ऊपर केसे उसे दिखाङ। 
दरदः जिगर का मन्त्र हमारा सो किसर तरह वताङ॥ 
बैद को$ रेखा नहिं जिस्से दिलकी सेन वुाङ। 
कटो गेमघन तेम कहानी केसे किसे सुनाऊं ॥ 


॥ 0 


दढ जगत को पाया केसे उसे तुरत प्रगटा 
विन परखेया चतुर जौहरी किखको इसे दिखाङ ॥ 
या च्रमोल मानिक विन मोलि मूढ्‌न संग गवाङ। 
कटो येमघन मेम कहानी केसे किसे खुनाङ ॥ 
दोनो जग के कानोंसे गर फिस्ी को खाली पाङ। 
तुरत जलज रज जुगल चरन की उस्को सीस चटा ॥ 
पर कोड मिलता नदि णखा निखको गजे लगाङ । 
कटो मरेमघन प्रेम कहानी केसे किसे खुनाङ ॥ 
पड़ा जो याँ हम पर गुन उसको दिलमे चुप हो जाऊ । 
देखा जो कु इश्क चमन मे केसे किसे दिखा ॥ 


( १६० ) 


दानि लाभमकी करु मन पुंल कहनेमं शरमाङ) 
कटो प्रमधन चम कहानी क्रत क्रिते सुना ॥ 
य्ह श्रचरज श्रनि चरिनिश्चनृपम क्रमे सहज लत्वा) 
छेम मूल यद मन्व प्रम कौ कें तुरत बनाऊं ॥ 
कहन हत जिय जोदहि जमत गनि गिर २ मन समभा 
कटो प्रमघ्रन गरम कानी कमे क्रिमे सुनाञर ॥ 
गा नादान, कुटिल, स्वन, मूरस्व, दूनियमं कटहलाञः | 
कामन स्तुव, दस्र, भने, व्रुर निज निन्द्रा सुन न लजाऊं ॥ 
दिलमंनोक्कुदु पकता उसक्रा क्रिस तिथि किसर खिलार । 
कटो प्रमघन प्रम कहानी केम किमे सुना ॥ 
कोड गुरू न चैला मला श्नत्र लगा क्या गा | 
कोड दिलवरः गार नहीं गमसत्रार किस उहराऊ ॥ 
गुद गग्जतो बहुत न स्च्याद्धिलका कोहं पाड । 
कहो प्रमध्रन येम कहानी केसे क्रित सुनाञः॥ 
दरु दिल जान मालवर्करेसौ सी सदरकरदो जाउ । 
जगा नीं मुतवञ्जद तिस्र परहजगत कोरें पाड ॥ 
गैर मुप्न मे यार यन मै ब्रगाना कला । 
कटो प्र॑मघन प्रम कानी कैसे किसे स्यृनाङः ॥ 
श्राप क्डश्रौ छोटा फिग केने विधी बना । 
मालिक्र तुम बन्दा बन्दा क्रिप्त तरह भला बर आउ ॥ 
श्रापन मानक यान मँ लासन तरह समभाडः | 
कटो घ्रेमघ्रन भेम कानी केसे किस सुनाउः ॥ 
करदिनक्रेसौसौ टुक्डर्म दरपन सा दिखलाउ ) 
परम प्रेम पीयूष सरिस कत कविता रस वरस्राऊ' ॥ 


( १६१ ) 


तोभी बकरी सा पागुर करता जो तुमको पाड। 
कहो प्रेमधन प्रेम कानी केसे किसे सुना ॥ 
मे अपने दुखडे के पचडे का करुणा रस लाङ। 
कटनी श्न कटनी बातं कह भारी भरम गवा ॥ 
चिलम सरिस मुख वाये हँसता तिसरपर तुमको पाङ । 
कटो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे सुनाऊः ॥ 
सौ उभर मे उलो को केसे कै सुला । 
वे दिल के बहलाव भला दिल केसे कर बहला ॥ 
ये दी अनोखापन याका तो देख देख पदता । 
कहो प्रेमघन प्रेम कदानी केसे किसे स॒नाऊॐ ॥ 
दार गया जवर तुमसे तच फिर क्या वीरता दिखा । 
डरिकेजो कुछ किप सुनकर गरदन क्योन दिला ॥ 
चुरा चदे कितनहं लगे सन शरवत सा पी जा, 
कदो प्रेमघन प्रेम कहानी कसे किसे खुनाञ ॥ 
तिर द्धी तिउरी देख तुम्हारी कयोंकर सीर नवा । 
ड तुम बड़े खीस जानकर श्रनजाना बन जाउ ॥ 
ह फः शिकायत जवां पर श्राप कीं न यह उर ला । 
कटो प्रेमघन प्रेम कानी केसे किसे खनाडः ॥ 
लर र्दे हो भली तरह म जानू बल्ते ह्ुपां । 
करतेद्धो शपे मन की मै लाख चे चिर्लाः॥ 
डाह स्टे हो खूच परा पर्स मै गो घवराउ। 
कहो प्रेमघन येम कहानी केसे कितं खना ॥ 
रोज त॒मारे देने को मै कहां से श्पया लाः । 
बिना लिप तुम पिरड न छोडो फिर क्या ज्ुगत लगड ॥ 


( १६२९ 


यह दुखडा तलि ईस श्रौर स्यां कहकर कया फल प्रङ । 
कटो प्रेमध्रन परम काना कंसं क्रिमे सुनाङ॥ 
यदुत नेग तुमन करर उाला कश्च नक्र गन उटठाऊ । 
सहनं कामी कोट दर्जा इसन्नं श्रधिक्र न पाड ॥ 
टरान लिया दहमनमभी कु क्यां उसका सममभ्ाऊ । 
का म्रमथ्न प्रम कानी करसे क्रिमि स्नाऊ ॥ 
धोर्वा द्विया श्रजव्र तुमने वह्लाह ग्र सरमा । 
होकरमे चदनाम मेर स्तंग दख तुमे दूस्व पाङ ॥ 
लोग पुरुन टं ्राहइस कस सृनक्रर चुप हा जाऊ | 
कहो प्रेमघ्रन तरेम कानी कंस किसे सनाऊ ॥ 
रज मुवारक क्रा मरीज तव क्या श्रहवाल स्तृनाडः । 
श्रजी डक्टर स्राहत्र शक्ल तुमा रसत इगाङः ॥ 
जोक किया भते भर्पाय्रा सोच > सकुचाडऊः) 
को प्रमघन प्रेम कद्ानी कंस किमे ।सृनाऊ ॥ 
जाऊ रोज मजा लेन को शछगर मालदेश्राऊः । 
चिनदेस्े कल नहहींनत्रिन रूपये क्र धुसने पाड ॥ 
कां मिले दूनिया की द्रौलत जिस उन्दं रिभाॐः । 
कहो प्रमध्रन प्रेम कहानी कंसं किसे सना ॥ 
मू. देखी वाते भी उनकी सन सुन कर मुसुकाड \ 
साफ़ अवाच लाखश्र्जी पर भी जवद्ाय न पाङ ॥ 
सटी फिक्र वाज्ञी की वोष्छार्यो सर धवगः । 
कदो प्ेमघन प्रम कहानी केतं क्रिस सुनाउः ॥ 
हजार श्राशिक श्रपनं हीमे जवम उस्रक्रो पाठः । 
सवक संग बरन्राच जियाद्रा श्रपन सं लख पाठः ॥ 


( १६३ ) 


मगर च श्रना ही सा जता है तव क्या बस ला । 
कटो मेमन प्रेम कहानी केखे किसे सुनाऊं ॥ 
उख दिलवर के प्रिराक्र मे चित चूर रै गुन गाङः । 
गो हमसे वह रहे न खुश पर श्राशिक तो कदलाऊं ॥ 
इसका सवव कोड पृद्ध तो कहकर कया फल पाऊं । 
को प्रेमघन प्रेम कदानी केसे किसे सुनाऊं ॥ 
दिल के गुलशन की बहार मे मस्त रदु सुख पाङ । 
नदीं है ख्ाहिश ओौर किसी से जिससे सीस नवाऊॐ ॥ 
जो इस मजे से ना बाकि दै उनको क्या समां । 
कटो प्रेमघन प्रेम कहानी केसे किसे सुनाऊं ॥ 


परेम पीयूष वर्षा 
पगलाचरण 


लसत सरग सारी दियिदौीरक हार श्रमन्द। 

जय जय रानी राधिका सह माघव वृजचन्द॥ 

नवल भामिनी दामिनी सहित सदा पघ्रनस्याम। 

वरसि प्रेम पानीय हिय हरित करा अभिरम ॥ 

यह पियूष वषा सरस लि छम छपा तर्द्रय | 

साच सन्तोधै रसिक चातक कुल कमनीय ॥ 
सोउन के मुखचन्द चितै, शरंखिया दुनहन की होत चकारी । 
पड दुर्हरं के दया के उपासखी, दुर्हृन की दोऊ करे चित चोरी ॥ 
थं घन प्रेम दो घन परम, भरे बरस रस रोति श्रथारी। 
घो मन मन्दिर मै विहरे, घनस्याम लिये ब्रषभान किशोरी ॥ 
सानन चन्द्‌ अमन्द लखे, चकि होत चकोरन से ललचो हे । 
व्यं निरखे नवकंज कली ऊच, मत्त मलिन्दन लो मन मोदं ॥ 
क्षो छचि चम करे वृज स्वामिनि, दाभमिनि सती दुति जा तन जो । 
चातक लौ घन प्रेम भरे, घनस्याम तदं घनस्याम से सों ॥ 
टरत दोडन को दो श्रौषचकरहीं, मिलते आनि के कुज मारो । 
टरतरीं हरिणे दरि राधिका, केदिय दोडनश्रोर निहारी ॥ 
सरि भिक्त हिय मेलि दोऊ, मुख चूमत हे घ्रनप्रेम सुखारी । 
पुरन दोडन की श्रमिलाख, महै पुरवे श्रभिलाख हमारी ॥ 


( १६८ ) 

पान सन्मान सों करं विनोद विन्दु हरै, 

तरपा निज तञलागी चाह जिय जाकी टे) 
जाचं चारू चातक्र चतुर्‌ नित जाहि देति, 

जोन सवत्ल नरनि जग्नि जत्रास्राकीद्। 
प्रमघ्रन प्रमी दिय पृद्रमी हरित कारी, 

ताप सरुचिहारी कनुधरित कविताकी दै 
सुखदा रसिक सिखोन पक्र स्स से, 

सरस वरसनि या पिय वपां कीटे ॥ 


याथना 


हीमे धारे स्यामरंगद्ीको हरसावै जग, 

भर भक्ति सर तापि कै चनुर चातकन । 
भूमि दरिश्राच कविता की हरि दोप ताप, 

हरि नागरी की चाह बाढं जासो छन दुन ॥ 

गरजि सुनावे गुन गन सो मधुर धुनि, 

सुनि जाहि रसिङ मुदित नाचे मोर मन । 
वर्सत सुखद सजस रावर को रद, 

छपा वारि पूरित सदादी यह प्रमघ्रन ॥ 


त्रस परखिकी यादीश्नसद तुदी सों नासो, 

श्रानसोन जांचिव्रकी श्न टठनी प्रन टे । 
तरे दी प्रसाद्‌ पाहै सुजस्त बड़ाई तूदी, 

जीवन श्रधार याहि जीवन को घनदटे॥ 
दीजे दया दान सनमान सों छपा करं सिधु, 

जानि श्रापना श्रनन्य दास खास जन दे। 


( १६६ ) 


चूक ना विचारो या विचारेकीसुएको प्यारे, 
इच्छया वारि बाहक तिहासे मरेमघनदहै॥ 


पाले जग सकल सदाहीं जगदीस जोई, 

सिरजत सहजदीं त्यों चाहि चित दुन मे । 
दूध द्धि चाखन को जांचे ग्वालनीन दिग, 

नाचे दिखराय रुचि र्चक माखन मै ॥ 
प्रमघन पूजत खरेसर ओ महेस सिद्धि, 

नारद मुनीस जाहि ध्यावै सदा मनम, 
गोकल म सोई द्धे गुपाल गडः लोक बासी, 

गेयन चरावत विलोको चन्दाबन म॥ 


रानी रमा को विसारि पतिव्रत, दै मन गोपी सनह विसाद । 
रीश्ि लखौ रतनाकर त्यागि के, वासर करोल के कुज को चादो ॥ 
स्थो सुर सेवा न भाई गुपालन, मीत बने घन मेम निवाहो। 
जो रखवारोरहो जग को, सो वनो ब्रज गेयन को चरवाहो ॥ 


वारो श्रंग श्ंग दुवि उपर अनंग कोरि, 

शलकन पर काली अवली मलिन्दकी। 
वासे लाख चन्द्‌ वा श्रमन्द मुख सुखमा पे, 

चारौ चाल पे मराल गति हू गदन्द की॥ 
वारो ्रेमघन तन घन गृह काज साज, 

सकल समाज लाज गुरुजन चन्द्‌ की। 
चारों कहा श्रौीर नहि जानौ बीर वापे श्रव, 

बसी मन मेरे बाँकी मूरति गोविन्द्‌ की॥ 


अ, 


सदो मोर मुकुट कलद्धी सिर टेदी राजं, 

कृटिल श्रलक मानो श्रवल्ली मलिन्द्‌ करी 
वन्दि कर ल्ट कुटिल करः टकी वार्त, 

चल चालये मद्‌ मानह गद्न्द्‌ की॥ 
व्रमध्रन भाद वक तक्नि निर्ध जाकी, 

मन्द्र करि इडार, सत्रे उपमा कविन्द की। 
रदो सूग्र जगत जनात जवर्हींसौ श्रनि, 

वर्ती मन मरे बांकी मूरति गोचिन्दकी॥ 


मोहन कामर्ह क मन को, जग की जुवनीनको जो चिन चोर दे) 
सेक जाकर सगेसर्हं स, सरोद चाहत नसेद्धयारय कोरदै॥ 
भाग मलीन नहाये श्रनी. घन ग्रेम कियो वस नन्दकिशोरः है। 
हे घरनस्याम बनो नुवर चानक. जा त्रृजचन्द सोनी चक्रार दै॥ 


नव नील्ल नीरद निका तन जाकी जापै, 

क्रारि काम श्रभिराम निदररत बारें) 
प्रमघ्रन वरसत रस नागरीन मन, 

सनकादि शंकर ह जारा ध्यान धारे] 
जाकर शंसत तज दमक्रन दृति सूर ससि, 

घूमत गगन मे श्रसंस्य ब्रह तारं द। 
देवकी क्र वारं जसुमति प्रान प्यारे, 

सिर मार पुच्छ वार वे हमार रखवारे टं ॥ 


वेद बने बरही बर बन्द, रटे शुक नारद्‌ से जस जायक) 
टप्रासर विरंचि मुरेत मटेहू, क हिय श्रस्बर वीच विहारक ॥ 


( २०१९ ) 


भक्तन के घ शओोघ भयङ्कर, ग्रीपम को च्रय ताप विनासखक)। 
२९ 
सोहै द्या बरसे घन पेम, मरो घन मेम र्दे त॒व चातक ॥ 


लदलदी हयेय हरियारी हरियासे तैसे, 

तीनो तापतापका संताप करस्यो करे। 
नाचे मन मोर मोर मुदित समान जास, 

विषय विकार का जवास भरस्यो कर ॥ 
प्र॑मधघ्न प्रेमसों हमारे हिय शम्बरम, 

राधा दामिनी के संगसोभा सरस्य करे । 
घनस्याम सम घनस्याम निसिवासर, 

सदासेा निज द्या बारि बुन्द बरस्येा कर ॥ 


वा जग वन्दन नन्द्‌ का नन्दन, जा जखुदा का कहावन वाये । 
जीवनजा व्रजका घनप्रेमजा, राधिक्ाका चित चोरन हाये ॥ 
परंगल मंदिर खन्दरता के, सुमेर अहै दया सिन्धु खुधासे। 
मंजु मराल्ञ मेरे मन मानस, कासेदहै सांवरी सुरति वारो॥ 


सम्पति खयस का न शन्त है विचार देखा, 

तिसम़े लिये क्यों शोक सिन्धु शरवगादिये। 
लोभ की ललकमेन श्रभिमानियों के तुच्छ, 

तेवरों के देख उन्हे संकित सरादिये ॥ 
दीन गुनी सज्रनों मे निपट विनीत बने, 

प्रेमघन नित नाते नेह के निवाद्िये। 
राग रोष श्रौं से न दानि लाभ कुः 

उसी नन्द के किसोर की कृपा की कोर चादिये ॥ 


( २०२ ) 


हमे जो दै चाने निबाहतं दें तरमघ्रन, 
उन दिलदागां दीस मल मिलाजेनंदे। 
दुर दुदकार देते श्रभिमानी पश्र को, 
गुनी सज्जनो की सदा नह नावस्यैनटैं॥ 
अस पसे नैसोाकी करना कदो केम, 
महाराज नरान क्र स्रगेज्न पद्‌ स॑नेद। 
मन मानी करतन इरत तनिक नीच, 
निन्दकां क मुंह परः सैषवार धृकदैतंदह॥ 


कुच कठिनाहे कीक्ोी नौ कौन समना, 

करद्‌ कराद्युन की कार करहि तीर दै! 
सदु मुसक्यानि की मजा ओओ माधुसे श्रधर, 

पियको सजोग सुभ्व श्रीर किहि दीगर ॥ 
मेमघन्ह्ं को त्यो पियृध वां विनोद, 

छनुभव रसिक व्वा करि गीर ै। 
रहनि खदनि सुमुस््रीन की सजे शरीर, 

वैसे कवीन की कहनि क्तु रीर दै॥ 


काली शलकावलि प मोर प्ख छवि लसति, 

विलि कर्व ये कलाप मुरवान करै । 
पीत परिधान दुनि दाव्यो दामिनी दुराय, 

लखि मोतीमाल दल भाजे वशगुलान के ॥ 
मेमघन घनस्याम शति अभिराम सोभा, 

रा्ररी निददारि लाजे घन श्रस्मान के 


( २०३ ) 


गरजन मिख करै दीनता श्चरज दरे, 
रंखवान व्याज वारि विन्दु रसान के॥ 


( स्फुट , 
लाजन बुद्धि सो काज कदू, बनहै सव्र बात बिचिच्न नवीनी । 
काह करहुं घनव्रेम तुम्हे, करताहके नाम की लाजन लीनी॥ 


अश्मीके निसिको ससि खास, अकास प्रकासन के हित दीनी । 
वा सखुकमास खहासिनी की, अलकाबलि कये ककही नदि कीनी ॥ 


सांवसो सरति मूरति मेन, मयंक लखे मुख जासु लजो है । 
मोर पसौवन को सिर मौए, गरे बने माल धरे मन मोदे ॥ 
सीकर सोभा सुधा बरसाय के, प्राय दिये घनम श्रो है । 
वावसे मोहि बनाय गयो, मुलकाय के दाय न जानियेकोदै॥ 


छ्रानन इन्दु अमन्द्‌ चुराय, चकोर चितै ललचाय न रालो। 
खोदी गुलाब प्रसून दुराय, मलिन्दन लोचन सोचन सालो ॥ 
दौ घनमरेम दया बरसी, रस के बस बानि अनीति संभालो। 
रूप श्रनूपम देषु दिखाय, दया करि दाय न घघर घालो॥ 


पावस्ष 


रट दादुर चातक मोरन सोर, सुने सजनी हिया हहरं । 
क | [कष (4 
जुरि जीगन जोति जमात अरसी, विर्हागिन की चिनगीन भरः ॥ 
घ्रनपेम पिया नदिं ्राये चलौ, भजि भीतर काली घटः घर । 
लखि मेन बहादुर वादरके, कर सों चपला रसि ददी पर ॥ 


( २ ) 


सावन समान करि श्राया महान, 

मेन मीन बलवान सान संन वगुलान की । 
धनु इन्द्रधनु बननरुद वरस्यान चन्द्री 

विरद समान कन कक मुरवान की 
प्रेमघ्न प्रान पिय विन श्रक्रुलान लाग्यो, 

तखत छरपान स्वी चलन चपलान क| 
धीरज परान द्रदरयान दिय लाग्यो सुन, 

ध्रुन धुरत्रान पार घुमा प्रान की॥ 


चंचला चक्रि चरका तमके, नभ ग्रारि भर ब्रदुरा लग धावन । 
कुःजन चातक मंजु मयूर, श्लाप लग लनघय मचावन॥ 
छाय रहो प्रनप्रेम स्वरं दिय, मानिनी लाग्यो मनोज मनेाबन। 
साजन लामा सियार समञोगिन, शरावती मन भावन सावन ॥ 


नभ धमि दी ख्रनघार घटा, चम्‌ चातक मोर चपातिं नही 
सनक पुरवा सुगन्व सनी, छिन द्मिनि दौर थिर नदीं ॥ 
घन प्रेम जगाव्रन स्रावनरै, पर हायदर्मं तो सुदातनै नर्। 
मुखचन्द श्रमन्द निद्ागे जगे, इन नंन चकोरः दिखाने नरी ॥ 


कुक कोकिलान दिय हकं देत शयान, 

विरहीन श्रबरलान सोर सुनि मुरकान की 
दादुरः दलन की रटान चानकन की, 

विलात छुन छन खमकान खपलान की ॥ 
भ य 
पटी मान तान भोन मोहन कमान, 

भूलि प्रेमघ्रन बान बोर पीतम सुजान की । 


( २०५ ) 
. ॥ 
केसे कै वचेहे प्रान बीर बरखान लखि, 
घुमड़ि धमड़ घन धघेरन घटान की॥ 


खिलि मालती बेलि भ्रफफुल कद्म्बन, 
पं लपरी लहरन लगी। 
सनकते पुर वाई खुगन्ध सनी, 
वक श्रौलि ्रकासर उड़ान लगी ॥ 
पिक चातक दादुरमोरन की, 


कल बोल महान सुहान लगी। 
घन प्रेष पस्रारत सी मनै, 


घनघोर घटा प्रहणन ज्ञगी॥ 


उद वक श्रौल्ि अनेकन व्योम, 

विराजत सखन समान महान । 
भरे घन येम रटे कवि चातक, 

करूकि मयूर करे जस गान॥ 
छने छन्दं चुन जोन्द हुवे, 

दुन छोर निस्मन छटा दुहरान । 
चलाहक पे जनु रावत अज, 

हे पावस भूपति वैरि विमान ॥ 


नभ घुमि रदी घन घोर घटा, 
चहु श्रोरन सों चपला चमकान । 
चले सुभ सावन सीरी स्मर, 
सुजीगन के गन को दरसाच ॥ 


( २०६ ) 
चम्‌ चंहकारत चतक्र चारः, 
कलाप कलापी लग करान) 
मनाभवर भृप्रतिकी वपां मिस, 
फरल श्राज द्रोदाहं नदान) 


सजि सृद दृकरुलन शरूनन भूलत, 

वालम्‌ सां मल्लि मामिनियां ) 
वर्साबत सारस राग मलार, 

श्रलापत मंजु कलामिनियां)! 
वितिदं किडि भातिन सावन की, 

यदह कारी भयंकर जामिनियां। 
शनन प्रेम परियानर्दि श्रये दसी 

दिसि तैं दमक दुरि दामिनियां ॥ 


नाख रटे मन मोद भरे, 
कल कुज करं फिलकार कलापी ) 

गाय रहे मधुरः स्वर खातक, 
मारन मन्त्र मनाजक्र जापी ॥ 

भिरिलियां यो भनकारि करै, 
मन म घन प्रेम पसारि प्रतापी) 

श्रय गयो विरही जन कै बध 
काज श्रे यद पावसर पापी॥ 


पंचला चोस्ी दपान चनी, 
रवली चगुलान की सेन रही जुर ४ 


( २०७ ) 


साग सार्रेग है सुर नायक, 

जय धुनि दादुर मोरन को सुर ॥ 
वे घन प्रेम पगी बिरहीन पै, 

व्याज लिये बरसा अरति च्रातुर। 
श्रावत घाचत बीरता वारि, 

भरे बदया ये श्रनंग बहयमदुर ॥ 


जवर जराऊ जोति जीगन जनात किल, 

किकिनी लौं क्रूुकनि मयुर्न की डार डारः 
सारी स्यामताई पे किनारी चंचला की लखि, 

प्रेमी चातकन गन दीनो मन वार वार ॥ 
पुरवाई पवन प्रमाय दछहराय षि, 

देखो तो दिखातश्चो दुरत चंद बार बार। 
चदन विलोकन कों रजनी रमनि, 

बस ग्ेमघ्रन धुधर रही है जनु टार टार ५ 


चक पाति पताका उड नभ सिन्धुम, 

चाप सखरेख धरे छबि जत 
जएचक चातक तोषत मोतेन 

लौ भरि बन्दन की चवरसावत॥। 
देखियि तो धन घरेम भरे, 

प्रजा पुजसेमोरदहै सोर मचावत। 
राज जहाज चदे महराज, 

मनोज मनो घन पै चदे आवत ॥ 


( ५८८ ) 

विरह वदरावन यासावरन कीरजनीमे, 

जीगनक्रगनकौ शकारम प्रक्रासद्) 
चंचता चपल चमक्रन चरन श्रार चमन, 

जितवरनह्ंकोना मिनत श्रश्नक्ासद्)) 
प्रमग्रन धरन की ष्टा दहै प्रर ब्रहगान, 

ग्रहरान ब्द उपजाय उर त्रास दरै॥ 
पी कटां दपाटासांची करटन भटर श्रत, 

परदेसी पियिकान श्राचनकीश्रासद। 


वनी वर्प की वहार विनतोक्रिन 

कएल श्ररान चरू वह बाल) 
दषो दूति द्वामिनि देरतरन दीप्ति, 

सन्दर दृह लजाय क्रमाल॥ 
उद्य धन प्रम करे मुष्व मंडन, 

सादन मृद दुकूल रसान्‌) 
लो जनु प्ररि लियो चनं श्चार स्रा, 

चन्द्‌ श्रमन्द्रह्वि नरद्‌ लाल ॥ 


शरद 
सुम सीनल स्मीरभसरां सनि मन्द, घयारि वद्र मन भावान दै। 
जल ताल सरोवर स्वच्छ न्िली, कुमुदावली सोभा यढ़ावनी दै ॥ 
यरसाचत सी प्रन चरम सघा, निसि सारद सोक नसावनी दे) 
चलिये मिलिये व्रजचन्द श्रली, यह चांदनी चाम सृदावनी टै 


उदोत दै पूर्वसों वह पृस्व,सोापैं न जन्यो पैः छल छन्द । 
पूरव केसो श्रपूरवरहं तै, लखात जो पूरो प्रकासं श्रमन्द्‌ ॥} 


( २०६ ) 


दोऊ बरस घन प्रेम सघा, चित चेर चक्रोरहि देत श्रनन्द्‌ ) 
निसा खभ सारद प्ूनव माहि, लखे जग सारद पूनव चन्द ॥ 
सौन्दय्यं 
न होतो नंग श्रनंग हुतासन, 
कोपहु मै दहतो न महान। 
कोड कहतो यहिको नहि मार, 
न मारतो साँचडं शम्भु खुजान॥ 
धिरी घन परेम घ्या रति की, 
चित चादि के मूरखता मनः शरान । 
नूपम रूप मनोहर को तुव, 
जो न कहूं करतो श्भिमान॥ 


लखते वहः रूप श्नूप शो, 

दंखिया ललचाय जुभाय गह । 
मनतो बिन मोल बिक््यो घनं प्रेम, 

प्रभावित वुद्धि बिल्लाय सह ॥ 
श्रव चेन परे नहिं वाके बिना, 

पदि कौन सी मूड चलाय गह, 
वह चन्दकला सी दचानक आय, 


क क 


खुदाय द्यि मे समाय गड 


लखत लजात जलजात लोयननि जासु, 

होत दुति मंद मुख चंदहि निहारी दे। 
रतिम रतीषह्रातीजाकीनाविर्चिरची, 

सची मेनका मैएेसी खुन्दरी खुधारी है 


( २१० ) 


नागरीसकल गुन श्रागी सुजाक्री दुक, 

लगति उररी उरत्रसी सोच भारद्। 
चगि वरग्साय म्स त्रेप प्र॑मप्रन श्याय, 

ते} चै बनवा वारो अरसानिकवारी दै॥ 


मगलोखनि मंजु मयंक मुस्धी, 

घलि जाग्रन स्प जस्वीरनी नु 
सदृदास्मिनी फान्तिनी मोदन क्रो, 

क्स मनचक्र जाल जजीगनीत्‌ ॥ 
धन प्रम प्रयोनिधि बासिदहि त्रारनि, 

नष्ट म नाभि गभीगनी नृ! 
जमनायके चग ब्रनाय लियो, 

द्री बाहरी वाह अहीर्नीतु॥ 


नख ख 


चित इग मीन मलीन कियो, 
मदर हीन भये गन बाल मराल । 

दी द्युति दन्तन द्वामिनि देष, 
लस्त्रे पिर भये डाल रसाल ॥ 

भुजा छुत्रि त्यां प्रनघम लस्त्रा, 
दियो यास उदास कै ताल मृखाल। 

लगाय मसी मुस्र डालत मंद सो, 
खन्द व्रिलाकत भाल विसराल॥ 


सुख मंडल पे कल कुन्तल को, 
कदि रेसम के सम दुस्नदहं। 


( २११९ ) 


श्रलि चौर सिवार भौ राहु वश, 

यमपासर मिसाल मखूसखतदह। 

(9 र्द = 

कवि भूलें सब घन प्रेम सनो, 

सुधा सम्पति को मिलि मुखतटं । 
जनु सारद पूनवके निसि मै, 

@ १९ (५ मः 
जुरि व्याल सबे ससि चूत हं ॥ 


पीन पयोधर शम्भु नहीं कलः 

काम कमान भ्रव छवि छाजत) 
है विपरीत जु नासिका कीर, 

लखे श्रलक्ावलि जलन भाजत॥ 
देखिये तौ घनपरेम दोऊ दग, 

श्राननै कदिबेकीन हाजत ।` 
है जरह पूरन इन्दु प्रकासः 

विकास तदी श्र्विन्द्‌ विराजत ॥. 


छुन्दन सी दमके द्युति देह, नीलम सी श्रलकावलि जो दै । 
लाल से लाल भरे अघरास्रत, दन्त खहीरन सों सजि सेद ।! 
[ क स. . ९ 
रन्त मई रमनी लखि क, घनयेम नजो प्रगटे असकोदहें। 
वाल प्रवालन सी अगरी, तिन मै नख मोतिनसे मन मो) 


खम्भ खरे कदली के जुरे जुग, 
जाहि चितै चित जात लुभाई) 
देम पतौश्रन सो लदि के, 
(क अ 6 
लतिका इक पेलि र्दी इवि काटे # 


( १५ ) 


देखिये नो घ्न प्रम नीपे, 

न्विति जुग कंज परमन सुषा । 
हे फल विम्ब मे दगह्मित्रीज, 

दृह यह कसी श्चपूरयनाद ॥ 


भग जल सन्दर रूप श्रनृप, 
सरदि टै सर स्वच्छ नवीन, 

मूाल भुना चि्रली है तर, 
तशा यक्रचाक पयोधर पीन ॥ 

सजे प्रन प्रम भरी र्मनी सिर, 
वार स्वार सिव्रार श्रहीन। 

श्रो यद नाच्नद्रं मुस्वपै दग, 
ज्यां इक वारिजिपै जुग मीन॥ 


ममन 
नदर व्यर्थं कोऊ उपमा, मन मेन मसुसदु मानि श्रयान। 
सुनो घ्रन प्रम ध्वन नक्रीन, गिग मन मोदिनी पेंघरि ध्यान । 
दोड दग व्रान ध्रः मुत्र मंडन, भुगिन भहन को कलतान। 
मनो श्रलक्राचनि रादु चिलाक्रन, मारत चन्दर चदय कमान ॥ 


प्रभान जम्दान उदी शरगिगय, 

उठाय द्रा कर पुंज उदोति। 
मिली जुगपंनन की श्रगुरी भुज, 

मध्य उगी मुखर कीजगि जौनि॥ 
रसे चरसे रमनी घ्रन प्रम, 

सुधा खु्रमा की बनी मनो सोनि। 


( २१२ ) 
किधो जनु दामिनि मंडल द्धै, 
ससि घेरत केसी घसोभित होति ॥ 


थकी विपरीत की जीत रने, 

न सकी खमस सुकुमार भगेज । 
लियो अवलम्ब अनूपम श्रानन, 

लाल तकीयन चै सजी सेज॥ 
लगी बरसे सखमा घन प्रेम, 

मनो लरि लाख गुनो लहि तेज । 
धरो सिरके तर खहुकोसोय, 

सद्यो है कलानिधि काहि करेज ॥ 


षर्‌ 


मन्द महा मधु माधुरी कन्द, 

नबात न बात की चवै विचार मै, 
इख न लोची नहीं सरद, 

नहि जामुन सेब के तूत हजार मै ॥ 
चूसि लद्यो रसना घन प्रम, 

जो वा मधुराघर के सुघासारमे। 
सोरसखके रस को नहि जेस, 

पाद्ये श्राम ओजँदूर छनार मे॥ 


नेत्र 


चछमनुराग पराग भरे मकरन्द लो, 
लाज ले छवि छुाजत दै, 


( १४ ) 


पलक दल म जनु पूनल्ली मत्त, 

मनिन्द्‌ परः स्म स्ाजत दं # 
धनभ्रम रसे बरस्र सचि सील, 

सगन्ध मनोहर शआाजत द) 
सर सन्दूगला मुख माधुरी रारि, 

खिले दग कंज किराज्ञत द । 


दुरेदग घुष्ट कीपटश्रोटरस्ता, चोट क्रियो करं लास्बन धूल; 
लिये जुग महन कीघन प्रम, दवि्वाय र्दे नरक्वार श्रतून ४ 
भला मतत्रारे महा जुनमीन, नघ्रीन उपद्रव क नित मूल) 
तिने धनु श्रजन रेख में दाय, दरद दहं वयन स्न सून॥ 


बिरह 

सीर उससि ममूसनिरसा सत्र, 

संल समूहन दैन्ये दाहत। 
त्यो ससि सूर सितारन सागर, 

हं उर पीर कीज्ालिकः दाहम ॥ 
हे प्रन परम प्रभाय महान, 

वियागकोग्रग कहा को स्रराहत 
ए घन सी उनहै रश्र॑स्ियां, 

श्रसुवानदहींरसा जग बोरिवो सहत 


वादिनि शकली जो नवेली मिलीङ्कुञ्ज जिह, 

मोश्यो तुम बांसुरी व्रजाय मे सर से) 
भेमघन भरेम दुरसापय रस बरखाय, ` 

मन्द मुसक्याय करै लगा जादि उर से! ५ 


( २१५ ) 


नित मिवे की श्रा दके सुधू नाल, 

मरन चहत अव सो विरह ज्वर सों। 
मीत मन मोहन के मिले मन मोहन तौ, 

रि कि दीजे पती बात वा निडर्सो॥ 


चादिहि बह्ाश्चो वकवादिषहि दुरे ना प्रीति, ` 

चन्द्‌ की व्दकोर श्रौर सुमन मलिन्द की। 
लागी मोहि स्वदकी चुडेल कुर पेसी भगी, 

भभरि के जासों लाज गुरजन चन्द की। 
प्रेमघन प्रम मदिर की मतवारी दोय, 

खोय वुधि चेली भई मे मनाज रिन्दि की। 
भूद्यो उभय लोक सोक वीर जवदीं सो आनि, 

वस्म मन मेरे बांकी मूरति गुषिन्द की॥ 


जाकी श्राय सुधि बुधि बिकल बनाय देत 

कुजनि की कोडः पतिया जो कहु खरकी। 
रोम उलहत मन बृडे विधा बारिद्‌ मै, 

प्रेमघन वरसि बहावै उर धर की\ 
जकर लाज की जंज्ीरन सों एेचील्तेय, 

माना मीन बारी बंसी धीमर के करकी) 
घरक हमारी फेरि दुतिया करहुं घो वीर, 

बाजी हाय बंसी फेरे वादी बाजोगर की॥ 


डारै मोहनी की मूड मीठे खुर को सुनयः, 
हरे बुधि वस्सके सुजान नारी नर्की। 


( २६ ) 


मार लान जवर मार मारे प्रान व्याक्रुन कर, 

चिद्वि उचारं सुधि भृतं देदुंघ्रर करी) 
श्राकरयं व्रमघ्रन श्चपने ही श्रोर र्या, 

विहय मन भेर करौ चश्राषएने नगर क्री 
जार जादूगरस कंसे जादू को जनाय हाय, 

बाजी कहं य्वा फर वराही व्राजोयर करी 


कूच 

शम्भू कटे कवि दाद्िमि श्राफल, 

कल कनी पं श्रली दुय दै। 
गुन्दूभी दोय धरी उनी, 

शरक चक्रवाकी मिसालद्धियाद 
त्मा घन त्रम क्र धर देम क्रोड. 

पर भटी सवं ब्तिया दै। 
काम क बान की दान ग्नी, 

छुतिया पंदोऊ कुच यं पुलियाटै॥ 


यद्यपि दयार क्रिया ही दती, 

छिन म करि काप जगे जहि म्ट। 
पेतिहि ज्याय ल्विध्याय भयो, 

शरणागत य्या वित्रा श्नु ॥ 
ये घ्न प्रेम न चूक र, 

कुच क शस नाहि कट हम शट) 
शम्भु क सीस चंजाय रह्यादै, 

दोऊ कर काम दिष्य श्र॑गृटे॥ 


( २१७ ) 
केश 

उमंग सो संग लीन श्रन्दाय, 
कदी तजि गंग तरंगन बाल, 

लसँ जल भीज दुकूल चरनंगसे, 
दछमगन की छवि छाय कमाल ॥ 

पय्मोधर पीन पै यां लटकी, 
घन व्र॑म ध्रिरी श्रनसी लर जाल । 

लनो लदहि प्यार श्रपार महसि 
चूमि रह जनु व्याल विसाल्ल॥ 


वदु भह कमान समान लस, 

उभे लोचन वान करालन सो, 
चर ब्र पयोधर पीन महा, 

बरनी क्र बुभ विष भालनरसो। 
चरसे घन प्र॑म सघा ससि श्रानन, 

तौ मधुगाधर लालन सां। 
वचि पाय सके को कैसे कोऊ, 

पे दहे श्रलक्रावलि उ्यालन सोँ\। 


मान 


पाय पर पिय क्रं मिभक्रारत, 

नानत भोंहन मानि मनावन । 
सावन मेन जगावन दै, 

सुन सोर लगे बन मोर मचावन॥ 


{ ४६ 
त्यय सह्यो घन प्रम प्रभाय, 
बहु विरही हियरा हदहसत्रन। 
नाड सकोच श्री सोच म्न, 
यललिगगहि वीरभि मनमभाप्रन 


मान कही तनि मान नस, शुभस दकु सिगार मजी । 
सात्रन मै मन भात्रन किय. स्नों लगि कर श्रधरामन पीजं॥ 
यों व्यै चरन त्रम ग्म. दग्सैद्धिय ङ व्रम्न पीय पसीजे। 
५ ् भिस #  # ५. 
सतर सयाना सुना सजनी, यहि मासम सीर उसास्न नीतं ॥ 


पन्त 

चराग जनु लामा गुन नाला श्रव्रनीन, 

कच्चनार श्री श्रनारनपे वरगसिस्दरश्रगार। 
बीरा श्रमराहक्रर यौरोसी दईध्योद्, 

सनृमन पलास नस्य क्ष्टरि सां करे त्वार ॥ 
त्रमघ्रन द्याया परनि वधिक्र वसन्तं प्रान, 

विरही वचंग त्रिध कौन कर्य व्िषार | 
रके क करजदिय हक दै श्रचू् दाय, 

तागा कला क्रोक्छिनं फक वेटि दार ङार॥ 


व्रगियान व्रसन्त वसग क्रिय, 
यसय लिहि न्यासि नपाद्य ना। 

दिन क्राम कुनृदन क्र ज श्र 
निन शच वियोग बुनाद्ये ना॥ 

प्रन य॑म व्रदाय क्रं प्रम शहा, 


1 + 


विथा वारि ब्धा प्रसादये ना। 


( २१६ ) 


चिते चेत की चांदनी की चाह मस, 
चरचा चल्वि कीं चलाश्ये ना 


मनकन लागीं मंजु मंजरी रसालन चै, 
काली काम पाली त्यों म्रदंग लाग्यो टनकन । 
रानकन लागी राग फाग अनुराग, 
सरसान बगियान चुरियान लागी खनकन ॥ 
श्रनकन ल्ागीं चेमघन परेम वस्र ल्यों 
गुलाचन पंश्याय भौर भीरे लागीं भनक्रन । 
सनकन लाग्यो मन चनिता वचियोगिन को, 
सौरभन सानी ज्यों समीर लाग्यो सनकन ।। 


जाके बल सकल कपायो जगजन सोर, 

पाय कै वियोग व्यथा सिसिर समन्त की) 
हाहाकार सोर चर्है ओर सोंकर्त घोर, 

लीने धरि आचत उङडावत दिगन्त की।। 
प्रमघन अवबलोक्यि तौ बन बागन, 

उजारे तरु पुंज छनि चुबि छबिवन्त की । 
तोरत परन भकभ्रोरत लतान आज, 

डोक्ते बावे सी वनी बेहर बसन्त की ॥ 


वने बेलन के वगते बगियान, 
प्रसूनन की भरि लावती दे) 

विचि फएूलन सेज पं चान्दनी चंद की, 
चौगुनो चित्त चुरावती ई३.॥ 


( ६० ) 
घ्न प्र॑म सुगन्धित सीतल मन्द, 
समीर स्मृ सरस्रावती दै। 
दम स्मे गुनीस्ारदर सो सजनी, 
रजनी ये वसन्त की मात्रत द ॥ 


अन बागन पूते प्रसून सुगन्धिन, 

सीतल वायु ब्रहावती दहै। 
मद्‌ मातं मलिन्दन की भनक, 

भत कोकिल कृकर स्वुनात्रली दं ।। 
प्रन प्र॑म पसारन काम कूनूहल, 

चांतरनीो चित्त चुरानी है) 
सुख सांचो सजोगः सजो को, 

रतिया ये बस्रम्त की शरावती ५ 


रसाल क्री मंजुल मंजरी पे, 

किलकारत कोकिल श्री कल कीर । 
पारत सा घन प्र॑म रस, 

णभ सीनल मन्दु चुगन्ध समीर ॥ 
वस्यो बन व्रारान श्री बसन्त, 

रही छबि छाय विलोकय बीर । 
त्रिकासर धसूनन पुंज नें कज, 

गलीन गलीन अल्लीन की भीर ॥ 


चुम्बन कं कलिका मुख गंजत, 
मंजु मलिन्दन की समुदा, 


( २२१ ) 


गरम सिखाय र्हीं धेनं प्रेम, 

लता तरू जुहन सों लपराह ॥ 
मान की बान बिसारि मिदयौ, 

खनिये रही कोकिल कूक सुनाई । 
श्राज भयो ऋतुतज को राज्ञ, 

फिर सिगरे जग काम दुहाई ॥ 


मद भाते भिरे भवरे भंवरीन, 

प्रसून मरन्द चुचातन सों। 
किंलकारल कोलं मंजु रसालन, 

मजस सोर सदातन सों। 
घन प्रेमभरी तरु ते लपरी, 

लत्तिका लदि नूतन पातन सों। 
मन बौरै न केसे सुगन्ध सने, 

वन वीरे बसन्त की बातन सो ॥ 


चरखा बिताईै सारी सरद सकेलि श्रै, 
दुखदाई रजनी वियोगिन विचारे की । 

बिलसखि हिमन्तह्ूं को श्रन्त कियो कोऊ बिधि, 
सिसिर सिरान्यो श्रास श्रावनि श्रवारे की ॥ 

उमञ्यो उदधि रख जाग्यो श्रचुराग राग, 
पाई ना खबर अजौ प्रेमघन प्यारे की! 

देसे धसे धीर बलवीर षिन वीर लखि, 
बनी वारी बनक बल्तन्त बजमारे की॥ 


( ८ ) 
घंट उध्रारत लित लनिक्रान क, 
बनाय मंजु पेजनी भवर भनकन्त करी। 
मुसक्राय कुसुम विक्रास्न कर मिल, 
द्ाह्मिन दरकाय दिम्वरात्र दूति दरन्नर्का \ 
न्दाय मकग्न्तून पराग प्रर धार हर, 
परस्न प्रमघन मनि मनि मन्न ऋ) 
त्प्रावन मनोज निज मीन क्राजश्रान्न चनी, 
ग्राल यज्नगामिनी नौ वरे्टग असन्त क ॥ 


महकन लार्गी श्रमराई मोर मंजुन सन, 

स्विनि गुलेलाला शचौ गुलाश्र लानं गहकन) 
जहक्न लागी कूर कोले श्रमन्द्‌ चन्द्‌, 

लगि श्रार स कौर लागा चहकरन) 
श्मदकन लामा ब्रग्समः स्स प्रमरपन, 

लस्वि विरहाय की दवारि नामी देहकन) 
व्रहकन लागी न्या ज्य बहर अस्नन याहा, 

य्रनिता वियोगिनी श्रघीर नार्गा बहक्रन ।; 


स्फुट्‌ 


फाग म स्मोही सुहाग मरी, 

स्स्वियान क्रस्ंग सनां जसि द्रुरो । 
त्यां प्रनप्रम भरः गह्या माहन, 

पचत मोतिन क्रा नर ट्री ॥ 
बाल रंग्यो तन लाल गुलाल सः, 

गाल मल्यो रस सम्प्रति नदौ । 


( २३ ) 
नेननि सों शंसवा बरसे, 
सिसके सिकरी जनु बीर बहरी ॥ 


जग बाढ्ग्यो विरुद्ध विधान बखानि, 

न बैर विरोध बद़ावनो दे। 
कुल रीति अचार विचार सवे, 

गुन मौरव भूरि भुलावनो है॥ 
लखि तुच्छता शरोर सठता घन प्रेम, 

हिे न व्यथा उपज्ावनो दै। 
द्रव तो नर नीचन चीचन मे, 

वसि के यह वख वितावनो है॥ 


भःल्कि निहारि हारि मनहिं लग्यो जोसंग 

चरूटत च्िनत मानो मनि बिन व्याल मो ) 
घरे प्रेमध्रन रहै नेरे तवी सो मेरे 

देखत ही धावै वै निपट निहयलमभो॥ 
चासे रोर चरचा चलत श्व शाली याको, 

खनि सुनि सोचि सोचिमों मन कमालमो। 
ह वाहि बादिन जोनेकदसिद्सीसो तो, 

हायवा शुणल मेरे जिय को जबाल भो ॥ 


द्रात महताव सकी मोकन सरसोखे नकः 
चितै चित पेमिन लगाय देत दावा सी। 
कव हू दुरत श्यंग दीपति दुराय फेर 
प्रगट करत गद्‌ धीर पर धात्रा सी॥ 


( २.४ ) 
प्ेमघन रस बरसाय लचकाय नक्र, 
अकिति मरगी सी धथिरकम देत कावा सी) 
परस सरग ननन गुरेरि भदन मुररेरि, 
भागी।कित जात हाय छलक छलावा सी + ` 


सिसकीन स्तृघा बरस्राय्ै मनी, 

मुरि मारत मोहनी मूड भरी) 
करद्रोडः दग्राय क नीबी उरोजन. 

जंघन जोरि जनै जक्ररी }} 
प्रनभ्र॑म धरी पिय श्चंक म श्राय, 

ससङ्क मयङकु मुखी निखरी) 
जनु जाल मै जाय परी स्षफरी, 

सी परी उथ्ररै सजी सेज परी ॥ 


भूलत सकल काम धाम न्यो अरम सवे, 

राटा जाम कामरहि जात पक श्रोही सों) 
रामकी दुहाई भूख ध्यास हं हराम होत, 

पन बिगान लज्ि पात बरोही 
कटी नदीं आवै यद प्रेम की कहानी मोहि, 

जान परी भरमघन हाय दिनदो दीस) 
लोक लाज त्यागि जात सवं भय भागि जान, 

जब मन लागि जात कराह निस्मोही सोः) 


सोहत सद्र भरौ मांग मै मर कंवचि, 
प्रलक्रावली क जाल जय उन्मा जः ) 


( २२५ ) 


मन्द मुसक्यानि श्रो मधुर बतरानि पर, 
मोहि २ मानो बिना मोलि बिचानो जात॥ 
प्रमघन उरज उतंग के कंगूगन सो, 
~ (९. [ कषप र्‌ [९ 
| गिरि जिबलीन के तरंग अक्रुलानो जात। 
देरनि तिहायी इदरिनी के दगवारी हाय, 
देरत हीं हेरत समो मन हियानो जात ॥ 


मारके मुकुट की लटक श्रखज्यो के राह, 
अलकावली के जाल जाय उरभाय गा। 
शर्विन्द्‌ श्रानन बस्यो के चोखे चखनि, 
चितौन भय श्राय बन वरुनी समाय गो ॥ 
प्रेमघन मुसक्यानि माधुरी प््यो धो बलि, 
पय तौ वताय वाकी कौन छुबि छाय गो); 
देरी हरिनी के दगवारी हरि नीके हेरि, 
हेरत दही देरत ख मोमन हिराय गो॥ 


सँसति मिलान की दसा त्यों जुग फूटिवे को, 
देखि सीख जतेहु चष्टे चँसर नरद सों। 
प्रेमघन है जे मेम भाजन ते एक जान, 
लेन मन मारि के कटान कर्द सो 
फेरि प्रेमी चातकनि छाया न ह्ुश्रावै, 
ललचावै नेह नीर सूने नीरदसखर्द सां) 
चाह की न चाह मे छलावै चित भूलि जास, 
दिल न लगावै दाय काहू बेदर्द स ॥ 


४१ 


( ‰ 
# 


) 


मान क्रि नान जुग भदन कमान, 

जाय सृती सजियान चदि उपर श्दानक्र। 
रायो मन भावन मनायपेन मानी कान, 

मानिनी द्धियोना त्रीननीन प स्तुजान की ॥ 
ताह स्मय करान नाग भुरवरान, 

प्रमद्रन उपम्रडान चमक्रान चपनान श्रा । 
उस्न उशन खोक्रि परौ द्ुतियान, 

ल्मी प्रीतम स्नुजान स्तुन ध्वन धुरवान क ॥ 


जनुजुगजंघ क्नु भार लालद्रदद्ादा, 

दौरि ममर पाय ससक्रि ससक्कि जाय । 
स्याल ही भुलानो कलु खेल क्रो भयो घौ कहा, 

मैनन मं मानोर्नीद्‌ कसति ककि जाय ॥ 
परमधन तरी सोद लाम उलटत श्राप, 

लीन्ह हं उस्रासर चालनी मसक्रि मसक्रि जाय। 
कयो व्रान्दि गयु कसि कसि यन्द्रप्रांघरी कर, 

तद्द्र त्रीर चीर स्वस्ति स्वमक्रि जाय ॥ 


मन मानिकः लश्यमनो प्रवरीन, क दीन दथा दुरसामे नरह 
छ्ननरीत हजार हमेस कर, हंसि पाति कीरतकरी वानिनी ॥ 
कपरीन सो क्यों घनग्रम कर, ट्म श्रोद्टो सनह स्वानि नहीं| 
दिलद्रेयर्नो देख्रतदी पे कोठ, दिलदार तो दाय दविग्बानै नर्हा ॥ 


योधन क्र हाथ वुधिवचुना जश्न दोय, 
नान्हक कव्रीरः दादू प्रंथ जनि मदुर 


( २२७ ) 


कीनाराम सरालिग्राम राजा राम मोहन श्रौ, 
श्रालकर दयानन्द केन दुख दहरे ॥ 
मूसा श्रौ मोहम्मद सों मूसा जनि जाय तैसे, 
भूत्ते पादरीन को न भूलि सीख लहरे | 
प्रपघन धारि पेम धन मन मेरे नित्य, 
राधाकृष्ण सघाङृप् राघाह्कष्ण कटर ॥ 


गेल कपोलन पै मन हारी, लसं लर काली लट छटि टी । 
गहे डीटि कहँ न कर्हि, मन मेनकी मूिनजाष्ठु हे वबूरी॥ 
न कही घन प्रेमनतो, धन जोवन सों वनि जादे लूरी। 
नारी न सही खगन्ध सनी, सजि प्यारी चलो घन बीरवहृटी ॥ 


मिनी नह के चन्द श्रमन्द, खु या दुखियां अंखियान के तारे । 
चत्त चकोर लों मानत नादि, बिना तुवं रूप अनूप निहारे॥ 
बरतक लो घन परेम तुम्हैः लखते दी बजावे चचाव नगारे। 
याम सयान अलीन वचाय के, श्राद्ये ह्यं की गलीन मैं प्यारे ॥ 


प्ररे पिया परदेख बसे, बर वेस वियोग मै खोवती ड । 
पखिया घन पेम भरी मग जोहत, श्रास्ुन तं तन धोषतीदै॥ 


नेसि पावस में बड्भागिनी वै, खुख साजे संनोग संजोगती ह । 
इथे सेजिया सजि सष दुद्रुलन, सों पिय के संग सोवती द ॥ 


समस्या पिं 


प्रीति वर्षा की ्लौरे रीति वर्षाकी, 
मानवास पानदास नीति यार वर्षाकीदे। 


( प्म 
साचहं उमंग शनं पान भंग. 
मन मोहन मनार लल्लक्रार वषा कीट 
प्रमधन नाचन मयूरन क मान, 
चम्‌ चाम चातक्रन की पुक्रार वराक द। 
प्यार व्रा क्री क्या सुमार कष क्ी, 
धरश्यार व्रा करौ कया ग्रहाग् वरषाक्रीट ॥ 


ननन स्तां जच्रह्ा नं दुरे, विग्ानल ने लित तावन व्रार। 
साच मानन है प्रन प्रेम, लम्बे मनन न्रुन चन्द्‌ तिद्रारः ॥ 
न्रा नहीं मिलित कीदुस्ती श्रध, प्रान वरचे दमि क्रते पयार । 
मोम क्र मन्दि माग्वन कौ मुनि वटो दनान श्रान मर,॥ 


ग्य्रारे भ्र पे लहर ब्रा स्मन कृ नित मं दूति धार । 
कागद का पकः भारी जहाज पर, गाजन मेम कड क्रजरारः॥ 
देखत टै घ्रनप्रम भर तहां ग्राम क पूत त्रिना दगवार। 
मामकः मंदिर मास्वन को मूनि, व्रंडा दुतासन श्रासन मारः ॥ 


बु समस्या ददु तुमन, क्त कः ण्डे येग दुला हिय धारे । 
दाप सदाह चदं तुमने, नुम्दरं लाभ काप कयन कर हार ॥ 
ज्यो नुम बनियान क्र नाही, पन्यानि पर सुनि नैमे बिचार । 
मोमक्र मंदिर मास्वन क्रो मुनि, व्ररो ुना्तन श्रास्रन मारः॥ 


मित्र क्ति श्रनुगाध्र दम दुक, न्या कसम हमरहश्व स्रा ली 
दतु यही जिय मे निरधघारि, सवा कहै तुरं ग्खि डाली 
यद्यपिद् घ्रन चरेम प्रयास्र, समस्या निर्म यह नीरस बाली 
पुरी करेपे तङः श्रचतो, कदि कारन कौन वनाय टै जाल्ली 


( २२६ ) 
१२९ £ (क 
न्दाय कै हाय खुहाय दुकूल, सखखावत है अ्रलकावलि आली । 
स न [र | 
नीर चुर्र बरसावत ज्या, खुधा ले ससि सों सिव ऊपर व्याली ॥ 
है घनपरेम मनोहरता, मुखि कौ दुति तामै दिखाय नियली । 
फेसी प्रभा निर चेह भला, केहि कारनं कौन निकालिदहै जाली ॥ 


घ्रूमत वाग भरी श्रञुराग, खहाग लसी चहं ओर तू आली । 
त्यागि कै चित्र विचितित भौन, भरोखन कुंजन मे चलि दाली ॥ 
छ लतान के जालन सो, क़ अंग अनंग की ज्योति उजाली । 
लखि मोहे समै घनमरेम तग्र केहि कारन कौन निकालिदहै जाली ॥ 


भीतर भौन मै वैदी असी, त्‌ जवे निखरी सुख जोन्ह रसाली । 
ग्रीषम के दिन दोपहसै ह, कदी भभरीन सों ज्योति उजाली ॥ 
घनमरेम प्रकास का काज न्दी, तो मसोखे बनाने लाभ से खाली । 
>< >< > कि कारन कौन निकालि है जाली ॥ 


तारयो कृपा करि श्राप सदार्द, अजामिल आदि श्रघीन घनेरे। 
दे नदीं पापी जु पायहौ शओ्मौर, तिरं पुरम तुम मों सम देरे॥ 
जो श्रधमीन उधारन हो, घन प्रेम तो नाथदया खग देरे। 
धारन मन्दर खुन्दर खांबरे, श्राय बसा मन मन्दिर मेरे॥ 


तजि खज छिगपए इकन्त बसी, मरै सीरी उसपस स्यो भोगिनी हे । 
खग मूदेहि ध्यानम लीन सदय हे, मने घ्न परेम प्रयोजनी है ॥ 
नदिं वृ वु्पये स्छिपै भिक, वह कौनसे येग की रोगिनी ह। 
न विचारत कैसर जानि परै, बह जोगिनी है कि वियोगिनी है॥ 
(~. १ „ न ४ 
अगैरन की जनि शरास करो वनि, दीनन दीन से वेन उचाये। 
<= €~. १९ (~. _ (= [क 
नाहि कोड के बनाये वतते, बिगर नकर बिगरे हिय घाये॥ 


( ८३५ ) 
संकट शत्रु सव्र नस्ति. वदको वदिदहोन सदा मुस्ब करारा) 
मासन चाग्न टार वहम, मनर का प्रनव्रम दे गम्यन हाम्‌ 


विप्य विधान विष संश्रय व्रिन्वार हिय, 

ग्रमभन कटा मन भरमा मदे 
लाभ क्रा न सेम निस भान सां श्रधिक्र. 

प्रन मान जस काजदेसे दर धाडवमहे) 
साध्रन कद्धिन जोग नप जनं व्रमव्रन. 

समय गवाय कष्टा प्रष्यूनाश्य म >! 
तजि श्चीर शरास जनि द्य नु निगस, 

सयमय गधिक्रारमनकेस्मरन जानम । 


व्ररस्रत नह यह ब्ररसन सपत्र. 

चर्त मह साम समय दृत धाम द| 
तरम प्रन मन उपजाय ललनायै यद, 

मन्द्‌ मुसकाय दुवि धरि सनत क्रामट; 
गरजि ~ चदु रास उपजाचे उर, 

निपर श्रक्रली दूसरीन क्रोड बरामद, 
कहा कमः क्रये जाऊ जानिना परत, 

उने प्रर प्रनस्यराम दतै प्रर प्रनस्यामद ) 


भाट पुराहं की चलनि चंहकार खास, 

चातक चमू कीनिसि दोसर चारो पटर्न। 
श्मम्बर उङ्न वगुलान की श्चवलि कज, 

नाचि २ मुदिन मयूर लाग करन ॥ 


( २२१९ ) 


कलित कद्‌म्बन सों लपरी लवंग लता, 

छिपि दुन छन दुन दुबि दुषि हरन | 
पेम घन मन उपजाय सरसाय हिय 

घेरि घन सधन घनेरे लगे घहरन॥ 


शरतसी कुषुम सम शोभा मे लखत, 

बिऽजु लता कै बसत पट पीत अभिरम दे। 
रवली भली दै बगुलान की विराजरही, 

गर मै मनोहर के मोतिन कोदामदै॥ 
प्रमघन मधुर मधुर धुनि गरजनि, 

बाजत के बांसुरी स्सीली खधा घाम हे। 
स्चकहि निहारे चित चोरे लेत आाल्ली मेसो 

यह घनस्याम हैकि वह घनस्याम हे।॥ 


भर श्रनुराग सों खेलत फाग, उद्काहित गोपिन सों मिलि ग्बालल । 
उड्वें श्रवीर कबीरहि गाय, वजँ उफ भाम कहं करताल ॥ 
भहईै वा रंग की घन प्रेम, मरी चपला सी चलीं बहु बाल । 
रहे चक्रि चोधि सवं तिषि काल, गड मलि लाल के गाल गुलाल ॥ 


सूयं स्तोत्र 


मं १९४९ 


श्री सूयं स्तोत्र प्रारम्भ 
दोहा 


जगत प्रकासत जागरित, करत हस्त भप अं । 
जय जय दिनकर देव मो, मन मानस के दंख ॥१) 
जय प्रत्यच्छु परव्रह्य प्रथु, प्रथप्र जागती स्योति। 
जोहि जाहि भय खोय सव, सृष्टि जागरित होति ॥२॥। 
जय जय जगदाधार भय हरन भासु भगवान । 
पाहि पाहि श्रसरन सरन, मंगल मोद निधान ।॥२॥ 
जय जय देव दिनेश जय, छृपासिन्धु जगदीस 1 
चारंवार प्रनाम करि तोहि नवाब सीसर ॥४। 
जयति जगत रंजन करन, हर्त दोष दुख नित्य। 
जय जय असरन सरन प्रभु, पाहि देव श्रादित्य ।.५)) 
जय दिनेश जगदेक प्रभु, सृष्टि स्थिति लय देतु । 
दु दयादग दास्रपर,हे दुख सरिता सेतु ।६॥ 
जय जय मुद्‌ मग्न करन, हरन अखिल श्रघ क्ख । 
पाहि प्रेमघन दया करि, जगपति देव दिने ।अ्‌] 
द्रवहु दिवाकर दास पर, शव निज क्षा प्रकासि | 
पाहि २शअसरन सरन, हरन सकल रुज सासि ॥८1 
दानवन्घु तुम पिन सुने, कौन दुहाई दीन। 
श्रभय थान को दान को, देय सिन्धु तजि मीन ॥६। 


श 
+3 ) 


कषु कया कर दसि पर, ह प्रभु करने तन। 
कामयन्त नुवर यन्न नज, स्दम्म महि प्मव न 1)॥ 
कद्‌ दीनि दर दथाजिधि, कडु दुता रिम्मार। 
हण्ड गोमा दुक दोय सव, स्द्िता कगकाधार )1॥ 
पुम्‌ सकन द्वग शक ह धनु डया जि्वान। 
सया कोय दुन सण कई, हष्दु भानु समग्रान्‌ 3२ 
प्रन्विन कोक सजन करन्‌, हरत सकन नम रनि। 
प्रभु दिने करय, कषु शोष बृषे मानि ।१३। 
दरषु निन्य जग श्रत निति, तम भोग बुष श्चाव्‌। 
मसो दिलकत जख कर बुव दूर व्य ताप [ए 
जप तप धमे दनक करि, नोनि सकता नोहि । 
तरया होट निज फट प्रभु, तुमह ववावदु मोई ।१) 
कम भर्म जप कान इन, रहि नित निस्मार । 

मा कहती परभु सपक्षा, हुषा गक श्याघार ॥१६॥ 
जय जयः दिनकर दतर क्ल दुव बव वश वूगि। 

या निज दास श्चनस्य क. हर्द नाथ भय भूरि ॥१अ 
म पापी पामर पगम, नव्या काप क ताप | 
दकष द्या वारिव कमह, नाथ प्वरन छ्यद श्राप ॥१८॥ 
निज दुष्करम समूह फन, पाय अरन्या प दीन 
दीनबन्धु करि छपा श्रव, बनव प्रभू दुख हीन ।१२। 
तुम सजजिश्चौर न सरन मोहि, कट मानु भगक्रान । 
दवद दरयाक्ररि नाथ यद, हरहु दोष दुख दान | 
यद्यपि छपा श्रसंख्य तुव, पावदु श्रारु जाम। 
नृतन जान हितन म, लसत श्रौर कटु ठाम ५२२॥ 


( २८2२७ ) 


देव दिवाकर दास पर, द्रवहु दया करि नाथ। 
रोगसोग दुख दोष मम, दरि करो इक साथ ॥२२॥ 
त॒म तजि जाचौं शरोर किटि, अरदो भाय भगवान । 
अव तुमरे या दास को, नाहि सरन करु ्रान ॥२३॥ 
दरुः दीनता दास की, दीन बन्धु दिन नाथ । 
करहु कृपा विनवर्हँ सरन, राप नवावर्हु माथ ॥२४॥ 
बन्यों रोग आरत सरन, ्चायो तुव दिन नाथ। 
व तो याकी लाज प्रभु, घै श्राप के हाथ ॥२५॥ 
तमह दिवाकर देव, रोग सोग दुख दल द्रन । 
मम चिन्ताहरि ज्ञेव, जाहि ताहि श्रसरन सरन ॥२६॥ 


४ 
यकाम) गि पि किं पि ‡ 


श्री सूय्यं स्तोत्र प्रारम्भ 
( गोला दन्द ) 


जय जय पर्ब्रह्म पग्नन्छु स्स्प स्वाषटाव्रन। 
जग जय श्रादवि न्य्रोति साक्धाम इस दरमात्रन ॥१॥ 
जग्र जय जगर जग सपि ल्थ्रिति लग्र कारन कारन) 
जय जय जय जग जनक जयति जय जग दुख हरन >] 
जय पथा, जय सूयय, सदस श्ंगुमाला घर, 
जयति भानु भगव्रान, भास्कर द्वत्र, दिवाकर ॥२। 
ज्र जय जगद्राध्रार, जयति सय दत्र नमस्द्रन। 
जय जय श्रसरन सरन, रन दुस्व दोप द्मपरमिन ॥८॥ 
जय श्रादविन्य शरण शक्तिधर, जन मन रंजन 
जय स्वपरं, जय तपन, जयति जय प्रभु जग ग्रन्दरन ॥५॥ 
जग जय जगन प्रदीप. श्रय्यमा, भम, न्ष्टा रचि) 
जयति गभस्तिमान, श्चन, शरक तमानुद. नभ दुवि ॥९। 
छादि देच, जग द्वादशात्मा, जमन चन्न निन) 
स्थिता, धाना, विवशवान, वदद, वेद छन | 
जयति विभावसु विश्वकर्म हरिदश्व विभाकर) 
जय पतङ्ग ग्रहपति चिह्ग स्वग नारायण नर) 
जयति इ्ंश्रमाली प्रद्योत, सुग्ध कमलाकर) 
पक्रचक्र जय गायत्रा जय प्रिय जागीर 1: | 


( २२३६ ) 


श्मोकार जय, जातवेद, - श्रत्तर जलय श्रच्युत। 
दुःख व्याधिहर, सखुमनप्रिय, वैद्यबर श्रद्धत ॥१९०॥ 
जय जगकम्मतसा्ती, जय मातन्ड, तमनाशन। 
दहन हिर्रयरेत, कुन्डली, छपालु प्रतदन ॥१९१॥ 
` जय जय कश्यप गोर विभाकरः; श्ररुण, खस्थ धर । 
जय जय विभव, विष्छु, जय वेद निलय विश्वम्भर ॥१२॥ 
जय प्राची तिय तिलक भाल सिन्दुर खुशोभित। 
जयति प्रतीची भामिनि गाल गुलाल सरुरंजित ॥।१३॥ 
जय तैरत नभ निर्मल ताल मराल मनोहर । 
जयति प्रफुटिलित केधो कमल सहस्र दल खुन्दर ॥९४॥ 
जय श्ाकास सिन्धु के मान्हु दीप स्वणंमय। 
कं तिहि मथत खुहात सखुमणि मय मन्दर अभिनय ॥१५॥ 
जयति नादि ज्योतिमय श्रम्बर महल भरोखे । 
जयति ब्रह्य प्रतिबिम्बित दरपन दिपत शअ्ननोखे ।॥१६॥ 
जय जय नभ श्राराम कद्पतष् कचनमय भल। 
देत उटाये निज्ञ कर शाखा मनमाने फल ।१७॥ 
जय जय नभ वन चारिनि कामधेनु ज्योतिमय। 
टेम थाल मानर्हुँ चासो फल परिपूरित जय ॥९८॥ 
कनक कलस जय उभय लोक सम्पति जलपूरित ) 
जयति सुदर्शन चक्र भक्तं दुख दल दानवं हित ॥१६॥ 
जय जनु महास्वणं सम्पुट सव सिद्धिन संयुत । 
जय अम्बर सागर बड़वानल कुड सुञ्द्धत ॥२०॥ 
जय नभमर्डल पट मंडप बर कलस कनकं मय । 
सूरज मुखी खमन छम नभ वाटिका जयति जय ॥२१॥ 


( २५५ ) 
तम विरद तुम विष्णु. तुमि प्रु महास्द्र हर! 
सिरजन् पालन जग संहारत तुमहि निरन्तर ॥२द] 
सिरजत जग दै निज उपनता जीव जियावत। 
दरे श्रक्ास पालत पोघत परिपुष्ट व्रनावत ।२३) 
त्यो लय करत समष्टि तुम्ही प्रमु प्रलय काल मदं। 
पुनिश्रारस्भ क्रत स्िरजन हरि महः निमि कट 1२६) 
हे श्रु तुमहि सक्रल जग क्र प्रघान रस्वर्रार | 
तुमह सकरन जग जीवन क्र जीवन घन धारः ॥२५।) 
तुमद्धि श्रसेख्य लोक रंजन नुमर्दीं श्रधिनायक्र। 
तुमि जनक तुमर्ह श्रधार तुमर्दी परिपाल क ।२६॥ 
निज उपनता दै जग वजन नुम उपजावन। 
निज परकास द सुन्दर विधि तिन कं परिपालन ॥२७) 
तुब प्रक्रास्र कहं पाय जीव जग क्र सश्र जोन । 
तुब प्रकरासर कं पाय जगत सव्र होत कम्मरत | २८५ 
निज करसन करसन करि पंक्रिल भूमि सुश्राव । 
जग जीवन जीवन हित जग जीवन ब्ररस्रावदु ॥२६॥ 
तुमह जगन सां श्रंघक्रार श्रधिक्रार निक्रार। 
सीत भीति शरः रोग कष्ट द्वः उद्य नित्रारो ॥२९॥ 
तु प्रक्रास्र लदहितारावल्ि ससि निसा प्रास्त । 
दीपतिधारी सकल वस्नु निननिन दुनि भास्तत ॥३२॥ 
तुब प्रकास लसि संक्किन जन मन त्रासन विसर । 
तुव प्रकास ललि श्रघम मनुज निज टृत्य निररं ॥३) 
तुब प्रकास लखि लुद्र जीव निज हिस्कका भय। 
नजि विचरत स्वच्छन्द श्रहदार कल्ल निज संचय ॥२६४ 


( २४१ ) , 


तुव प्रकास खल कैरव सकोचत भयसों भरि) 

भ्र गन मुक्त करत शर्विन्द श्रवलि प्रफूलित करि ॥र७) 
त॒व पकासर लहि निशा अन्त मे मिलि खग सकल) 
चितवत प्राची दिसि विनवति करि कलर्व मंजुल ॥२५॥ 
तहि लखि उपस्थान सह श्र्घ्यप्रदान विप्रगन। 
करत वेद निज शाखा मन्बन सह प्रसन्न मन ॥२द्‌॥ 
तुव प्रकार लखि के खुसर उलूक लुकि कोटर । 
चमगीदर गेदुर गरहित खग मरे भूरि उर ॥३अ॥ 
तुब परकास लहि ओसख विन्दु मोतिन दुवि ह्ीनी। 
चरकीं कली गुल्लाब मोहि मधुर मन लीनी ॥३८॥ 
ठमरी ही उष्णता सों सब अन्न वनस्पति। 
होत पुष्प फल युक्त बदृति पाकति श्रु उपजति ॥३६॥ 
तुव प्रकार लहि सोम तिनि पोषण यस पावत । 
तुव प्रकासर लदहि पौन समय पर तिनि सुखावत ॥०) 
महा महा दुख दुखी लोग तुहि आआयाधत जे 
तुच प्रसाद्‌ सब केश खोय के सुखी होत वे॥४९॥ 
राज कोप भाजन जे कारागार निवासी। 
मुक्त होत तेऊः वि सशय तुमि उपासी ॥४२॥ 
जेजेजव जग दुख शरारत ह्वे तुम कर्द ध्यायो 

ते तव मनोभिलासित, तुस्त फल तुमस्न पायो ॥५२) 
महामहिम राजिं सकयापन्न भये जव 
पूजि तमे ते सकल मनोस्थ सिद्ध किये सव ॥५४॥ 
महाराज श्रौ रामचन्द्र प्रभु तुव प्रसाद लद्दि॥ 
खब खुरगन सों श्रजित हन्यो रन मध्य रावनहि ॥६५॥ 


( २८४६ ) 
धर्म्मराज कुन्तीसुत तुव प्रसाद बहु षिप्रन)। 
चिरदिननत्तौ यनम करि सक्या नाथ पट्पालन ॥५६॥ 
जे श्राराघत नुमि निनद नदि उभय लोक भय। 
मन मानं फल लत सहजदहप्रभू भ्रिनरु ससय ॥५अा 
रोग सोग र्षु पापनाप तिनकढं सपन नहि । 
ज नर वर प्रभु भक्ति सहित नुम कहं श्राराघदि ॥४८ 
नमस्कार ज त॒म कहं करत नाथ प्रति वाप्तर। 
सहसद्ु जन्मन दुखी दर्दर ते दोन करहु नर ॥४६॥ 
ज ब्रष्ठी सप्तमी द्विवस्र रवि टे प्रभु नुम कहं 
पूजत भक्ति सहित दलम न तिन्डे कलु जग मर्ह ॥५०) 
पापी परम स्नुरापी निन छन कम्मं फलन लदहि। 
दखित सरन तुव श्राय नस्ावन निज स्न्तापदि ॥५१॥ 
गग सोग दुष द्रारिदि सां श्रारन ह ज्ञ नर। 
तुमहिं श्रगाघत न प्रभ्निन सों भय भजि जात दुरतर ॥५२॥ 
भए निदन्ता भूसुर ह क्र जीवन दहारी। 
मित्र द्रोह विश्वासघ्रात करत पातक भारी ॥५२॥ 
तड तुब श्राराघन करि निज पाप नस्राघन। 
नुम्दरी छपा पाय सहजर्हि चारौ फन पावत ॥५५॥ 
महापाप फल कुर श्रादि ज रोग भयंकर । 
तुद्ि श्राराधत दोन सहज तिन सा विमुक्त नर ॥५५॥ 
न्रौरहुं भांति भांति क्र नज जग मे दुख भारी। 
तिन सव क्ट प्रसन्न द्ध स्रकरदु सहज तुम रास ॥५६॥ 
तासों श्रव नाथ ! त्यागि श्रौरन की श्रास्रा। 
श्रायो तुमरी सरन लहन मन कौ श्रभिलासा ॥५७॥ 


( ४३ ) 


हे प्रभु यह दासाचुदास्र तुव परम तुड्छुततर। 
भूलि तुम्दै तुब दुस्तर माया को बनि श्रनुचर ।५८॥ 
चिना विचार बिना डर त्यों हौ तासों परेरित। 
मानि परम सुख दियो णपही मै अपनो चित ॥५६) 
मम कृत पापन की संख्या कोड सक नहीं गनि, 
तिन क हे पयु सको भला मै कौन मांति भनि।६०॥ 
महा महा उत्कट अघ करति रद्य निरन्तर। 
काम क्रोध मद्‌ मोह लोभ वस दे निसिवासर ॥६१॥ 
जिन फल भोगन की चिन्ता कवं न उर श्रान्योँ । 
हसी खेल सम निपर तुच्छ जा कहं अनुमान्यों ॥द२॥ 
पे श्व तिनके फलन ल्ेखि बादी उर चिन्ता। 
जिनको हे प्रमु तुमहिं डि नदि श्नौर निहन्ता ॥६२॥ 
हे प्रभु यह शुनि के तुव चरन सरन श्व श्रायो। 
निज दुख मेरन काज जोरि कर सीसर नवायो ॥द६४॥ 
या सरनागत दीन दास पर दया दीडि दै 
सफल मनोरथं करहु सकल दुख दोष दरि कै ॥६५।) 
हे हे करना पेन रेन सुख सव मनोरथ} 
हरहु दास के सकल दोष दुख दायक्र पापहिं ।.दद। 
हे हे करुणागार पक आधार जात के। 
हरहु दास के दुख प्रमु दायक फल श्रभिमतत के ।६७) 
जाहि जाहि दे दीनबन्धु करुणा के सागर। 
जाहि दहि जअयताप हरन, तिहु लोक उजागर ।६८।} 
तक््सों अव हे नाथ !सच्यागि ओ्रोरन की श्रासा। 
आयो त॒मरी सरन लटन मन की श्रभिलासा ॥६६॥ 


मंगलाशा 


सं° १९४९ 


मंगलाश। अथवा हार्दिक धन्यवाद 
रोला खन्द 


धन्य ! दिवस यह जानह भारतवासी भाई । 
घन्य ! भूरि भागन सों श्राज घरी यह श्राई ॥ 
घन्य धन्य जगदीश सचिदानन्द दया मय । 
सदा सवे थल परिपूरन करना बरुनालय ॥ 
सब के पालक रच्छुक सुहृद समान न्यायधर । 
दियो मंगलाशा भारत कँ धन्य कृपाकर ॥ 
घन्य भूमि भारत सब रतनन की उपजावनि। 
वीर विवुध विदधान ज्ञानि नर बर परगरावनि॥ 
यदपि सवै दुखसों सब भाँति भईदे श्रारत। 
तऊ अनन्य श्नेक सखुतन श्रजहं लौ धारत॥ 
यथा पक सोई है जाकी खयश पताका। 
फहरत श्राज श्रकासर प्रकासत भारत साक्रा॥ 
लखत जाहि जग कौतुक लों अचरज सों मानत। 
शरै मनल॒ज भारतम श्चजर्हं लोँजिव जानत ॥ 
तासों घन्यवाद परमेस्हिं देहु शअनेकन। 
करहु सफलता देतु धिनय सब दे विशुद्ध मन ॥ 


( ४८ ) 


जाकी कृपा प्रभाय गयो भारत को दुरदधिन। 
यद श्रंगरेजी राज इतै श्रायो प्रयास तिन 
स्वस्थ ममे स्वर्श्यन्द्‌ स्वाद सहि पित हम सय। 
पायक्ञान चिद्या नवर उश्नति लम्बन लग शबर) 
दरः श्रनकन दृग राजा जिन क्रे हमार) 
च्रे शे, वा नण भप ने टर्न न दरार ॥ 
त्रै बिन जान है, करर क्रा य तिन जान) 
महं कटं किमि व्रसत दरव देशा त्रिरने॥ 
गयष्टुं न गज सभाम हम सव्र पेटन पाव । 
कहत कम्मवास गन यस्व नै नश्चत्रे॥ 
राजसभा मकाज कहा दै जिन जातिन क्रो | 
दुःख यदै जो नहि उपायश्चग्रदह कलु इनको |) 
श्रं ईस माया विचित्र न्ट जाय श्न्वानी | 
पूरग्र जन्म क्म्महंका फल मन श्रनुमानी ॥ 
ग्ररिश रजकी प्रजा व्रृरिन श्ये हिन्द उभय का। 
लसह दशा प्रर युगल भागकर श्रस्न उद्य दक्ध॥ 
य निजदेशदेतु चिरष्चत ट नीनि नियम सव! 
विन उनकी स्रम्मति कल्यु राजा करतमभना कत्र । 
राज्ञ ङृरिश को श्रति विशाल जाक नुम जानन । 
जाम श्रस्तन होत भानु यह निश्चय मानन ॥ 
तिन सब्र को वेर निज प्रतिनिधि द्वारा शास्त) 
राज शक्ति सांचर्हु उन परजनर्दी मं भासन ॥ 
याजा नामे देतु करत सय परजा धवन्धहि। 
घर उन कर्द इतने प सपने खतोपनहि ॥ 


( २४७६ ) 


छी हम भारतवासी गन निज दशा कहन को । 
जाय सकत नहि तहां भूलि के एकौ छन को ॥ 
तच हमरी सव दुःख कथा को कथन वहां पर। 
रह्यो वहीं क सभ्यन के श्राघीन सरास्र॥ 
कल्यो कवं जो दया कियो कोड धम्मे परायन । 
बिना यश्मारथनज्ञान सोऊ नोके कहि जायन ॥ 
तासों कोड भारतवासी के विना बहो पर) 
भारत के दुख भिरिषे को आशा ञ्ति दुस्तर ।॥ 
यदह विचारि कै कई सुजन भारतके वासी] 
दुखी देखि निज देश दशा विद्या गुन रासी॥ 
गए धाय इङ्लैर्ड यही श्राशा उर धरि कै। 
प्च राजसभा मै युक्ति नई कलु करके ॥ 
निज विद्या बुधि वचन चातुरी को दिखायके । 
बरटिन प्रजा के हम्ह बने प्रतिनिधी जायके ॥ 
निं उपाय इहि के सिवाय कलु श्रौर अरे अव | 
राज्ञ सभा मैं पर्हैचि दुःख निज्ञ गाय कटं तव ॥ 
दयावान धारमिक सभासद ज उदार चित। 
हिन्द हितैषी अंगरेजन सो हिल मिलि के नित ॥ 
दरे सहायता उन्है ग्रहन कै उनकी सिच्ा। 
कर यही भिसि यल श्नोर पारन्ध परिच्छा॥ 
यदपिरह्यो यह परम असम्भव कटिन मनोरथ । 
उल्यो कोड नहि करर्कमय गुनि विकर जासु पथ ॥ 
तदपि चक्ञेये बार बार कसिके निज परिकर । 
दारि हारि थकि बेटे ्ाकर लटि २ घर ॥ 


( २४० ) 


पै दाद्राभाई नौगोजी महा बीर बर 
हाग्यो शक्यो न करन रद्य उद्योग निरन्तर ।॥ 
प्रिजय स्प उद्योग सुफल पायो सो श्रव क्र) 
जार्सयो गही नर्हीं सुम्र की सीमा हम सब क्र 
ध्न्य दरेण श्रद्‌ ब्रृरिन इङ्कतोराड स््गड धनि। 
जां स्व्च्थु स्वच्छन्दा रहति टै चस बनि ॥ 
राजति र्या स्वाधीनता सरस सीमा क अन्तर । 
राजा प्रजा दृं क सुस्व सर्वांरि परस्पर ।। 
धन्य घन्य वहं सैन्टरन फिन्सवरी मगड़ल श्रति। 
धनि धनि लिव्रत् श्रसोसिप्शन जौ उन राजति 1 
यदपि धन्य दै स्रव लिवरल श्रंगरजन को दल । 
जाकर कारन दहै वटेनियां कौ यथा उन्वल। 
तऊ धन्य टै धन्य सभासद्‌ पए ल्ि्ररल व्र | 
प्रगर दिस््रायो तिन उदारता यह सांश्वी कर ॥ 
श्रचरज मान्यो श्रनदोनी गुनि स्वरे जाहि सुनि। 
चरु श्रोरन स्रा धन्य धघन्यकी परि र्द्धी धुनि॥ 
भारत मै तो मानौ घ्र धरर श्रानन्द छायो 
लस्ियत दै हर पकर नरन क्रो हिय हरस्त्रायो ॥ 
ह करतश् सव कहत म्र॑म सो श्रतिशय विदल । 
श्रो घन्य! तुम पिन्सवरी क स्तने लिदरल॥ 
धन्य तुमारी यह उदारता श्रौ धनि साहस्र । 
खत्य प्रतिज्ञा पालनता तुमरी धनि धनि वस्र ॥ 
घन्य घन्य तुमरी ददता श्रौ गुन ग्राहकता। 
पच्चपात सो रदित धन्य पर उपक्रारकता॥ 


( २५१ ) 


नहि यासो तुम निज उदारता दी दिखरायो। 
इङ्गलिश जाति भरे को गौरव जगत जनायो॥ 
महरानी की करी प्रतिज्ञा तुम सच कीन्यो। 
भासत की साँची हितैषिता को यश ल्ीन्यो॥ 
परम उच्चपद-श्रधिकारी श्रगरेज्ञ अनेकन। 
महा मधुर कहि वचन हमारे मोहि ल्िये मन ॥ 
दिये अनेकन आशा जाहि रहे हम ताकत। 
द्वं निराश थकिं गये मौन गहि मनम माखत ॥ 
पै जो उन सव कल्यो ताहि तुम करि दिवरायो। 
जासो हम सवके मन मे विश्वास्त अस श्रायो॥ 
खब विधि उन्नति करि्ै ईङ्लिश जाति हमासी । 
जामे दद्‌ प्रमाण दै पहिली कृत्य तुमारी ॥ 
कारननसो गोरन की धिन को नाहिन कारन। 
कारन तुमहीं था कलङ्क के करन निवारन॥ 
कारनं के कारन गोरन लहत बड्ह। 
कारनं के कारन गोरन की प्रभुताई ॥ 
कारनहीं है कारन को गोरन गोरन भै। 
कारन पे जिय देन चहत गोरन हित मन मे॥ 
कारन कीटे गोरन मै भगती सचि चित। 
कारनकी गोरनरहीं सोः अशा हित को नित ॥ 
कारन को गोरन की राजसभा मे आचन। 
को कारन केवल किक निज दुख परगखावन॥ 
कारन करन नदीं शासन गोरन पे मनम 
कारन के तौ का कारन धिन जो कारन मै 


(९ ५५ ) 

गोर्न क्रा नता करन नक्राग्न क्छारन गोक्रौ। 
नहि ये ण गोरन मध्य कटं श्रवलोकी। 
महा मन्ति को कथन मदि नुमर्हु तिन कारन) 
गारन गजसभा म कारन क्र त्रडारन॥ 
कारन नुम शरदौ, श्रौ प्रिय सनि लिन्ररल। 
कारन क्र श्वर नौ तुमह काग्न कारन चल ॥ 
स्राग्दृत्त दन मे तुम्हीं यह वाप्यो हाथी) 
त्या लुमर्हीं ससगयस व्राक्र ज्च्छा क साधी) 
क्रिय काम नुम तन जीन क्ोडन क्रष्टुं सोच्यरौ। 
सच कारन कर जियकतीनुम कसक्द्ि माच्यौ 

पाव र्व जन मे ते चुनो णक तुम पसरो) 
नेमा दहि न लद करोड कराह त्रिधि चैसर" 
दवियोमननुम त्राहि श्रयिक्रः निन प्रतिनिधि करकं | 
कन्सवंटित्र क दन क्रा कालात हगिकि। 
नीरजा क्ता शाप पार्नामिरण्ट सभ्य क्रि) 
साच लियो सप्रे भार्नवासिन को मन इरि॥ 
मारन का घन रान लिया श्वरः श्रगरःजन) 
परं निश्चय इमस्य को नान्यो नुमि श्चाज मन। 
गुनि श्रपार उपकार श्रापक्ा हुलस हिय श्रनि। 
धन्यवाद क्रिमि ददिः तुमे? न विचारि सकन मति ॥ 
धन्य ! धन्य ! परति रोम कटन श्रापुद्धिं स्रोः चरचरम | 
भारतवास्ना क्रवर्हुं नदीं ग्रह भूलि सकरन जस्र ॥ 
नवल छपा तुमगी मात्री महल क्री शरश) 
उपजाचति वदृभांति द्िणः दै द्‌ विश्वासा ।। 


( २४२ ) 


सो निज करतव लाज राखियो खदा विचारत। 
भारत के दुख हरहु वेगि जो है श्रति आरत ॥ 
देखि तुमारी दया दयामय ईसह तुम पर । 
दया क्योदै दियो राज लिबरल दले कर॥ 
कलियुग कह बहु लोग कहत करजुग इमि प्यारे । 
साभि समय जो देय सोह पुनि ल्ट सकारे ॥ 
करहु दया श्रौरहु भारत पर श्रौ फल पाश्नो। 
छृटिश राज्ञ पर सदा तुमर्दिं सब हुक्म चलाश्नो ॥ 
मिस्टर ग्लेडस्यन वजीर शआज्ञम दौ गाज्ञेः। 
लिवरल दल की राजसभा मै विजय बिराक्जं॥ 
दया आपकी रदै सदा भारत के ऊपर। 
भारत भूमी पै बरस सुख सिल निरन्तर ॥ 
यदै देत आसीस तमै हम ड प्रसन्न मन। 
सत्य करै जगदीश सचिदानन्द्‌ दया घन ॥ 
ण माइ! दादाभाई नीरोज्ञ छखधघर वर। 

वहु प्यारे तुमहिं तुरत मेटहि लगाय गर ॥ 
धन्य मातु जिन जन्यो तुम धनि पिता त॒मारे। 
धन्य गाम धनि घाम जाम जन्म्यो जित प्यारे॥ 
धनि पारस के पारस्रीन को कुल जित पारस । 
प्रगट रूप सों प्रग भया प्रगरटावन को जस ॥ 
जा भारत का स्रचो श्राज सुपरूत कहावत। 
सव भारतवासी जाप श्रमिमान जनावत॥ 
द दादाभहईै। तुमरी किमि करै बड़ा! 
द्र जाहि दै दहै बडाई वो वनाई॥ 


( < ) 

कहत सवे भारतवासी गन दिय ह्स्र 
भारतवासिन क तुम स्च दादामहड) 
सचि दादरा हौ नुम सचि दादाभाई) 
माष सो दानी जानं श्रमिल व्ह) 
ह प्यार नगे जी निपट नवल खानस्य) 
भारतको नराल क्रिया नुम श्रवसिश्चाजरस्ा। 
शोक व्राडला' क वियाग को नुमहि मिदखाया। 
मुरभी श्राशा लनादहरिन करि पुनि लदरायो॥ 
चरिजय नुमास श्रहै विजय जानीय समा की। 
सिगरः भार्तकी तासा" गौरव श्रति यारी 
करतव शपन्‌ हीं को पायो नदि नुम यह फल) 
भारतवासी कारनको कन्या मुग्र उग्वत्न ) 
कारः करन जोग स्र कारन कर प्रगदटायो। 
श्रं नकारः कारः यह चम दूर ब्रहायो। 
ज निज्ञ द्वेश परबन्धहु क हिन परम नक्रारः। 
कट निकारः कार ग्द सराह तम व्यारः॥ 
चुन गये गोरन स्ताः गोरन क ददौ हित) 
करन प्रन्धहि काज स्बुराज सभाम धापिनि। 
भण्जुत्‌म तत्र सव कारः किमिदह्ोद्ि नकार} 
क्र यह गुनि पलै शंम स्मात नदि प्यार 

कारा निपरः नक्रारो नाम लगत भारतियन) 
यद्यपि कारः तऊ भागि कारी ग्रिचारि मम॥ 
अखर्ज होत नम्ह सन गोरं बाजत कारः) 
तासों कारे कारः शब्दहु पर हं घारः॥ 


अररु वहुधा कारन के द श्राधारषहि कारे । 
विष्णु रष्ण कार कार संसद जग धारः \ 


( २५५ ) 


कारे काम, राम, जलधर जल बरसन वारे। 
कारे लागत ताही सन कारन को प्यारे । 
तासों कारे हं तुम लागत श्रोरहु प्यारे । 
यातै नीको है तुम कारे जाहु पुकारे ॥ 
यहै श्रसीसख देत त॒म कर मिल हम सब कार । 
सफल होषि मन के सवही संकल्प तुमारे ॥ 
वे कारे घन सरे कारे जघुदा के बारे। 
कारे मुनिजन के मनम नित विदहरन हारे ॥ 
मङ्गल करै सदा भारत को सहित तुमारे। 
सकल श्रमङ्गल मेटि रद श्रानन्द विस्तारे ॥ 
कारे गोर्न की महरानी को सुख साक्े। 
गोरन के मन कारन के दित काज विराजे ॥ 
सत्य करे जगदीस सवै श्रासीस हमारी । 
राजसभा मे देहि सदा जय तुमर्हिं सुरारी ॥ 
व्यार श्रे कारे तदी उल्ल किये है मुख, 
कारन को मोरन म करि पभुताई है। 
कव्हर न कोड जाहि सोच्यो इतो, 
होनहार ताहि लरि करि विजय ध्वजा फराह है ॥ 
वदरी नरायन नरायन दया सां, 
नवरोज्ञ नबरोज छवि भारत लखाई दै, 
भारत निवासी कद भारत निवासिन को, 
दादाभाई साँचर्हृत्‌मयोत्‌ दादाभाई दे॥ 


चन्यवाद के सहित यद कवित्त को उपहार । 
[~ 
बदरी नारायन समर्पित रोजं स्वीकार ॥ 


हास्य विन्दु 
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हास्य बिन्दु 
भजन 


एक सभय सृसा* के मन्दिर नोकराज* महराज सिधारे। 
शेक दंड के तुरत सख जी इजी चेर पर लै वेखारे॥ 
द्माहस मिधित सोडा वाटर भरि टमलर दै चुरुट निकार 
खलगायो र्धसि मेच बिहसि कहि इक प्याली टी पीञ्यहु प्यारे ॥ 
ब्रेक फास्ट पुनि रिपिन खाय रु डिनर चाभि धरम सकल पिसारे । 
साज भये कृत कृत्य देलि प्रभु तुमहिं भाग निज्ञ गुनि बहु भारे।, 
खेमा 
कहनवा मानो हो मियां खयर्‌" । 
गेदा खेलो पिरदिरी नचावहु हाथ से श्रो न लय्‌ट्र्‌ ॥ 
गज्नलः 
चपत खाने को सर भुकये हये हें। 
भरस्तदासर से लौ लगये हुए है। 
कड़ी चोट क्या दिल पेखयेहुपदे। 
जो घामङ़ की सूरत बनाए हए है॥ 
अजव देव मलन काशी श॒कुल दै । 
बहुत इसको हम श्माज्ञमाये हप दै ॥ 
% ये प्रेमघन जी के भतीजे ह, जिनको वे उन नामों से हैँ, जिनको वे उन नामोंसे पुकारा करते ये । ` 
† ये मिजापूर म म्रेमघनजी के ङपापात्रों मे सेथे। थाप नन्द्‌ 
कादम्बिनी प्रेस के मैनेजर भी पह्ते ये। 


( २६० ) 
पद्‌ 
नोको काव कटो म तो्को। 


श्रस मन श्रवत चार नमां इन गालन चं ठक ॥ 


कथा ब्रातं दिस्नमी क प्रचारी। 
सप्रे शाश तन्बह्न श्रो चित्त हारी ॥ 
्रचारी, टं याचते श्रन्न कक्षः 
स वरै पातु गूष्मान पड्क्रा प्रप्ना॥ 


रामदीन स्युतो जातः गौरी नन्तत्र मृचकः। 
तस्य पुत्रो श्भून धीमान ज्वाला" दलति जारजः? ॥ 





देवप्रभाकर* प्रश्नर पंडित टै महान्‌ । 
न्यो पद्मनाभ" है पारक ब्रुदधिमान्‌ ॥ 
करते स्दरैव्र स्ेकर्गः टै विवार) 


हे हं परास्नये दरो भर किस प्रकार ॥ 


श्रीराम राम भज लो श्रीराम गाम) 
विश्वेश्वरा्वन† करो उटि सुबह शाम | 


१ इनका नामनारायणदृल चारी था श्राप प्रेमधनजी के यह पडिन ये। 
२येप्रेमघनजीके पुरोहित है, व भी भाप मिर्लपुर मं रहने दै) 

३ इसका र्थं है दोगङ्ञा } 

४.५, ६, ये तीन शातक्घमंन प्राम के विद्धान्‌ पंड्धिन यै। 

%्येदो ग्रृष्यथे। 

† ये प्रेमघनजी के एक कारिन्दा ये| 


( २६१ ) 


श्रीमन्‌ महेन्द्र ^ को करो सुकि के प्रणाम । 

शिवदत्त निर्मल करो तब श्रौर काम।॥ 

माया की उलन लगी संता पड़ा बेहाल । 

सटा ददा पंडित के कतरह काट न लीन्यो गाल ॥ 


कवित्तां 


भगवती प्रसाद के प्रमाद को टिकानो नाहि, 

बटो गौरीशंकर भयंकर कटायो हे। 
माताभीख लाल्ल की गोटी सदा लाल रे, 

लाल्ल को विहारी हौ श्ननारी षद्ठताया टे॥ 
माताबषदल पांडे दल को बदल करै, 

राजाराम कपा करि सब को खराय है। 
बाछ्ाजू के जेते है मुरारे समभार, 

लाल्ल धिसिश्रावन सबही का धिसिश्रयेा है ॥ 


शिवबद॑ः{ लाल महिमा विश्वाल। 

मेरी यस जेकर लाल गाल्न॥ 

तालन मे भूपाल ताल है, श्रीर ताल तललैया । 

चदन मै शिबवद॑ं लाल ह चीर वरद्‌ सव गेया 1 

उवालादीन मलीन मति बिन्दादीन प्रचीन । 

आय श्रलीगदृ मै भये परी खाय वे दीन ॥ | 
` उम चल ड मोन डन ३, ` ` ` 

{इस कवित्तमे प्रेमघनजी ने श्रपने भाद्रं से विभाग के समय 

विभाग करने बाले कार्यकर््ता्चों का नाम तथा उनकी प्टुताका व्र्॑नहे। 


ये प्रेमघनजी के रसोहया थे ! 





( रर ) 


मरा कोधममका चथा श्राय गजैः 


ससा शास्ति वथः ससा शासि वयः 


पगाल्ते, वंगलज्ञे, रदत द साले दिल के, 
मनोद्दारिन बारिन जुगल भयनी जिनकी युवा । 
तिन्दैँ तो भ्यादा दै नत ले जाकर के करहु, 
बष्वीजो थी च्रद्धा दिहल, करे माथे मढ़ दियो॥ 


खनोजी रद्टजी महराज । 
कि तुम बदमाशों के सिरताज॥ 
तमाचे खाश्रागं तुम श्राज। 


करोगे फिर जो पसा काज 


भी वाब्रू बेणी प्रसाद्‌ । यथपि नर्द जानत कवित स्वाद ॥ 
भी बदरीनाथ प्रसाद) श्रौर नहीं नो साद यिवाद्‌॥ 


है श्रजब कुदरत खुदा के शान की। 
जान की दुश्मन दहै दै जानकी ॥ 
कटाता था जमानेमं जो एक दिन हर का य्या । 
बी क्या बन गया छव देखि लंगमुर का बश्ा ॥ 


श्राये शनखाये संकण्टरणः शमा । 
गुर के घर जाय जाय पड्न मार खाय खाय | 
संध्या को संध्या करि लौरे है घर माँ। 
$ नौकर थे। 
२ एक ब्राञ्चण विद्यार्थी | 


हार्दिक हषांदशं 
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हादिक हर्षादशं 
ग्रथात्‌ 
महारानी विक्टोरिया की हीरकं जुबली के 
अवसर पर षिरचित 


कृवित् 
संकित सच उलूक लुके लखि जासु प्रताप दिनेसखहि जानी । 
पूली रहै प्रजाकंज सुखी सर देख मै न्यायके नीर अधानी ॥ 
कीरति, वय, परिवार श्रौ राज दराज मेहे धनप्रेमः को सानी? 
देख्यो निहारि विचारि भल्ल जग तो सम जाई तदी महरानी ॥ 
दोहा 
विजयिनि श्री चिक्टोस्यिा देवी दया निधान। 
करे तिहायो इस नित सहित ईस कल्यान ॥ 
सपरिवार खुख सों सदा रहित राधि अर व्याधि। 
. राजहु राज सुनीति संग प्रजा परम हित साधि॥ 
कीरति उज्वल रावसे शरोर अधिक शअ्रधिकाय। 
सारद पूनौ जोन सम रै छोर चिति छाय ॥ 


राला छन्द 


घन्य दीप ईग््ेरड, नगर लरडन खुन्दर वर। 
राज प्रसाद 'कैनसिगरटनःः धनि जाके न्दर ॥ 


( दददे ) 

धन्य कट की उचेज्ञ' “ङयक एडवडः नामधर । 
लद्द सुता जिन तुम सी, लाख सुतन सो बठ्कर॥ 
धनि श्रारद स्रौ उन्नीस शेसवी को सन। 
धनि चौब्रीस महै तुव जन्म दिवस मन रञ्जन॥ 
धन्य बीसर्वी जून अटारद सौ सैतिस की। 
बृटेन राज लदहि जवे जगाहे भाग वृटिश की॥ 
त॒म सों प्रथम उतै राजे बहु रानी राजे! 
रहे वीर, न्यायी प्रताप्हि वाज बाजे॥ 
पे तम॒ सों सम्बन्ध कष्टा उनको महरानी। 
भयो म्र दै म्र बटन लदहि तद्दि श्रभिमानी॥ 
कदत “पलिजावेथः रानी कटं कोऊ श्राप सम। 
पे नेक श्रंशन मे र्दी श्राप सोः बह कम॥ 
कर परिवार, प्रताप, राज, वय, तुम सम पायो 
कर सव प्रजावब्ररनकराददित चित बनि श्पनाये॥ 
शान्ति सुखदं कव ॒लह्यो दुर करि कलह लर । 
रानी दछोडि राज राजेखुरि कव कटवार ॥ 
तेरे दित सख फल बीजन बोएट बिधि उन दिन। 
उश्नति र्शकुर तासु बडे देय ताहि किन॥ 
नदि यूरप नहि एशिया लद्ी तोसी रानी। 
श्रमेरिका श्रफ़रिका श्रादि की कौन कदानी॥ 
त॒व गुन नामं सो श्रति श्रधिक “श्रज्ञेकजेन्डीना। 
विक्टोरिया महरानी त॒व सम पती ना॥ 
भये सिकन्दर हिन्द राज नहि मर्थो युवादी। 
.तेरी विजय पताका जग सब दिसि फदराई।। 


मिरी राज राजत तेरे सव कलह लसाई। 
जाति सेद, मत येद, नीति हित, जा चलि आह ॥ 
राजा प्रजा दुर्हरं का दद विश्वास दुर्हून पर। 
भया तिहारेहि समय भूलि भय जेस परस्पर ॥ 
तेरे साधु सखुभाय, दयामय नीति विगत चुल । 
मातालौं खत सरिस प्रजा हित करन बानि बल। 
भर विलाइत प्रजा अभय, स्वच्छन्द श्रनन्दित। 
चदि उन्नति के सिखर जगत जन कियो चकितचित ॥ 
पूरन विद्या, कला, शिस्प व्यापार, मान, धन। 
लहि श्रघधाय हँ गई लहै तौ हं नित नूतन 
जासों ब्रटिश प्रजातो क चित सो महरानी। 
्मपनी मानी, राजभक्तिं तो मै दद्‌ श्चानी॥ 
लह्यो ओर चप देसराज दुल, बल, कौसल सो । 
पे निज दया सभाय, न्याय निर्मले बल सोः॥ 
प्रजा हदय पर किये राज तुम सदा विगत भय। 
कियो प्रजा दुख दुर, क्रियो तिनहित खख सञ्चय ॥ 
राज्यो कौन राज राजा विन देष इते दिन। 
साच साड बरिख राजी इक तुम कलंक विन ॥ 
तेयो प्रबल प्रताप सकल सम्रार दवायो। 
खीख बायकै प्ररासीस जातं सिर नायो ॥ 
जरमन जर मन मारि बनो जाको दै अनुचर । 
रूम रूम सम रूस रूस बनि पफूस बरावर ॥ 
पाय परसि तब पारस परस के सम पावत। 
पकरि कान श्रफ़ठगान राज पर तुम वेडाबत ॥ 


क, 
( रदे 9 


दीन बनो सा चीन पीन जापान रदत नत) 
श्रन्य ल्ुद्र दैशाधिप गन की कौन कदावत॥ 
जग जल प्रर तुव राज, थल प्रर शनो श्रधिकतर। 
सदा प्रक्ासत. जाम श्रस्न दोन नहि दिनकर ॥ 
तिन स्वरे द मुख्य गन भागल क्रो उन्तम। 
जाहि विधाना ग्च्या जगत क सीसर भाग सम॥ 
जहां श्न्न, घन, जन स्ुस्त्र, सम्पति रही निरन्तरः | 
सये धानु, पसु, रतन, पुन्न, फन, वलि, च्रच्छु घ्र ॥ 
भील, नदी, नद, स्निन्धरु. मेल, सवर ऋनु मन भावन । 
रूप, सील, गुन, विद्या, कला क्रुसल श्रसंख्य जन ॥ 
जिनकी श्रासा करत सकन जग हाथ पनतारत। 
शरासन श्रौरन कै न रे कवं नर भारन॥ 
यीर, धम्मरल, भक्त, त्यागि, ज्ञानी, बिक्षानी। 
रही प्रजा सवच निज राजा दाथ त्रिकानी॥ 
निज राजा शरनसास्रन मन, वच, क्रम धरत सिर, 
जगपति खी नरपति मे राख्रति भक्ति सदा धिर ॥ 
सदा सत्र सरं दीन, अभय, सुरपति छवि छुाजत । 
पालि प्रजा भारत क गजा ग्द विराजत] 
पेक्ष कटी न जाय, दविनन के फेर फिर सव 
दुरभागनि स्रो इन पले फल फट व्रैर जव॥ 
भयो मुमि भाय्न मै महा भयंकर भारत। 
भये बीरबल सकल सभर एकि संग गारत ॥ 
मरे चिवुघः नरनाह, सकल चातुर गुन मगिडत । 
. चिगरो जनश्मरुदाय चिना पथ दर्शक परिडत) 


( २६६ ) 


सत्य धम्म के नसत गयो बल विक्रम साहस्र 
विद्या, वद्धि विवेक बिचाराचार स्ह्यो जस॥ 
नये नये मत चल्ते नये भगरे नित वादे। 
न्ये न्ये दुल परे सीकर भारत पे गाहे ॥ 
चिन्न भिन्न ह्व साध्राज्य लधु राजन के कर। 
गयो परस्पर कलह रदयो वस्र भारत मे भर॥ 
रही खकल जग व्यापी भारस्त राज बड । 
कौन विदेसी राजन जो या हित ललचाई॥ 
र्ह्योन तव तिन महि रोर लखन को साहस) 
श्मायं याज राजेखुर दिग विजयिन के भय वस्र ॥ 
पे लखि वोर बिन भूमि भारत की श्रारत। 
सवे खलम समभयो या करट नातुरं श्रसि धारत ॥ 
निज सीमा सन्निकट सिन्ध पञ्जाब पाय क। 
पारस को सम्राट लपकि वेष्यो दवाय के॥ 
इदां परस्पर कलह रये शपस्र के जय हित। 
चपति उपेय परदेसी अरि लधु गुनि मर्बित॥ 
निज भाई न लर अरि संम भिजि संक सकाने। 
उचित खमय की करत प्रतिच्छाया रहे भुलाने ५ 
भर माला भारत को या विधि खुर्यो सकल दिस । 
श्रीरन करट भासत जय आस भह दद्‌ या मिस ॥ 
ताहि जीति ताको सब देस लेन क य्याजन। 
खीघो आये चलो सहायक लदहि खल राजन ॥ 
प्रबल राज यूनान जगत जेता भारत पर ५ 
विजय पाय लघु तऊ समश्च ब्रह्न रुक्यो सिकन्दर ॥ 


( ८७० ) 


बहुरि क्षौर श्रूनानी रे इनै लौ लाये। 
पेन राज करि सङगे लौरि घर गये लिस्याये॥ 
पुनि शक्र लोग शनक वार श्राये श्ररराने। 
जीति राज कहु क्रिये, शन्त पे हारि पराने॥ 
राह खुली लसि फिर तो खदु श्ररब के राजे। 
लरि जीते कोड करहु, नृटि कोऊ कटु भाजे॥ 
कवर तुर्क श्रपफ़गान मुगल श्रये भारत पर। 
लूरि, मारि नर नारिन लं भाग श्चपने घग॥ 
कोठः राज इत कयि निपर न्याय माह । 
दीन प्रजान संहारि रुधिर की नदी वहार । 
हरे मान, धन, धम्मं, शमित तोर देबालय। 
अनाचार की सीमा नदिः राखी बे निर्दय ॥ 
श्रमलल प्रफुरिलत देस बनाय मस्रान भयंकर । 
पशु समान करि दियो मूढ़ ह्याँकं स्ुविक्ष नर॥ 
कलु उदारता शरोर न्याय श्कवर दिखरयो। 
ता करदे श्रोरंगजव धाय के दुरि बहायो॥ 
तिहि दिन ते भारत मै फेल्यो श्रसन्ताष श्रस। 
दन्न भिन्न दहे यवन राज विनसन लाग्यो बस॥ 
बेराजी सी मचीर्दी बहु दित्स यहाँ पर। 
वन्यो निपट दुवि हीन दीन यह देस निरन्तर ।। 
तड बड्ड याक्री रही दिगन्तन ड) 
धन लालच यूरोपियन गनन हृं गदि स्यार ।। 
चले सवे ले ले जदाज सागर जल नापत । 
श्रगम सिन्धुम विन जाने मग थरथर कांपत ॥ 


( २७१ ) 


मरे काऊ पर्हच्या कोऊ पाताल देस पर। 
भारत दहेरत पायो नृतन जगत सविस्तर ॥ 
हरषे यदपि न पे लालच भारत की छोड़ी) 
चले इते फिरि फिरि जहाज पतवारहि मोडी॥ 
भूलते भरके कोड कई टापू कोड पाये। 
रुके तऊ नदि सहि सौ सौ सांसत इत आये॥ 
प्रथम फिरंगी पुनि पर्टुचे नर बलन्देज इत। 
श्राये पुनि अंगरेन सकल चिद्या शुन मरिडत॥ 
फरासीस वासी अये पिरि तौ उरि चाये। 
सब युरप बासी भारत दित अरति श्रङ्कलाये॥ 
सबर्दिः व्याज व्यापार, चित्तवपै राज करन पर। 
सबदि सबन सो लाग इईरषा, दवष परस्पर ॥ 
लरे देख बासिन सो श्रौर परस्पर ये सब। 
कियो भूमि श्रधिकार क्रू जह जो पायो जब॥ 
रहो नहीं पै राज्ञभोग ओौरन के भागन। 
निज इच्छा श्रतरसार शस दीन्यो अंगरेजन॥ 
“ईस्ट इरिडया कम्पिनी कियो राज काज इत। 
कियो समित उत्पात दोत जे रहे इहां नित॥ 
उचित प्रबन्ध नेक प्रजा हित वाने कीन्यो। 
श्रारत भारत प्रजा जियन कलु ढाडखु दीन्यो ॥ 
चै वाकी स्वारथपरता श्र लोभ अ्रधिकतर। 
राख्यो चित नितदही' निज याज बढ्ावन ऊपर ॥ 
रर व्यापार द्वार सो लाभ श्रपार जेन मे। 
उद्यम हीन दीन दख पे नदि ध्यान प्रजा देने ।॥ 


५ २७२ ) 
ह्यँकी मूढ प्रजा क चित करो भावन जान्यो 
हट करि सई कियो, जवे जस वामन मान्यो] 
दिया उस्न करि पूरव उरः मानव्रन क्रं मन। 
समभा जिन य चाहत नासन जानि, धर्म्म, घन॥ 
देसी मृद सिपाह कल्ुक लें कुटिल प्रजा सग] 
कियो शमित उन्पान रच्यो निज नासन क्रो दंग ॥ 
यढ््यो देसमे दुस्र वनि गई प्रजा श्रति कानर। 
फरश्यो तव तुम दया दीर मारन क्रं ऊपर ॥ 
लेकर राज क्रभ्पिनी कर कर सोः निज दाथन) 
क्रिय सनाथ मोनी भारत क्री प्रजा श्रनाश्रन) 
रही जु भारत प्रजा कहावत प्रजा प्रजा की। 
सो कलंक हरि लियो इन्द दै समना वाक्री॥ 
धन्य सवी सन श्रटारद सौ श्रररावन। 
प्रथम नवम्बर दिवस, सितासिन मेद मिटाचन॥ 
छमभय दान जव पाय प्रजा भारत हरप्रानी) 
श्र लह नतुमस्ी दयावती माता महरानी ॥ 
राज प्रतिज्ञा सदिन, सान्ति शापन विन्नापन। 
मं श्रधिक्रार श्रधिक्र निज पुष विचारि मुद्धित मन॥ 
छरति उन्नति श्रासा उर घरि त्रिन मोल चिक्रानी। 
तर दाथनि, मानि नोहि निज साची रानी 
करी प्रतिक्षा जा बहु सची करि दिख्रराह। 
मुरौ भारत लता फरि तुमदीं बिक्साद।॥ 
बहुत दिनन सों दुखी रही जा भारतवासी, 
प्रजा दया की भृखी, न्याय नीर कौ प्यास्ा॥ 


( २७३ ) 


पु समान बिन ज्ञान, मान बनि रही भसे डर) 
फेरि तिन्ह नर कियो श्रापलघु दिवस श्ननन्तर 
दियो दान चिद्या अररु मान प्रजान यथोचित) 
श्रभय कियो खुत सरिस साजि खुख साज नवल नित 
शद्ध नीति को राजञ पन्ना स्वच्छन्द बनायो। 
सत्रि न्याय भवन मै खरो न्याय दिखरायो॥ 
देख प्रबन्ध चतुर, दयालु, न्याई, दुखारी । 
विद्या विनय विवेकवान शासन श्रधिक्रारी ॥ 
जे नित हम सव प्रजा हेत नूतन सुख सात) 
हेरि हेरि दुख हरत डरत जासो भय भाजत ॥ 
सत प्रबन्ध दिनकर दिनकर नास्यो रजनी दुख । 
धूप सान्ति की फैली लखि बिकस्यो सरोज सुख ॥ 
सूयो संचो स्वत्व प्रजाको भूलि सीत भय। 
्त्याचासी चोर पराने निज परान लय॥ 
धन्य विहायो राज श्री मेरी महरानी। 
सिह श्रजा संग पियत जहां एकि थल पानी ॥ 
जह्‌ दिन दुपहर परत रहे डाके नगरन मै। 
तह रच्छकं निरखियत पथिक जनके हित बनमे॥ 
जहां काप्ित्ते लुखत रहे तौ यतन क्ये हं) 
जिन दुर्गम थल मादि गयो कोऊ नदि कवर्हु ॥ 
रेल यान परभाय श्रधेरी रातह निधरक। 
अध, पगु, निसहाय जात शवला बाला तक॥ 
माल करोरन को बिन मालिक पर्टुचत निज थल) 
छ्मन्य दीपहूं पर्ुचावत धूश्रोंकस चलि जल ॥ 


॥ 


( २७४ ) 


डाक, तार को जो प्रचन्ध तेहि जगन सराहत। 
लाखन रोगी रोज्ञ डाक्टर लोग जियाघत॥ 
लिहि वन कंरि देरत मत्त मतंगदहि डोलत, 
तदा बन्यो नव नगर स्तूस्री नर नारि कलोलत॥ 
पर्वत श्रचित्यका ज रीं कवर्हु कंक मय। 
तद्द शस्य लरत बालक भिदरत निभेय॥ 
जल विहीन थल वीच नहर बनि गड्‌ शनेकन। 
सडक हजारन कर्द छह को वच्छ करोरन॥ 
महा महा नद माहि सेतु. खन्दर र्वधवापः। 
तदित गस ॒ परकासर राजपथ रजनि सहाये 1 
घने विश्व विद्यालय विद्यालय पाठालय। 
पावत पजा अलस्य लाभ जिननै दिन संसरय॥ 
यो बदु भतिन करि भारत उक्तनि मन भावनि। 
तव॒ उश्नति श्रपनी कीनी तुम दिय हरपावनि॥ 
हिन्द राजराजसुरी वनी तुब महरानी। 
राजसूय क इरप्र उमहि दिस्ली इतरानी॥ 
भारत क जतं मानी रहस श्वस्‌ राजे, 
मदराज, नव्वाच, राव राने छवि दछाजे॥ 
श्राय जुरे तद्द साश्राज्य भिषक विलोकन । 
राजभक्ति के भाय भरे शतिस्य प्रसन्न मन॥ 
तुच श्रनुसासन लार "लिखन प्रतिनिधि के मुख सुनि । 
सीख चदय सवे स्वत्व निज अधिक पुष्ट गुनि॥ 
निज श्रचीखुरी तुमहिं सवै चित सोः करि माने। 
भये राजराजे श्रधीन जानि हरषाने।॥ 


( २७४६ ). 


जन हिन्द देरन दित ध्देनरी सजा सप्तमः / 
प्रथम यतन करि मर्यो पता, न. लयो, गुनि दुगेम ॥. 
समि सोई “श्रष्ठम टेनरी" देस्यो नहिं काको । 
सपति “षष्ठ पएडवड खोज पायो नहिं जाको ॥. 
पता लहनि दहित जासु मरी “मेरी” ललचानी ।' 
करि करि यतन नेक “पलिज्ञाचेथःः महरानी ॥' 
पता लगायो जाघ्ु, परयो राज दृत इत 
लहनः राज अ्रनुमति प्रजान व्यापार करन हित ॥.' 
नाम “ईस्ट इरिडया कम्पनी" धरि रदरषाहं }. 
निज व्यापारी प्रजन जोरि मन्डली बनाह ॥ 
पटयो तिहि व्यापार करन के हित भारत मर्ह ।. 
इतनेदही मै घन्य मानि उन कियो आप कं ।४. 
जिष्ि व्यापार लाभ लतिका को बीज सखुश्रवसखर)। 
बोयो बिबिध उपाय “पलिज्ञावेथ' पने कर ।\* 
'श्रथम जेम्स जिहि यतन श्नेकन करि लखि फयो ।. 
होत बीज शंङ्करित दूत निज सो हरषायो ॥ 
“प्रथम चारखं; मन समुदित होत भिहि लख्यो पल्लवित 
प्रजा तन्त्र मै युगल “करामवेल निरख्यो बधित ॥ 
सपति “चासं दृसखसोः पुष जाक शअरनुमान्यो । 
पाय ददेज बम्बई दीप हि हर्षास्यो | 
यदपि दच्छिना पे सासन श्रारम्मः मानि मन 
गुन्यो अलभ्य लाम सत मुद्रा साल स्वर्प धन 
जाहि 'दुखसे जेम्ख' पति "विलियम श्र मेरीः \ 
तैसर्िः रानी “पनः मरी मारत दिति हेरी 


[० 


{ २७६ ) 


"प्रथम जाज'' राजहु नहि लाभम ओर कछु पायो । 
सो व्यापार लता फलत लसि जनम वायो ॥ 
जादि “जाजं दूसरा" चरृपति बहु दिवस निहारत। 
लख्यो हरपि हिय लपरत लपक शिरप बर भारत । 
“जार्ज तीसरा" निरख्यो जिहि फलत सत्र साखन । 
भारत तस्वर पर प्रयास विनर्हीं छन्दं दुन ॥ 
“चौथो जार्ज" जाहि मान्यो हरित भारत पर। 
पेलि गर दद्‌ रूप नदीं अव स्तृखन को डर ॥ 
महाराज “विलियम चतुर्थः” निज भाग सरादत। 
जिददि लतिका मे लस्यो कलित कलिकाबलि लागत ॥ 
पै सो राजत राज तिहारेद्दी स्लांची विधि 
प्तेली पूरन रूप दोय प्रफुलित फलि फल निधि ॥ 
भारत तख शपनाय के दियो संपि तर कर। 
“ईस्ट इरिडया कम्पनी" चातुर मालिनी सुधर ॥ 
निज धर गहे पराय त्यागि निज सकल मनोरथ । 
तसो प्रबल प्रताप दिखायो तिहि सूघो पथ॥ 
'धवृरिश इरिडया' नाम कियो चरितार्थ सांचहु । 
भरत राज श्रखरड लियो, नदि राख्यो श्रि कुं ॥ 
मरे डेढ़ द्रजन लिहि ललचि वरेन श्रनुशासक। 
पै नदि भारत राजभये कोड सुयसर प्रकासक ॥ 
ताकी नहि रानी महरानीदी तुम कवल । 
भई” राज-राजेखुरी यतन बिना भाम्य वल ।॥ 
धन्य हेसवी सन्‌ श्रर्डार्द सौ सतदत्तर। 
श्रथम जनवरी दिवस नवल दिन जो प्रसिद्ध बर ॥ 


( २७७ ) 


क्रियो नयो दिन जोभारतको बहुत दिनिन पर। 
दियो स्वतन्ब देस को नाम फेरि याको कर॥ 
भह राज-राजेसुरी अलग श्राप हमारी, 
गहे खुतन्त्र नगम सो हम सब प्रजा पुकारी ॥ 
यह नदि न्यून हमारे हित, गुनि हिय हरषानी । 
लगीं श्रसीसन तोहि जोरि ईसि युग पानी ॥ 
जिन श्रसीस परभाय जसन जुबिल्ली दिन श्रायो। 
पुनि इन मक्त प्रजन को मन श्रौ हरषायो ॥ 
देनि लगीं आसीस फेरि यै दोय सुदित मन। 
यथा एक वदरी नारायन सुकवि प्व्रेमघनःः॥ 
ङस छपा सों ओर एक जुबली तुब अवै। 
परि भास्ती प्रजा पे हीं मोद मनवै।। 
धन्य धृन्य यह दिवस जु पूजी श्रासत हमासै। 
भदै दुसरी हदीरक जुविली राज तिहारी ॥ 
अव पचास वचत्सर ह सुख सों इस वितैष। 
जाके श्रन्तर अवसि कई जुविलली फिरि अदैः ॥ 
भारत राज भोग की जुचिल्ली दोय तिहारी। 
ताकी हदीरक जुबिली होय अधिक सुखकारी ॥ 
भारत साघ्राज्य की जुबिल्ली तब पुनि दोव) 
ताकी हीरक जुबिलली ह सब संसय खोतै ५ 
मानव पूरन श्रायु सहित यदह जुबिली चायो, 
को सुख भोगौ तुम, करि भास्त देस सखायो \ 
जन इक अंस श्रसीस इस दीनी साँंची कर। 
तब पूरन की आरसा होत अधिकतर ॥ 


( २७८ ) 


यासा श्रतिसय हर हिषे इमरे मनभावनि। 
यदह जुविलीदै श्रौर चार जुविल्ली की ल्यावनि॥ 
यदपि सदजर्ही यह हीरकं जुक्लीश्रति प्यारी) 
लह्य न जहि नेप कोड चित्ताय शासनकारी॥ 
नहिंकोड भारत गाज चिदरेसी देख्याः यद्‌ द्धिन) 
इतो राज इतन दिन स्नु्रसों कव भोग्यो क्रिन॥ 
धन्य तिहारो भाग. नाहि यामं कु संसय॥ 
नदतो स्म चप शरोर पना दहिनकारौी निश्चय # 
तब तेरे सुख मे जौ नरी प्रजा सुखारी, 
दोय, भला तो श्रचरज की है वातकहा रीौ 
श्रु युनि सचि राजभक्तं भारत वासिन के) 
रदे हर्य की सीमा किमि? रृपडही वल जिनके ॥ 
यदी देतु श्रानन्द्‌ मगन सो भासत भारत) 
ईति भीति श्ररुरोग, सोग सो यद्यपि शरारत ॥ 
परयो श्रकाल कराल वहं दिसि महा भयंकर) 
जस नरि देख्यो, सुन्यो कवर्हँ कोड भारतीय नर ॥ 
कटै श्रन्न की कोन कथा? जत्र कन्द, मूल, फल) 
फूल साग शरु पात भयो दुरलभः इन कटं भल ॥ 
हरे दरे वन तृन चरि सूखे वीज शमस के) 
खाय श्घाय न सके किये थलः स्वच्छः पासके) 
दूर दुर के कानन कदि. तरु पातन चसे, 
तिनकी छुलनि छोलि चले जन॒ सम्पति मूसे ॥ 
पर्हैचे धर ले तादि कुटि श्रु पसिः पकाये) 
रुदत चद्ध बालकन ख्याय कोड भोंति चुपये# 


( २७६ ) 


या विधि पसु गन के जीवन श्राधार दाय हरि। 
विन चारे परु मारि, जिए कष्यु दिन संतोष करि ॥ 
पे जब याह सों निरास ये भये अभगे। 
लंघन करि करि हि, जहि दरि टेरन लागे ॥ 
ङषिकारन कै दोय भयंकर दसा जे इमि। 
भिच्छुक गन के रहै प्रान फिर तौ भाषो किमि॥ 
पेट चपेट चोर, डाक बनि कितने धये। 
लूरि पाटि जिन किंते घनिक जन दीन बनाये॥ 
मरे किते धन सोच किते विन श्चन्न बिना जल। 
निना बसन गृह शीत रोगसो हौ शति निर्बल॥ 
हाहाकार मच्यो चारं दिखि महाप्रलय सम। 
चचे भारती नरन जियन की रही अस कम॥ 
सोय मध्यचित लोग, चखन, भूषन, पसु, गह थल । 
ममन बिवस मरिबो मान्यो भिच्छारन सा भल॥ 
सदि न सके जब भूख पीर कातर दिय हं करि। 
सपरिवार करि श्रातमधघात गये खुख सों मरि॥ 
मरत श्रसंख्य मुज लखि तेरो धम्मं श्रय बस । 
मेकडानल के व्याज दियो जीचन को ठास ॥ 
उमडि मनं पावस घन शन धन बरसन लाम्यो१ 
सखे धान समान प्रजा हिम हरस्न लाग्यो ॥ 
जिहि जल के बल बे उमडि ज्यो नदी नारे। 
काज श्रकाल संहारक दीन सहायक सरारे॥ 
लहि जीवन श्राघार धाय जीवन हिव आये, 
च्र्ह ओरन सो दीन मीन संकल श्रकुलये॥ 


( २० ) 


जिहि जीचन तिन जीवन की श्रासा जिय त्यागे) 
सदे सो जीवन लददि सस्व सों जीवन लाग॥ 
सोद जीघत्रन भरि उतिराने सर, लाल, भील स्म) 
छीर ठीर चने श्रनक्र द्रीनालय उत्तम ॥ 
यहु जीवन सम जिन मै जीवन लग) 
श्न्ध. पंगु, श्रसदहाय, दीन, दत्र द्सतर ल्यागं 
सुन्दर, भोजन, प्रान पाय चिन्ह प्रयास क) 
खाय शघाय श्सीमन लागं प्रति गमन तं॥ 
विन दल तर नहि र्यो खीर जिदिडखाद्‌ दोन करट] 
पँय पसरारं सोक्त तरै स्त्र सा भवनन महं॥ 
कर्ति गात, सीत स्िक्रुरः ज रै दिगम्श्रर । 
जीय नडः पाय गरम श्रम्घर शर कम्र ॥ 
भूत्र, सीत सो कातर टो जे मे मोग बस) 
चारू चिकित्सा लहत सौन हित जौन चटत जस ॥ 
राह चलत श्समथं दीन जन दीन श्रन्न धघन। 
लर गिर लादि स्याय कीनो परिपालन ॥ 
सपने तजि याहि क्राम जिनके कलु नारदी) 
चेन करत दिन शन श्रसीसतर श्रौ तुम कादं ॥ 
त्यो त्रसंख्य शक्षान दीन वालन शनाथन) 
क्रिये जननि लों तरं श्रनाश्रालय परिपालन ४ 
प्याय दूघ श्र ख्याय शन्न जिन धाय खेलाबत। 
देख भाल हित मम श्रौर भिस जिन्ङे श्रावत॥ 
खेलत खेलन योग्य खेल, भूलत चदि भूलन 
चट्‌ त लिखत, गुन सिखत गुरन सों श्रानन्दिति मन ॥ 


( २८८१} ¬) 


निज धरं मै रहि ते यह सखुख कवर न लहते। 
मातु पिता तिनके कव था बिधि पालन करते॥ 
खुत्ते चिकित्सालय बहु पेसे दीनन के दहित) 
घरसों ्रधिक सुपासर लहत रोगी जन जंह नित ॥ 
करत डाक्टर ओषधि श्रु सेक सब सेवा। 
पावत, पथ्य दूध सागू मिसखरी अर मेवा॥ 
खोय रोग अररुसोग सखी जाके रोगी गन। 
देत असीस अधात नाहि तो कं प्रसन्न मन॥ 
जे धन हीन कुलीन दीन विन काज परे घर। 
विना श्राय कोड भांति खाय विन शन्न रहे मर॥ 
मिराधार विधवा पर्दा वारी जे नारी, 
बिना श्रन्न, धन विन गति भूखन बिलखन वारी ॥ 
कुल मय्यांदा बसर अनसन बत मानु ठने। 
बिना प्रकासे मेद मरन निज भल जिन जाने॥ 
धर बैठे चिन काज, बिना मागे प्रति मासि । 
दै दै द्रव्य दियो तुम तिन जोवन की आसदि॥ 
त॒प्च आतमा तिनकी आसीसत न श्रघाती। 
साभ, प्रात, दुपदर, निशीथ सव दिन शरू राती॥ 
क्योन देहि आसीस, दुखी गन ईस मनवै ? 
क्यों न प्रसन्न प्रजा सव सुयश तिहारो गावे ॥ 
जौ न दया करि आप दान दरियाव बहातीं । 
कोटिन धरजा हिन्द की श्रन्न विना मर जातीं ॥ 
तासो नदिः यदह शन्न दान धन दान तिहारो। 
हे ्रस'ख्य जन प्रान दान को सयश स्‌खारो ॥ 


( २८२ ) 


श्रति विसाल यदह धरम नदीं कोऊ जाके सम | 
याको फल तोहि ईस देइहै श्रवसि श्रनुपम ॥ 
पर उपकार चिष्वार प्रजा पाल्लन हित कवल) 
न्धि भूलें याम कदं लस्वियत स्वारथ को चुल ॥ 
न्द काकी जाति, धरम लेव को श्रासय)। 
नदि तेग निज मत प्रखाग्विको या थिधि नय ॥ 
नर्द तौ परर च्पेर परी परजा भारत की। 
किती न बनि छृस्तान दसा स्रोती श्रारत की॥ 
पकी पकाडई रोरी निज हाथनि दिखरावन। 
सहज पादरी लोग दुस्िन के चित ललचावत॥ 
कुलाचार, मय्यांद, जाति, घम्म्॑हु प्रयास विन । 
ले लेते उनके द्द रोरी दै दधे दिन॥ 
कहते सव सो "हम कोटिन कृरुतान चनाये। 
प्रमु इस्‌ को मन भारत मँ भ्न पलाये" ॥ 
यूरप, श्रमरिका वासी कव गुनते यद बल। 
समभ्तवे तो “यह इनक उपदेखदहि क्रो फलः" ॥ 
श्रन्न दीन, घन हीन, पसन सां हीन, हीन गति। 
करृपिकारन की दीन दस्रा लख्िकरि कसना श्रति॥ 
तिनि फेरि रपि काज चलावन हेतु विपुल धन । 
दियो क्तेन दहित मोल बैल दल बीज श्रादिकन॥ 
चीज वपन, जल सिञ्चन के हितहू दीन्यो घन । 
या बिधि उजरे फेरि वस्रायो तुम कपिकारन ॥ 
दीनन दान रूप धन दीन्यो नहि फेरन हित) 
लटे सम्॑न कर दीन्यो ऋन रूप यथोचित ॥ 


( २८३ ) 


दियो जिमीदारनहि न केवल छृषिकारन कहं । 
बंध बंधावेन, करूप खुद्यावन हित चाहत जू ॥ 
नहि शओरनहीं दै सहायता श्राप चुपाह। 
निजहु असंख्य जलाक्षय भजा देतु बनवाई ॥ 
नहर, श्ननेक, असंख्य सरोषर, कूप खुदाये । 
श्रनाबश्ि दुख रोकन दहित बहु बांध बेघाये॥ 
फिर इन उपकारन को वारापार कहां है। 
तेरो निर्मल यश अर्हे लखियत भरो तहँ है॥ 
क्यों न होय ईत कृत्य प्रजा लखि यह पबन्ध सव । 
फेरिन यों अकाल व्यापन भय वे सममत श्रव ॥ 
याह सा श्रति भारी विपति महामारी की। 
जिन दचिद्धुन पचिद्धम भारत में रति ख्वारीकी ॥ 
हरयो हजारन मनुज प्रान यह उत उतरत दीं। 
हाहाकार मचाय दियो निज पार्ये धरत दीं ५ 
बस्यो बम्ब नगर उजारयो बिन मानव करि। 
दियो केरंची श्रु पनाह म विपत्ति भरि॥ 
तिं प्रदेख मे तौ फट्यो याको डर .भास। 
पे कपी भारत की सारी प्रजा तिहारी ॥ 
ताह के नासन मे श्राप ध्यान रति दीन्यो। 
करि २ बिबिध उपाय वदत बल्ल ताको दीन्यो ॥ 
प्रजा प्रान रच्खा हित व्यय करि चाप श्रधिक घन। 
करि प्रबन्ध बहुं भांति दियो तेहि इत नहि श्रावन ॥ 
देस देस से प्रबल डक्टर लो बुलाये! 
भति भांति के नये नये श्रोष््य प्रगटाये॥ 


( २८ ) 


उचित श्रौपधी श्रौप्धक्रारी लसि दरध्रानी। 
जीवन की निज श्रास प्रजा पुनि मनम श्रानी॥ 
होत देखि निमृल महामारी इन यतननि। 
लगीं श्रसीसन प्रजा तोहि सचि सुख सों सनि ॥ 
या चिधि प्रजा पालनी जवै वानि तिहारी । 
भारत प्रजा जाय नहि तवर क्यों नु पर वारी॥ 
लाख दुखी ह तैरे हर्ख न क्यो इर्खावें। 
श्रोरहु तेरी बृद्धि देतु किन ईस्र मनां ॥ 
साजमक्ति की सहज यानि विधि नै जिहि दीनी । 
दुखह लददि जिन चप विरोधिता कवु न कीनी॥ 
सो तरे उपकार भार सां दधी श्रधिक्तर। 
लखत नतो सम सुखद राजहर जो पुद्ुमी पर ॥ 
तर इर वीच तिनक्र हिय हरप कानी । 
कदो कौन सों जाय भला किटि भाँति वस्वानी ॥ 
नहि धन इनक्र पास जाहि व्यय कटि प्रगट 
पे मन सों स्व भांति सवे श्रानन्द मनाव ॥ 
कल्ुक घनी धन खरचत राजभक्तिं दिखरराबत । 
हीरकं जुविली को श्रस्मारक चिन्ह वनावत ॥ 
लिखि शसिनन्दन पच्च प्रतिष्ठित जन परिडत गन । 
पटवत सेवा म तेरी शति द्धौ प्रसन्न मन॥ 
प्रति नगरन की प्रजा वधा तार परठावत। 
कवि गन कविता विरचि ताहि तुम पर प्रगरावत ॥ 
कोड साजत निज भवन कलस कदली तोरन सो । 
ध्व्रज्ञा पताका चित्र लगाये चहुं श्रोरन सों। 


( २८५ ) 


नाच करावत कोऊ, इष्ट अरु मित्र जिमाःवत। 
कोऊ, रचि कीड़ा मिसि कोड निज हरष दिखावत ॥ 
पे यह कोड़ी कोटि तिहारी प्रजा विचारी 
दीन, हीन स्व भांति तमै दिखसाबन बारी ॥ 
नहि राखत वह सामग्री मेरी महरानी। 

केवल निज हिय राजभक्ति पूरित लासानी॥ 
जामै लाखन धन्यवाद, आसीसर करोरन। 
राज्ञत तेरे हित हे जननि! हर्ष सखंगथोर न॥ 
जो उन ऊपर कथितन सों नहिं कोड विधि कम। 
जो सम सतनरप काज उपायन श्र न उत्तम ॥ 
लेह॒ताहि फल ईस्र सदा याको व॒द्दिं दै, 
दीनन की श्रासीस्त व्यथं कबहु नहि हद ॥ 
चारह जुविली कथित श्रौर भोग तुम श्रव सँ, 
विना विश्च, बिन रोग, रहित सोगादिक सबसे 
सपरिवार सख सां राजहु जग राज दराजहि। 
निज प्रजानि के देतु श्रोर स्मजहु खख साजहि॥ 
शरारत भास्त दस्म श्रै जा वची बचाहे। 
ताहि दरि करि वेगि करहु श्रानद श्रधिकाई॥ 
यदपि तिहारे राजञ भयो भारत अति उन्नत १ 
रागे सों अव सब कोऊ सव विधि रुख पावत ॥ 
पै दख रति भारी इक यदह जो बठत दीनता, 
भारत मै सम्पति की दिन दिन होत छरीनता ५ 
मर्हगी बदति जात, धटत दै अन्न भाव नित। 
जातत कोऊ खख सामन्री नदि खु्ात चित ॥ 


( ठम ) 


वदत प्रजा नित यहां. धरत पै उद्यम सारे। 
विन उद्यम धन मिन्ले न. विन धन मनुज बेचारे ॥ 
सुख सुकाल ह लिन्द ्रकालदि क सम भासत 
कषर कोरि जन सहन स्रदा भोजन की सरँंसत॥ 
पकदहि समय श्राघटही चर ल्त ज मोजन। 
मोरो सृम्बो रम्बा श्रन्न तोन विनरोजन॥ 
नर साज करमचारा न्यायी उदार मत। 
साची भारन दसरा ससंकित ह्व श्रसर भाचत 
यहु संकीरन हृदय जाहि इटकं मुखलावं । 
दे स्वारथ सो अन्ध वेसरी तान लगावैं ॥ 
मनुँ उभय दल मत सच शूट तुमहिं सममरावन ) 
हित कणल दुप्कालको भयो शव करे श्रावन॥ 
जिहि तैं प्रगर भयी तुम पर भारत की दुरति । 
लखि निज प्रजा दुखी त्यों भड्‌ दखित चित सरो श्रति ॥ 
छव सोचौ जो भयो एकी वर्स श्रषरस्न । 
लगी भारती प्रजा श्चन्न दरसन कहं तरसन।। 
रदी रन्न सोभरी पुरीजो भूमि सदादीं। 
कैयो बरस श्रवरसन सजो रीतत नादी ॥ 
ताम श्न्य दीप सोश्न्न नदीं जौ घ्रात, 
तौ श्रवक्रे भारन मुजन कह कौन जियावत ॥ 
त्यों धन मोल लेन हित दीनन जो नदिं देती 
दान, सहायक काज व्याज सुधि श्रापन तेतं ॥ 
भूसखन मरिके प्रजा सेष बचतो चौथा, 
सूनी सी यह भारत भूमी परत लखा), 


( २८७ ) 


(> ६ 
के खुदन्द व्यापार जोग नदिं भूमी भारत। 
जो यहि दियो बनाय इते दिन मैयोश्चारत॥ 
यह श्रति सृद्कम सेद श्राप ऊपर प्रगरावन। 
>< >< १८ 
२१ 
कं स्वारथ रत अन्य दीप वासी व्यापारी। 
के हित श्रायो देन सत्य सिच्छ्धा यह भारी ॥ 
जो ढोवत धन अन्न य्ांसों द्धं श्रति निर्दय! 
नदि राखत याक मरिवे जीवे को कलु भय ॥ 
उद्यम ल्ल न रहन देत इत भूलि पक । 
बची खुचीजो कारीगरी न ताहि नेकहू॥ 
पेडन देत देस श्रपनेमै करि बहु दुल बल 
पनी कारीगरी सकेलत इतन लेत कल ॥ 
या विधि जिन निमसत्व दियो करि हाय देस यह । 
जाही के परभाय चेन दिन रेन करत वह ।। 
नि जानत जब जेह्धे दै भारत दी श्रारत। 
ल अ 
याके श्माध्चित रूप तुरत ह दंवे गारत॥ 
क्र (क) तु 
शिटप श्रौर चिज्ञान मिलित उद्यम सब उनके | 
सारथदहोत अन्न धन भारत ही के चुनङे॥ 
सो जब भारत श्रापहि पेटपीर सों मरिहै। 
तव उनके कर कटौ कादि कौड़ीको घरिै।॥ 
श्रथवा बीत्यो तुमहिं राज राजत इतने दिन। 
सदः = क 
भारत चै हेसज राज रानी! विवाद बिन॥ 
कियो सवे विचि तुम उन्नति याकी बिन संसय । 
डे विद्या, खख समश्री, हरि के दुष्टन भय ॥ 


( न् ) 


न्याय राज थाप्यो, परजन स्वच्छन्द बनायो । 
सिचिद्धुत जन श्र धनिकन कः मन जो शति भाश्रो ॥ 
रामराज सरम राज तिदागे जिन कदं दीसत) 

द दै धन्यवाद वे नुम कं रोज श्रसीसत॥ 

पे जतं जन दान हीन धन श्रौर हीन मति। 
जिनदि दियो विधि मिच्छारन तजि श्रौ नाहि गति ॥ 
जिन नदि जान्यो सुखद राज त॑र, को कलु सुसर । 
नषि जिन खोल्यो तुमर्दि श्रसीस्तन काज कवर मुस्व # 
राज गदन दिन सां श्रासा जिनकीद्ी लागी । 
साम्राज्य पद गहन महा उन्सच सुनि जायी ॥ 

पे वराटिका लि न पक जो मुरभानी। 
चीनी जुविली म जो स्वी सी दरस्रानी॥ 
हरित करन फिरि श्रासालता न उनक्री क्रवल ) 
श्रयो यह्‌ दुष्काल देन तिन माहि परल फल) 
इतने दिन की कसर सहित श्रासीसर देन हित) 
व्याज सदित वहु धन्यवाद देवे को नित नित ॥ 

उन दीनन की श्रधिक दीनता श्रानि बढह | 

त॒म सो उनकी जननि प्रान रच्छा करवाई ॥# 
जामे दीरक जुविली मै तेरी भारत की, 
सकल प्रजा इक संग हुलसि हिय सो सव मतको ॥ 
देहि वधा तोहि श्रनन्दित ईस मनावै। 
नवल रूपा तुब पाय बचे खबर दुख विनसावै ॥ 
लखियत तैसे ददी सव के उर अनन्द भारी। 
पेयत सवं रतक्च बने तेरो इहि बारी ॥ 


( २८६ ) 


बीते सब उत्सव सो तेरे इहि श्रवसर पर) 
प्रमुदित परम लखात भारती प्रजा नारि नर॥ 
जिनके उर उत्साह भारा सकि न संभालत। 
कोँपत दहै, भूकश्प व्याज यहः भूमी भारत॥ 
किथौः राजरजेखुरी तमर्दि सी खखदानी 
की हीरक ज्जविली मै मोदः महा मनमनी॥ 
सुभग समय पर उचित उद्छाह जगहि द्रस्ावन + 
जोग न जानत निज सखुत गन के पास विपुल धन॥ 
मानदानि श्रचुमानि हहरि यदह थर थर कोँपत). 
कहा करै, सोडः कलु थिर न सकत करि निज मत ॥ 
कै तुच सासन समय मेद्‌ लसि भाग देस गति 
जाम भ्रट च्रखेन कीन्यो अपनी अति उक्नति॥ 
भयो रक सोः राव संक जग मै थाप्यो जिन ।' 
भर चो भूरि धन, बल, विद्या, गुन, कला ज्ेख बिन ॥ 
जाकी प्रजा मान, अभिमान मरी खुख सम्पति). 
सोः धरफुलित मन विहरत जानत जगत हीन मति ॥ 
शमस पुनि वाही समय बीच निरखति गति अपनी 
दीन हीन दीं बनी विललखि भारत की अवनी ॥ 
कोपि कोपि यह ज्ञेत उसासख दोय श्रति कातर । 
ज्ञानि दैव प्रतिकूल आनि उर मे विसेष डर॥ 
साड बरख की आमास निसासा. करि जनु मानी 
श्र पुनि दयावती तुम सी श्ननहोनी रानी॥ 
, के सासन स॒ विसाल बीच जब गयो दुःख नहि । 
तब हरिहैको नहि जानत अच सेष कलेसहि ॥ 


( २६० ) 


यह गुनि के यदह श्रापुहि श्रपनो दी तन ताइति । 
अंसुन की मरि लावति श्रौ सिर छार उडङ्ावति ॥ 
केघो श्रपनी उन्नत पूरब दसा च्चारी। 
रह्यो प्रताप जवे याको फेल्यो दिसि चासो ॥ 
श्रजरहं ल्ली शास्त जग याक्रो रह्यो वराबर्‌। 
काह की यापे छतक्षता रही न तिल्ञ॒ भर॥ 
सो दुर्देव प्रभाय इय! वनि गयो भिन््रारी। 
जग सो भिचा लियो स्रोय भरमाला भारी । 
पाय श्रौर साः दान परान राख्यो यद श्रव । 
खरोय मान श्रभिमान कान करि सनमुखर सवक्र ॥ 
दस न सो भारत रहि कोऊ संग शरस मिलाबन। 
दाद्‌ मारि भ्रू फारि चहत पाताल सिधावन॥ 
किध चहत हिय चीरि देवि ! तुम कह दिखयवन । 
उर शन्तर की राज भक्ति यदह सहज सुभायन॥ 
साधारसन भूकम्प जाहि कारन धिन जाने। 
कटै लोग विक्षान श्रादि मत मानि पुराने॥ 
केतुव हर हरपि यद विर्देसि उठी ठटायकै। 
करत निाबरि बहु गद भूषन गन गिराय कै ॥ 
होय जुक्हु कारन सो तो वहे जिय जानत । 
पे हम तो बस निश्चय एक यदी श्र॒मानत ॥ 
लखि तुव सखुखरदानी रानी को शआआनद भारी। 
श्रानन्दिति ह्व काँपत भारत भूमी प्यारी # 
जव याके सुत सबे भये इद्धि छन शआ्ानन्दित 1 
दोय भला तब यह क्यो नहि श्रतिसय प्रसन्न चित ॥ 


( २६१९ ) 


निश्चय सुभ श्रवसर यह हम सब कह सुखदायक । 
जो आनन्द मनाव हम, है वाके लायक॥ 
दे्ि ज्ञु कलु बकसीस आप, लायक यह वाके । 
ममि जो हम, लायक यह देवे के ताके॥ 
वहत न हम क्यु श्रौर, दया चाहत इतनी बस । 
छरैः दुख हमरे, बाढ जासों तुमरो जख॥ 
जिहि ममत्व श्र जिहि प्रकारसोःग्रर ब्रेन पर, 
कियो राज तुम अव लगि दया दिखाय निरन्तर ॥ 
तादी विधि, तादी ममत्व तिहि दया भाव सन। 
श्रव सो राजहु भारत पर दै रौर श्रधिक मन॥ 
कीनी सब पकार जिमि भ्रट चरेन की उश्नति। 
तैस भारत की करिये भरि कै सुख सम्पति ॥ 
वाकी प्रजा समान स्वत्व, श्रायुध अरधिकारदहि। 
विद्या, कला, नीति, विक्ञान, प्रबन्ध विचारि ॥ 
हम भारत बासिन कं देहु दया करि, देवी। 
उभय प्रजा सम होहि सुखी, सम सासन स्ेवी॥ 
भारत के धन श्रन्न श्चौर उद्यम व्यापारदं । 
रच्छुहु, वृद्धि करहु साचे उन्नति श्राधारहि ॥ 
वरन येद, मतभेद, न्याय का भेद मिरखावहु। 
पच्डुपात, न्याय बचे जे तिनि निवारहु॥ 
पूरब सासन समय साट वत्सर को भारी 
पाय भयो हत छस्य वृखेन अति पा विदारी ॥ 
भारत की बायी श्रावै श्रच शति खुखदाई। 
उत्तर सासन या हरक जुचिल्ली सो पाई॥ 


( २६५ ) 


करहु श्राज सोः राज्ञ श्राप कवल भारत हित। 
केबल भस्त क्र हिन साधन म दीने चित ॥ 
पूरन मानव श्राय लौ नुम भारत भागनि। 
सूरन भारतीन की करत स्कल स्दुस््र साधनि॥ 
उमद़े भारतम सुर, सम्पति, धन, विद्या, व्रल। 
घम्म. सुनीति, सुमति, उक्काह व्यापार छान भल॥ 
तेर स्पुख्रद्‌ राज की कीरति रटै श्ररल इत । 
घम्म राज, रधु, राम प्रज्ञाद्ियर्मे जिमि श्रंकित ॥ 


पवकनन लिः पोः कतै हनम 


परानन्द बधा 


सं० १९५८ 


परानन्द बधाई 
रोषा दन्द 


श्राज श्री यह घरी बड़े भागिन सों श्ाई। 
देव नागरी देवि देहु जो तोहि बधाई ॥ 
निरखत हीन अपुरब परव दसा तिदहास। 
सोचि २ सखुभविन्तक तेरे होर्ये दुखारी ॥ 
हा २ खाय बीनती बहु विधि करत रहे नित। 
पन भूलि कोड कबहु वापे दीनो चित ॥ 
ह विहीन उन्साह वदि सब रहे मारि मन, 
अनहोनी गुनि उन्नति तेरी, तउ शअनेकन-- 
सुवन तेरे बहु भांति जतन मे लगे निरन्तर । 
करत रहे उद्योग इट नि कसिकै परिकर ॥ 
यदपि आस दृ रही नाहि उनर्हुन करं एेसी । 
वेगि विजय बहु दिन पीदं पाई तुम जेसी ॥ 
राज्नसभासों श्रलग के सो वरस बितावत। 
दीन प्रवीन करीन बीच सोभा सरसावत ॥ 
बरसावत रस रही ज्ञान, हरिभक्ति, घरम नित। 
सच्छा अररु साहित्य खुघा सम्बाद्‌ श्रादि इत ॥ 
कियो न बदन मलीन पीन बर होत निरन्तर । 
रदी धीरता धारि इख इच्छा पर निरभर॥ 


( २६६ ) 


करि राखी अधिकार लाभ की श्रास श्रकली | 
फली तादी सां सहजहि श्रासा की वब्रली॥ 
चकित भये लस्वि जादि श्राय्यं सन्तान मधुप गन । 
धन्यदाद गुञ्ार मचायो मिलि प्रमुदित मन ॥ 
जानि सुरभि श्ागमन दसा उपय्रन पर तर। 
तिस्य श्रानंद्‌ मगन विवुध पिक बन्दर शनर ॥ 
करि कलरव कोलादल लीला विविध लख््राये । 
देखि जादि सव श्रचरजसों बोल चक्राय ॥ 
श्राज कहा श्रानन्द्‌ उमस र्यो चहुदिसि। 
पर्ष्विम उत्तर देख श्रवध वि्हंस्त सो किटि मिसि ॥ 
ईति भीति श्र रोग सोग दुप्काल दवार ! 
मर्हंगी सरो मन मलिन प्रजा सव दस्त्र विसराड ॥ 
दरसखानी सी श्राज कहा धघूमत इतरानी । 
अतिहि श्रपूरब श्रनुपम सख सो मानद सानी ॥ 
एक एक सां मिलत मिलत गर लागि परस्पर । 
जय ! जय ! मंगल ! मंगल ! सोर मचाय निरंतर ॥ 
छोडत नर्हिं गर लगि कदत--“धनि भाग हमारे 
चहु दिन पर हे मित्र} भये दम साच सुखरे ॥ 
घन्य घरी यदह श्राज ! वड़े भागिन सों श्राह। 
परम उचित जु परस्पर मिलि हम दे्दिं बधघाह ॥ 
जाकी सपन शरास रदी नारदी मन सोचत। 
सोहे सुख को साज श्राज इन श्रांखनि दीखत ॥' 
घन्य धन्य जगदीस घन्य करुना वरुनाल्लय । 
सुखी कोन हम भारतीन तुम श्राज सुनिश्चय ॥ 


( २६७ ) 


घस्य राज महरानी विक्टोरिया तिहासे। 
जानै न्यायदहि होत श्न्त जब जात बिचासो॥ 
नित प्रति उन्नति होति परजा सुख सामघ्री की, 
विद्या, ज्ञान, सान्ति, स्वच्छुन्दतादि विधि नीकी ॥ 
पात साँचो स्वत्व स्वे चादी जो करटँ। 
राम राज सम कै तङ अनुचित नहिं या मर्हैः॥ 
घन्य लार करजन ! परजन मन रञ्जनहारे। 
राजत राज न्याय जाके सुविचार सहारे ॥ 
जाके सुभ अधिकार बीच अधिकार परम हित । 
पाय प्रजा कतशत्य भह अनुमानत पमुदित॥ 
धन्य मनुज मरडल मरडल मनि मुकर मनोहर । 
महिपति मेकडानल महात्मा महा मान्यवर! 
धन्यवाद किहि भति देहि तुम कर्द खुखरसी । 
हम सब पचकम उत्तर बासी शवध निवासी ॥ 
सहजदि' सोचत समभि परत तिस्य जो दुस्तर । 
तव उपकार पहार भार गुरू तर गुनि सिर पर॥ 
ढै ठानत हड यदपि कटे बिन नरि मन मानत। 
पे वानी चुपचाप रहत सङ्कुचात वखानत ॥ 
थरथर कोपरत रसना बसना श्रपनी जानी। 
सरन दसन के जात बात की बात भुलानी॥ 
डरत डरत कर गहत क्तेखनी जौ साहस्र कर । 
तौ मसि में इवत वह निकरन चहत न सक भर।॥ 
सौ सो जतन निकार कारो सुख नीचे। 
कीनेहीं रहि जात चलत नहि बल्ल करि खींचे॥ 


( २६८ ) 
सचि सखींचि ह चलत चलाय चिरचिरान मिसि। 
देत दुदाई मनुं पत्र उपर सिर धिसि धित्ि॥ 
तब क्रबल मन्हीं कलु श्रनुभव करत हमारे । 
को तुम? कंसे, काज कौन कीन तुम प्यारे 
श्मानन्द उरन मात गान भरि निक्ररत व्राहर। 
दर्पित ह गोमाबललि उटि उदि सोचन स्रादर ॥ 
सय मिलि समे २ मुख्रनि सदसत सहस्रन रसननि सों । 
लाख २ श्रमिलाखन कारि कारि जनननि सरा॥ 
च्मरव सखररव वरु पदम वरखहु जु वै निरन्तर । 
नील संख संख्यक्दु ददिः जौ नुम कटं प्रभुवर ॥ 
धन्यवाद तौ दह तर हित लागत श्रार। 
ग्द गनि त्रै नत द्धो सन्मान निद्दोरे॥ 
मनु न्विदन करत रावसी सवा माहीं। 
धन्यवाद तुम कं देव की समरथ नाीं॥ 
पे ह, है हमरी संख्या जितनी हे प्रभुत्रर। 
तितनै वत्सर के जुग लंँया भारत भू पर॥ 
रची श्राय्यं सन्तान तिहारः निश्चय रदिदं। 
तेरी जसु गुन गाधा सादर सव दिन किट ॥ 
जे ङृतक्ष स्वाभाविक सव दिन क ए प्यारे। 
मला भूलिटै केसे वे उपकार तिहारे॥ 
स्युनहु ! सदस वरसन सांदहम सब भारत बासी। 
रहं निरन्तर खदतहि दुखद दुखन की रासी॥ 
यवन राज श्रस्याय शरनोखिन की सुधि श्रावत)। 
श्रजहूु लों हम भारतीन को हिय हहरावत ॥ 


( २६६ ) 


वच्यो करठगत प्रान होय जाकर सन भारत। 
लहि अओंगरेजी राज फेरि सम्हरत सो श्रारत॥ 
पुनि यह नहे नहै उन्नति श्रव करिवे लाग्यो । 
बहु दुख तजि पुनि निज जीवन श्रासा श्चुराग्यो ॥. 
परिवतंन निसि दिवस तुर्य द्वे गयो श्पूरब। 
पूग्बहीं सो पूरव न्याय दिवाकर को जब । 
फस्यो खभग प्रकास स्वच्छ स्वच्छुन्दता चमकति। 
विनसी श्मत्याचार निसा भय भरी सहज थक 
निखस्यो नीति प्रभात शविद्या तिमिर दुरायो । 
सिच्छ्ा दच्िद्युन श्रनिल प्रवाह प्रबोघ करायो॥ 
गो जगत उद्योग फेरि भय श्रालस त्यागी) 
प्रजा विहंग अवल्ी प्रवन्य जस गावन लागी ॥ 
चट्यो पथिक व्यापार स्वत्व पथ परयो लखाई । 
लुके उलूक लुटेरे भने चोर न्याइ । 
विकसो विद्या पंकज पुञ्ज सरोवर देसन। 
राजभक्ति मकरन्द खुपृुःरेत ज्ञन परागन॥ 
सुभग सान्ति सौरभ सञ्चार इहायो न्द्र! 
मच्यो मञज्ु गुखजार श्रनन्द \मलिन्द मनोहर ॥ 
पे दुर्भागी देस श्रवध अर्‌ पच्छिम उत्तर। 
पचिम उत्तर शरोर र्ह्यो जो भारत म पर॥ 
जो पूरव सों दूर दूर खच्छिन द्व सो भल 
उभय दिसा प्रतिक्रूल दोय, प्रतिकूल लहत फल ॥ 
दौड खभावः नियमादसार तं बिज्लम लगावत। 
द्च्छ्िन वत्त. प्रभात प्रकास्र भानु इत श्रावत ॥ 


( ३०० ) 


तासों इते श्रजर्टु दे प्रभु! छायो दरसाई। 
प्रवल विद्या तिमिर स्वत्व पथ ज्ञान दुरा ॥ 
मन्या चोर लस्रात निन घ्रान लगाये) 
उदु क्रो ब्रुरका शरदं निज गात च्िपाये॥ 
पे तुम धन्य! धन्य! दे प्रजा प्रान नै प्यारे] 
श्रस्न सरिस रवि न्याय दरस द्विखराचन बार ॥ 
हरन श्रविद्रा तिमिर कमल विद्रा विकसाबन) 
द्रो धन्य! गुञ्जार श्रानन्द्‌ मलिन्द मचावन॥ 
प्रादेसिक सासक बहु लार लोग पूरव दशत] 
श्राये, च्छियि प्रबन्ध राज निज काज यथोचित।। 
पे सचि राजा के प्रतिनिधि नुमि लस्राने। 
सचि प्रजा बन्धु सास्क्र तुमहीं गे मने॥ 
भारत प्रभु जसे महात्मा र्पिन मनुज व्र । 
सुभ शंगर्ज राज प्रतिनिधि शक प्रजा मनाह्र॥ 
दूज तमद प्रादेसिक प्रभु त्यों इत श्राये। 
जिन प्रजान सन्तक्त हृदय दै दपं जुडये॥ 
घृरिश राजकी मदिमा तुमर्िः भरगर इत कीनी। 
उदास्ता सची सबददिन दिखाय रग दीनी ॥ 
नर्द श्रह्ारद सो सतानवे सन्‌ ईसा में। 
तुम तजि शरोर कोऊ जौ सासक होतौ य्मे॥ 
तो नदि पच्छिम उन्तर देस रहत यदह पसो । 
नदि जानत क्व को हो गयो दोत यह केसो ॥ 
तबही सो दैवी नर हम सव त॒म करटः माने। 
परजन दुख भञ्जन मनरञ्जन सोचहु जाने॥ 


( २०१ ) 


रु नहि केवल हमर सव तुम कटं अस जानत । 
जहाँ विराजे तुम तह सखव रेखदहिं अनुमानत ॥ 
सवे प्रदेस निवासी अटल तिदय सासन । 
चदत रह निज देस मादि सह सहस हुलासन ॥ 
इत श्रवन की चली बात जब तुमरी प्यारे। 
बंग वासि गन तुमि लहन हित बहुत पुकारे ॥ 
चै न भाग जागे उनके न तुमि उन पायो, 
हम सव पर करि दया ईस तुद्ि इतदि पठायो ॥ 
पूरब पुन्य प्रभाय पाय तुव पाय परस अव । 
पच्द्कुम उत्तर देख निवासी पजा जाहि कथ॥ 
रदी भला पेसी आसा जेसरो कट्यु पायो। 
व्रखिश रजको साँचो सुख लदहि सोक नसायो ॥ 
नरि केवल कराल दुष्काल प्रबन्ध मनोहर । 
करिकै त॒म वनि गए प्रजा के खचि दियहर॥ 
क्रियो प्रबन्ध महामारी को शरतिखय उत्तम। 
जासों नरि अन्याय मच्यो इत श्रौर देश सम॥ 
परम प्रचरुड पुलिस पचद्धुम उत्तर अन्याई । 
कै दै दशन दण्ड दण्ड मम सीध वना ॥ 
छरीर अन्य आधीन जिते एेसे श्रचुसासक। 
साहसीन भय जेस दीन अन्याय उपासक ॥ 
दमन कियो तिन सहज सखुभाय ससंक बनायो । 
समन अजा श्रातंक भयो खुल मग खदायो ॥ 
जान्यो सब प्रधान श्नुसासक है कोड हम पर। 
ज्ञो सब के दित देत करत चिन्तन प्रवीन वर॥ 


(1. 
दरि देरि दुख इरत हमारे मदि दुख निज तन) 
धरम परायरनना न तजन पनी चै पल दुन) 
परम श्रसिच्द्धित प्रजा प्रम्वि पच्छिम उत्तर की) 
सच्छा सुभग सृधार दतु नरो मति मरक्री) 
श्मारम्भिक् सिच्छा प्रचार मं बहु बल दीन्यो) 
सिच्छा उच्च स्दृधार नैसर्हीं न्यून न कीन्यो॥ 
कयि विश्वविद्यालय का संसोधन सुन्दर ॥ 
मवर कालिज म विक्षानालय बनयः वर ॥ 
ये सव इमरः हिन क्र दहित कतव्य तुमार्‌) 
कयं कंसं किमि दम पे जाहि विसारः? 
स्मौ सौ धन्यवाद जौ ददि तऊ कमः लागत \ 
पंत हित करनि यानि दढ तनिक न त्परागत॥ 
नित नव न्याय नीर बरस घ्र घनन कं सम) 
कौन कौन ।कं दहेतु दे्ि श्रध धन्यवाद हम? 
सव सां भारी छपा तिहदासे जो श्रति प्यारी) 
जाहि विचारय वनत वावरी वुद्धि बिचारी॥ 
तरे सासन सुखद समय को जा बस्सन्त बनि। 
संचारत रुवास तव सुजस सभग दिसि विदिसरमि॥ 
दचद्धिन दच््िनि बात बात म रस वर्सावत। 
चदल प्रजादल. तर दुख दल मन सुमन खिलावत ॥ 
विद्विषो सहकारः जासु कारन बौरान। 
गात कचि कोकिल कल कौरति गान रिमातं॥ 


{ २०३ ) 


सौचहु जाकी रदी श्रा कवर कलु नादीं। 
विहि सुख की सामी लदी सहज तुम पादीं *॥ 
धस्य श्राप दे प्रभु प्रियवर प्रवीन मेकडोनल। 
ध्न्य न्याय परता का बान तिहारी निन््ुल॥ 
बहु दिवस्न द्यौ राजसदन सों रदी निकारै। 
सहत शमित शस्याय चिरन्तर वनी विचारी ॥ 
भरत सिदह्यसन स्वामिनि जो रही सदा की। 
जग मे श्रव लो लहि न सक््यो कोड दुवि जाकी \ 
जास्‌, वरन माला गुन खानि सकल जग ¶ जानत । 
बिन गुन गाहक सलभ निरादर मन अनुमानत ॥ 
दोय श्लग जो रही श्रजो लौं देवनागरी। 
गुनि गुनमन गुनवान न्याय रत श्राप श्रादसी\+ 
यवन राजक समय न श्रखर्ये यादि निरादर। 
रह्या सुभाय्ि जो श्रनीति श्रागार उजागर \ 
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#न्यायाक्ञयों मे नागरी बरणवलो स्वीकार विषयक अनुशासन पत्र ता 
१२ एप्रिल सं० १६०० का। 

{फेसर मोनियर विक्ञियसरस कहते हैँ कि “स्थल रूप से यह कहा ज 
सकता है कि “दून देवनागरी श्रो से बढ़कर पणं श्रौर उत्तम श्रत्तर दसः 
नहं ह 1” भरोफेखरर सादिव ने तो इन्द देवनिभिव तङ कह दिया हे । 

सर श्रादज्ेक पिटम्यान मे काहे कि “संसार मे सर्वाङ्गपृणं यदि कोः 
्च्तरदहैतोवेष्िन्दी केह" 

पायनियर पत्र ने भी १: जुलाई सन्‌ १८५२ ई० के पत्र मेका: 
करि “नागरी श्र्तर धीरे म क्िखे जाते ह, प्ररन्तु जब एक बौर शिख गये त 
चे इष के समान दो जाते है, यदं तक फ उसमे लिखे हुए पद्‌ 
एक ेसा पुरूष भी जिसे उसके रथे कौ च्याभामात्र भौ नहीं ज्ञात है उः 
शुद्धता पूवैक पद्‌ तेगा 1 





( ३०४ ) 


श्रू पुनि रीति सहज यह निज वस्तुहि जग भावत । 
तासो चप माप्रा श्रः वरन दोऊ कहराबत॥ 
भये पारसी भापा संग श्ररव्ी के छच्छुर। 
प्रचरित यवन राज संग राज क्राज श्म्यन्तर | 
राजसदन बादर चै तड चचारिह श्रोरन। 
राजत रही नागरा ही गृह प्रजा करोरन।॥ 
पकं कायशथ जाति राज सेवा कै लोभन, 
पटृत पारसी रदी जानि श्रपनी जीवन घन।। 
पे भागनि सों जव भारत क्रं सुख दिन श्राये। 
श्रेगरजी श्रधिकार मित अन्याय नसाये॥ 
लह्य ।न्याय सवदहिन चीन निज स्वत्वहि' पाड। 
दूरभागनि वचि रही यदी न्याय सताहे॥ 
ल्ह्यो देस भाप्रा श्रधिकार सये निज देखन, 
राज काज !श्राल्लय विद्यालय चीव ततच्छुन॥ 
पे इत चिर्वि नाम उदू को “हिन्दुस्तानी । 
छ्मरबी वरनर्ह लिखित सकं नहिं बुध पदिचानी ॥ 
“हिन्दुस्तानी” भापा कौन? काँ तं श्राई। 
को भाप्रत कहि टार कोड फिन देहु बताह ॥ 
कोड स्राहिव खपुष्प स्म नाम धसर्यो मनमानो। 
होत बडन सों भूल वदी सहज यदह जानो ॥ 

# जिसे जब स्वर्गीया महाराणी ने द्मे फ़ इरिढया को उपाधि मरह 
की तो उसका श्चनुवाद्‌ उदू मे कैसरि हिन्द फिया गया श्चौर हिन्दी म राज 
राजेश्वरी के स्थान पर हिन्द्‌ का क्रं सर । जिसका ज्यवहार राज कारययाद्गय क 
श्रतिरिक्तं भाज तक भ्रौरं कहीं नदीं धा !!! 


( ३०५ ) 


हरि हिन्दी की बोली* श्रू ्च्छुर श्रधिकारहिं। 
1 च, 1.8 क्‌ [योर । 

लं पंटारे बीच कचहरी विना विचारि ॥ 
जाको फल अरतिसय अनिष्ट लखि सव शअ्कुलाने। 
याज कम्मन्वारी रु प्रजा वृन्द पिलखाने।॥ 
संसोधन दित वारि बार कियो वहु उदयम । 
होय श्रसम्भव किमि सम्भव, कंसे खल उन्तम॥ 


* शन्त विभाग के डाहरेक्टर ने सन्‌ ९८७७.७८ की रिपोर मे लिखा 
कि ““हिन्दीहीदइम प्रदेशकरी देश भापादहै!? | 

प्रसिद्ध डाक्टर राजेन्द्र लाल्ल मित्र बङ्गाल एशियाटिक सोसाइटी के 
जरनल्ञ १८६४ ई० मे ““हिदवी भापा की उत्पत्ति श्रौर उदं बोली से उसका 
सम्बन्धः, शीषक लेख मे लिखते है कि ““भारतवष की देश भाषाश्रों मे हिन्दी 
सब से प्रधान ह| ग्रिहार से सुक्ञेमान पाड तक श्रौर विन्ध्या से तराई तक 
यष सभ्य हिन्दू जाति की मातृ भाषादहै। गोरखा जाति ने इसका कमार 
श्नोर नैपाल्मे भी अचार कर दियादहै भ्नौर यह पेशावर के कोरिस्तान से 
श्रासाम, अर काश्मीर से कुमारी अन्तरीप तक के सब स्थानों मे भली भांति 
से समी जा सकती हे 1 

भिरूटर बीम्‌सने भी इसी मत का समथन किया है तथा रेवरेर्ड 
केला लिखते हँ कि “"पचीसर करोड भारतवासियों मे एक चौथादैवा कया 
करोड मनुष्यो शी हिन्दी मातृ भाषा है। 

मिस्टर पिन कार ज्लिखते है कि “उत्तर भारतवषे की भाषा सदासे 
हिदी धी शोर श्रव भी है ।” 

† बोडं चाप्र रेवन्यु को बार बार श्यादेश पन्न निकालना पड़ा रौर 
उस्म बार बार इस बात पर ज्ञोरं दिया याकि कचहरियों की कारवां 


( २५ ) 


टिन्दी भाधा सर्त च्या ललिग्वि छस्व बरनन। 
समो कने हं सक विचाग्द नेक त्रिचच्छुन ? 
मृगलानी, ईरानी, श्रगवी, इद्धत्तिस्नानी । 
तिय नदिं ह्िन्टस्तानी यानी सकल चभ्वानी॥ 
ज्यं लोहार गु सकरन न सान क्र श्राभूपन। 
शसः कुष्टार नहि वने सक्रन चाँदी >; चरतन। 
कलम कुन्हादहासां न यनाय कन कग्ड जंसे। 
मृजा स्रों मल मल पर वच्य हात न नैसत॥ 
कैसे दिन्दी के कोड सखद्ध सन्द लिखि लैरै। 
श्मरवी श्रच्द्ुर त्री, निग्रहं पुनि किमि पदि पदै? 
निज भाषाको सवद लिन पदि जान न जं । 
प्रर मावा क्छ कही पठ क्न कोड ता्र॥ 
लिख्य दकीम श्रौपश्री म ग्रान वो्रारा । 
उल्ल चनो मोलव्ी पदि “उल्लू. चचारा'॥ 


फ्रारस्मो-पूरित उवं मे न लिम्बी जाय, वरन्च देप्ती भाषा ल्लिखी जाय जैस 
कि पक कुलीन िदुस्ताना रस से पूर्णतया वंचित रहने पर भी बोलप्ता हो '' । 
देसी रेसी भाक्ता निकन्नते परायः चौधाद शताब्दी समाप्च हो गदर परन्तु कुच 
भी फलन दभ्रा वन्न भाषा निष्यश्चौरमी की दी होती गह! 


% पायनियर श्रपने १० जनवरी सन्‌ १८७६ ई० के पत्र मे लिखता दै 
कि ्रारसी क्तिपि नौर शब्दो मै इतना घनिष्ट सम्बन्ध्रहै कि ङस विषय 
( भाषा) का सुधार तव तक पृणंतय्राष्टो दी नहीं सकता जब तक गवाही 
दिन्द्ी ( नागरी ) प्रक्तरोमेनक्लिी जाथरी] 


( ३०७ ) 
साहिव किस्तीः चदही पटा सरुनसी "कसखवीः। 
लमकः पठायो, भई (तमस्सुकः की जव तलबी॥ 
पठत नारः 'सितारः 'कितनावः (क्वायः वनावत। 
दुमा देत ह ष्दगाः देन को दोष लगधवत॥ 
मेम सराहिवा डे बडे मोती चाह्यो जव। 
्वड़ी बड़ी मूलीः पटवायी तसिख्दार तब ॥ 
उदाष्टरन कोड कर्द लगि याके सके गना । 
पक सवद्‌ न एक भांति जव जात पटर ॥ 
दस श्रौ बीस भति सोः तौ पदि जात धघनेरे। 
पटे हज्ञार प्रकारहु सो जाते बहुतर ॥ 
जेर, जबर, श्रु पेत, स्वर्न को काम चलवत। 
चिन्दी की भूलनि सौ सौ बिधि मेद बनावत॥ 
चारि प्रकार जकार, सकार, अकार, तीन विधि। 
होत हकार, तकार, यकार, उभय बिधि छल निधि ॥ 
कोन सबद कटि बरन ल्िखि सो खुद्ध कहावत) 
याको नियम न कोऊ लिखित ज्ञेखदहि लखि श्रावत ॥ 
कोड पास्सौ बरन, कोड रबी के बजे। 
टदे मेदे अत्तिसथ सरपाङति से राजं\ 
सचि मै दलि सके टोक अजर्हं लौ जो नहिं, 
लिखि लिखि पत्थर्दीं वै छुपत लखी किन सटजदि ॥ 
अरबी, तस्की, तथा पारसी, हिन्दी सानी) 
श्रंगरजी, सखंस्छत, मिली भाषा मुगलानी ॥ 


७, ज १ १ 
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# भारतेन्दु बावृ हरिश्चन्द्र ने फारसी अक्तरो मे लिखे हुए सर शब्द 
मते १००० प्रकार से पदा जाना सि किया हे । 


( ३०८ ) 


ग पहि परिडिन होय नादि प्रभु नेक विचारे) 
निने णद्ध किलि यांनि कौन दिय मै निर्धार ॥ 
रम प्रारस्यी प्रचारः सश््ो यासां शति सुन्दर) 
पकटहि भाषा लिस्वी जानि निज श्रच्छुर भीतर ।॥ 
यदद विचिघ्रनाई जग श्चार खीर करु नाहीं 
पचमत्ती भाषा लिगि जान बरन उन मादीं॥ 
जिनसं श्रधम* चरन को श्रनमानदु श्रनि दूस्नर। 
श्रवसि जालियन सुखद प्क उदू को दफतर॥ 
जिदिते स्मौ सरांसि सहत सदा विलख्रानी। 
भाली माली प्रजा इदां की श्रतिहि श्यानी॥ 
पं नदि जानि पर यद कौन मोनी डासी, 
निज प्रमी चनया ब्रह र्छगरेलन श्रधिकारी॥ 


# प्रोफेसर मोनियर विलियम्‌ ने २० द्विसम्बर सन्‌ १८८ ० फे 
टाहूमूस नाम केपत्र्मे फारसी भरदराके दोप पूर्णदूप से दिखायेहै। 
उनका कथन दह कि “इन श्ररां को सुगमतासे पदनेकेक्तिये वर्प का 
अभ्यास आवश्यक हैः" वे कहते हैँ कि “दून श्रच्तरां मे चार ध्नः होते दहै तथा 
परस्येक अद्र के उसके प्रारम्भिक, मध्यस्थ, चन्तिमिवा भिन्न दहोनेके कारण 
चार भिक्नररूपहोने ह!" श्रन्त मे प्रोषे्तर साह्िश्र कते दै कि “व्वाहेये 
अद्र देखने म कितने ही सुन्द्रक्यां नदं, परन कभी पदेजने योग्यहै, 
न छपने योग्य हँ चौर पूरव मे विद्या श्रौर सभ्यता की उक्ति मे सायक होने 
के तो सर्वथा श्रयोग्य ह ¦ डाक्टर राजेन्दरलाल, प्रोफेसर डासन श्चौर मिस्टर 
ञ्लाकमेन तथा राजा शिव प्रसाद शमादि बडेर विद्वानोंने भीद्धता पूवक 
प्रोफेसर मोजियर विलियमूस के इस मत का समथ॑न किया हे । 


( ३०६ ) 


वार्दि वार निहारि अमित ्नौगुन जिन याके। 

कियो प्रचार न बन्द करत प्रतिकारहि थाके) 

अतिसय श्रचरज होत गुनत यह बात बिचि । 

भाषा श्रु शअच्छुर दोड दोउनह्ं के नदिं ॥ 

नरि राजा के श्रौर प्रजा हू के जे नाहीं। 

तङः सहत दुख दोऊ काज नित करि तिन मादीं ॥ 

दोउ नदि लिखि पडि सकत न समु त जाहि भली बिधि । 

रहे तैरि पै तड दो दुभाग पयोनिधि॥ 

यद शअन्ेर मचत इत बीते पैसट बत्सर) 

थकी पुकारत प्रजा खुन्यो पे कोड न ध्यान धर॥ 

# मिस्टर आउस् इसी ॑ विषय पर लिखते है कि--" (आजकल की 
कचद्टरी की बोली बडी कणष्टदायक है क्योकि एकत तो य विदेशी है ओर दृखरे 
दते भारतवासियों का श्रधिकांश नहीं जानता । ठेसे शिक्षित हिन्दु का 
मिलना कोई अस्राधारण बात नदीं है, जो स्वतः इस बात को स्वीकार करेगे, 
कि कचरी के सुन्शियो की बोली को वे अच्छी तरह बिल्कुल नहीं खम 
सकते रौर उसके लिखने मे तो वे निपट न्रसमभे है । इसका बडा भारी 
ममास तो यड है कि करानूनों ओर अरां के सकोरी भाषानुवाद को कोई 
भी अलीभोति नहीं समस सकता, जब तक एक व्यक्ति भँगरेजी से मिलाकर 
उन्हेन समसादे॥' । 

† सिर ्ोडरिक पिनकाट लिखते ई कि “भारतवा सियो को जिनकी 
यह मातृभाषा मानी जाती है, ञ्गरेनो की तरह इसे स्कूलों मे सीखना पडता 
हे रौर भारतवष मे यह विचित्र दृश्य देख पदता हे किं राजा श्रौर प्रजा दोना 
अपने कार्यौ का निर्वाह देसी भाषा द्वारा करते हजो दोनोँम से एककी 
भी मावृमाषा नहीं है । 


( ३१० ) 


उच्च राज श्रनेसासक् हू क वार स्बुघारन। 
चादे यार दोष, दरि करि सक्र न पं कन॥ 
चोयो विटप चवरूर चदहत चाखन रसाल रस) 
व्रेतस वलि बदढ्ाय मालती म्रुकुल मोब जस ॥ 
चटल वार घनिना स्रा पतित्रत का प्रन पालन । 
मो करसं दौ स्क काक जिमि दोत मराल न॥ 
जो जो जनन सुधार दहेतु याक श्रुसासक। 
ताग क्त्य सा भयो दोपदी को परिवधंक॥ 
यवन राज नें लिखत पारसी ज चलि श्राये। 
श्रगसर्जी समय हं तं तेसं हीं लो लाये॥ 
लिग्वत पारसी गदे कचहरिनि वदत दिनन सन। 
नैह गाज मेवक लदिक्रै श्ररुसाखन नृतन ॥ 
जं भाषा सग श्रच्छरुर ह वदते इक वारि) 
तरह वदु लसवकु बदलते लिखि सक जोन नदि) 
नवर चरन नच भापा संग नव ज्ेखकः श्राये। 
चत्ते चरन भाप्रा संग तर्द विन कलु स्म पाये ॥ 
इत भागनि सा भाप्रा दी बदली नहि श्रच्छुर। 
दो श्च. भावदि सा विसद्ध सहज शति दुष्कर ॥ 
तासों पल विपसत भयो श्रौरहु अचरज मय। 
वदंल्या इन श्रच्छुरन ष्ट भाषा करि श्रतिसय। 
स्रो पारसी ज्ेखक लोग सोहै बरनन मे। 
सोह सबद सोई रीति भरत निज निज ज्ेखन मे । 
मिलि समुन्सी मोलवी, बनायो दहि सुगलानी) 
न्दी माप्ाजो न जाय कोड विधि पिच 


( २११९ ) 


निज विद्या श्रधिक्रार विज्ञता दिखसावन दित 
८ १, ¢ क, [ [ ष 

लदनक्ेख लालित्य कदन मे चोरन हित चित॥ 

लग पास्सी अरबी सवद धिक नित मेलन। 


र्ह्या पारसी उदं वीच कया तजि सेद न॥ 


र पुनि इन श्रच्छुरन सवद दृजी भाषा के। 
लिखने कठिन अति * पठन असम्भव सब विधि थाके ॥ 


[श 7 १ 


# शङ्न्त ज्ञा नाटककेदौो उदू श्नुवादकों ने विवश हयो कण्व को कन 
प्रौर माठन्यको माधो क्लिखा एेसे ही जिन शब्दों के लिखने मै कठिनता होती 
प्रायः उसका रूप बदल देते जैसे बाह्यण को बरहमन, व्यापार को उ्योपार । 
स्कर को इस्वकूल, स्टेशन को दस्टेशन स्वाइ्ण्ट मेजिष्ट्रेट को जन्ट मजस्टरैर, 
ष्टाम्प को दइस्टामप इत्यादि । साक्लिक्रबारी के चाल की एक मस्न्वी * अल्फाज्ञ 
श्रगरेज्ञ'” नामक सुन्शी उवालानाथ ने बेगम भूपाल कौ सहायता से उदू 
ग्रत्तरो मे बनाई हे, जिसमे उनकी शौर वेगम सादिवाकी भी पुरी उपाभि 
श्रगरेजी शब्दों केश्रानेसे कों नहीं पद सकता। उसके कद चन्द्‌ जिन्हे 
उन्होनि शद्ध शद्ध उच्चारण के लिए जेर ज्वर को छोड अनेकं नवीन चिन्ह मी 
देकर लिखेरैँते भी कोड मोल्वी चाहे वह ओअगरेज्ी भी जानता ष्टो बेखटक 
शुद्ध शुद्ध नही पद सकता । उदाहरणा यद्यं जिखते है-- 


खुदा ( गाड > है ( लाडं ) है होशमन्द | 
( क्रियेर ) सिरजनहार दानिशमन्द ॥ 
बना फादरे सुतलक्क ( श्राल्तमायरी ) । 
फरिश्तिं मलिक जान दहै (डटी) ॥ 
( रेवेज्तेशन ) इलहाम हे नूर ( लाईट ) । 
(रिपेन्येन्स ) तोबा है चौर रस्म (राइट ) ॥ 
( डवोटी ) है भ्राविद्‌ सम रास्त रास्त। 
रिथाज्ञत (येनेन्स) शौर रोज्ञा है (स्ट) ॥ 


( ३१२ ) 
तासों वचन सुविधा हिन पारसी सवद सब) 
लेखक लोग लि, परिचर वस्त ब्रांखि सक नत्र, 
यद श्रगरजी राजिं मे बाढी करटिनाई। 
चखिचङ्ा भाषा लिपि प्सीर म जव स्तो श्र) 
पूरब यवन प्रधान पुरुप निज ननन देखत 
मापा यरन श्भिज्ञ जहां कोड त्रुटि पेखत॥ 


करतत रहे प्रतिकार सुधार निरस्त लेष््रक। 
जास लिपि श्र भाप्रा बिगरत रदीनभर सक्त ॥ 


स्ुद्ध॒परास्सी माप्रा नस्नालीक* लख सखंग। 
य्न राज के होत पन्च तवर स्वुपट श्रौ सुर्हग॥ 
श्रव श्ंगरजी सासक्र भूलि लरत न ना कहं । 
दसख्रतदी करि दत सिरिस्तेदार कदत जहे ।। 
श्रुजो लब्वं तऊ पदि सकत न एकह सब्ददहिः। 
सुनदिं श्रोर के मुखि" सुनर्हु नीक निं समुदि ।। 
जासां चली स्तरुलासा लिखे फो श्रव॒ चाली। 
यादी रीति चलत सव राज काज परनाली॥ 
राज कम्मचासी गन विज्ञ न ससुत जा कर्हं। 
सूद्‌ प्रजा केतव श्राव किदि भाँति समम मर्ह ॥ 


देत प्रजा इजहार वारी हिन्दी भाषत! 
मुनसी करि श्रचुबाद ताहि पारसी बनावत॥ 


|. वि 1 ्नभित = पर 4 भह + = १० | 


* नस्तालीक्र सुस्पष्ट्िपि । 


| सि. 1, | 2 9 त १, 0 त । 


( ३९३ ) 


पुनि खनि समुभि सकत नहि जिहि वे दीन विचारे । 

“समि लियो? कहि देत खद ही डर+ के मारे ॥ 

कारन याको यदै पटे षिन जो नदि आवत, 

पट ई भिन्न भापन सों मिलि कटिनाई द्याचत॥ 

उदं नाम राज सेना विपिनी की बोली 

तिमिर ल्िग वंस्जनृप यवन संग जब, रोली ॥ 

यवन जाति की भिन्न २ निवसी दिल्ली मर्ह 

निज श्रावश्यक काजन हित सब सेनिक जन जरह ॥ 

दिल्ली बासी वनिकनि सों मिलि जुल्ि नित भाप्रत। 

ट्री एूरी हिन्दी संग कहु सबद मिलावत ॥ 

निज २ भापा हू के समुम्ध न लगे जाहि जन। 

इमि जो बोली वोल्ली गहै हार क्यु दिवस्तन॥ 

सो विगरयी हिन्दी मापा उसरदुह्-मुच्रल्ञा। 

सहजां कै समय पुकारन लगे मुसखल्ला॥ 
एक बार सेशन जज फे इनलासमे मैने सवथम्‌ देखा, किं एक 
जङ्गकली कोल श्रपराधी से वकील सरकारने पृच्ठाक्षि त्॒हारे उपर इलन्मम 
दता ३०७ ताज्गीरात हिन्दु का, यानी इक्छिदाम कल्ल का लगाया गया है, 
क्या तुमो उसते इक्रबाल है १ उत्तर मिला “ह' । जज ने कडा, कि उसे 
दविर सममाञ्नो । वकील ने कहा किं श्रसुक उ्यक्ति को तुमने कत्ल करने की 
नीयत से जरर शदीद प्रवाया ? षटिर कहा “दा ' । तव फिर जज ने चपराक्ती 
से समाने को कहा । ओर जब्र उसने कहा फ़लानेके तू मारि डारेके 
श्वातिर लाटी मारे रघ्चः कि नाहीं? तब उने समकर "नाहीं ' कहा । 
शरदि जज रत्ना धीर श्रौर सुचतुर न्या न होत्ता तो वह बिचारा व्रथैही 


कठिन दण्डका मागौदहुग्राया। 


( ३१४ ) 


पे वह यवन चक्र म निवसत रही निरन्तर! 
कवल सम्भाप्न शर कविता क्र श्रभ्यन्तर॥ 
लेसर पारसी श्नच्छर श्र भाषा मै क्रबल्न। 
राज काज गृह काज मं होत उनक्र दल ॥ 
जन साधारन प्रजान पे उन सों श्चुरागी। 
दिन्द्र बोली बरन ददन की स्र॑मन पागी॥ 
दिज्ली मे वसि वनी रही यद सीधी सादी! 
छाय लसख्रनङऊः गहै कठिन सब्दन साः लादी।॥ 
ह्याँंक लोग सदा प्रचलित मापा मे बो्ञे। 
ह्यं निज मति श्नुरूप विवि भांतिन तिष्ि छोक्ते ॥ 
उन कचाह्यो सव खसु जामे उनकी भाषा। 
इनकी समभ न सके कोऊ पेली श्रसिल्लापा॥ 
भरि भरि सदा स्वद्‌ श्ररवी पारसी कठिनतरः । 
उदु भाप्रा को जटी पारसी दियो कर॥ 
रदी तऊ यह माप्रा पुस्तक दी के भीतर । 
पटं लिखे जन भाषत मिलि र्दे परस्पर ॥ 
पै ह्धां क अधिवासी बोलत तिद्ि न कद्रचित्‌। 
समुभिः सक्रत नदि नक सुनत जाक वै नित प्रति॥ 
रदी न कोड भारा की गिनती मं यदह तब 
कह्युन पदी रदी यवन को राज र्या जव॥ 
प॒ ्शरंगरेजी राज पाय वदि बहुत मुटाना। 
चेरी सों श्चौ ५४ क दही यह बनि बेटी रानी॥ 
श्ाधे भारत कैः सव न्याय भवन के भीतर! 
लगी चलावन राज काज सासनद्धि निरन्तर ॥ 


( ३९१५ ) 


नवल गक, अरु अंगरेजी श्रादिक बहु सबदन। 
सो भरिके रौर कटोर शरु कुटिल गई बन।। 
वहु पुस्तक बहु भाषन सो बहु विषयन केये। 
्नुवादित द गई, बनी त्यो नबल घनेरी॥ 
्रनुसासक अरनुस्सन वत्त, लगि लाभ लोभ जन। 
विरच्यो जनु निज देस काज दुर्गति के साघन॥ 
प्रचरित ह्व जे विविध पाटसालन के इाय। 
प्रजा बृन्द मै महा मूढता पुञ्ज परसारा॥ 
जानि साज भाष इदि राज्ञ काज हितत साधन। 
लागे उदू पदन लोग तजि निज निज भाषन॥ 
इने गिने नव बने म्रन्थ पदिवे तै याके। 
पूरन भाषा कान्ह दोत न, तव पुनि ताके 
पुष्ि काज पारसी पदटत जन हारि श्नन्त पर। 
वाहन को पदिपे नलाभ कु लहत अधिक तर॥ 
होत श्रधिक इक भाषाज्ञान अवसि पदि ता कहेः। 
पे नहि विद्या ्रन्थ कोड इन दोड भाषन मर्ह॥ 
. तासों जिया पदिषे काज पठन अरबी को) 
द्रति श्चावकश्यकर पंडित बनिवे काज सची को॥ 
पदि श्ररवी त्ति कटिन चहै मोलवी कटावै। 
पर इतने पे उदः निः ताकर्दै शआवे\ 
छगरोजी, हिन्दी, तरकी, संसृत सबद जब। 
श्रावेत नदि कल्चु चलत मोलबिन हूकी कषु तब ॥ 
शव किये जो फंस्यो फन्द उदः के जाई। 
कितनी भाषा पदे सके परिडित कवाई॥ 


( रश ) 


सिच्छा हित ज बनी पाटशाला बहुतरी । 
तिन महं उर्दुहि उपयागी गुनि प्रजा धनर] 
पदत ड़ दिन्दी भापा भूषित देवाच्छुर। 
सुगम, स्युपट, सुन्दर, स्च सव गुन कर श्रागर ॥ 
श्रगरलजिद् क संग दस मापा क्र नाते। 
उर्दुद्धि श्रधिक्र प्रत जन स्वा हिन ललचात॑। 
विद्यालय मे पर्हचि पारसी पासन पर्हुचि क्ररि। 
करत परिच्छा पास सुगम हितत साधन दिय धरि 
जास सष सिचित वनि गये मनुं परदेसी) 
निजभाप्राको ज्ञान जिन्हं न्दिउन साः वसी | 
निज श्राचार विचार धर्म कौ मरम न जान) 
परम्प्रण विपरीत नीति कुल गति भुलान॥ 
व्रदल्या सदज सखभाव स्ची स्चि नष्ट नष्ट तत्र। 
प्रचरित भष कुरीति मई चद जदि लखियत श्रव ॥ 
सिच्छितसंग सरां श्क्षदु करत श्नुकररन तिनको! 
इष्टि विधि शरीरे रूप भयो मारन चासिन को। 
विना ज्ञान निज मापा तिन जानं निज श्रच्छुर । 
रहत शरक श्चौरन भाषा पद्धि भारतीय नर॥ 
चूरि जात सम्बन्ध संस्छत सों पुनि सब चिधि। 
जो जग मापा जननि स्क्रल विद्याकी जो निधि॥ 
जो पधान माप्रा मास्त की श्चादि समय सन। 
दुह लोक दहित जो भारतियन को जीवन धन।| 
जाके चिनक्ल्यु धरम करम को मरम न जानत। 
मरु शाचार विचार विविध व्यवहार क्रमागत॥ 


( ३१७ ) 


या, दसन, कला, नीति विज्ञान ज्ञान तिमि। 
तिज इतिहास जाति मर्य्यादा परम्परा इमि॥ 
विन जाने भारत सन्तान विषिध निति प्रति। 
त्यागि शील कुल रीति नीति चनि गये हीन गति ॥ 
नहि केवल हिन्दुनदीः की यह अवनति कारिनि। 
मुसदमान गनं की खाच उन्नति हारिनि॥ 
तऊ विज्ञ हिन्द्र जन जब. जव दियो दुहाई। 
याहि बदलिवे काज राज दसर्वारदहिः जारे ॥ 
तव तव कियो विरोध यवन गन बिना चिचारे। 
निज चेला लाला लोगन संग ज्ञे इड धारे। 
निज स्वार्थ संकोच समय खमदहित हित हानी 
सकल देस की करत न आन्यो जिन मन ग्लानी। 
धन्य भाग्य भारत बहु दिन सो जित पसे जन, 
जनमत जे नित करत हानि आपनी निज हाथन। 
हितदहु करत ससक गन के मन रम उपजावत 
सहज सुभावर्हि तिहि कतव्य विमूढ बनावत। 
जो निज दुख कोटेतु सुखद कहि ताहि सरा 
परमानन्द अलभ्य लाभ लखि विलखि कराहे। 
जास दसा जथार्थ प्रजा उन्द्‌ की जानी 
जात नहीं कोड भांति परत उलसी पहिचानी। 
तुम सरे मति आगार उदार न्याय रात प्रमु बिन 
समभि सके को भला विलच्छुन अरति लीला इन 
वरिस पचासन लौ कोरिन अनुसासक श्राय 
सखौ २ साँसति से न कटु उपाय करि पाये 


2 


( देष्ट ) 


समभि ताहि श्रीमान सहज तृन क स्मतोरथोा। 
सुनि २ वित्रिध विरोध न्यासो मुस्र नदि मोरयो॥ 
दुख कण्टकः नहिं कियो चद्यपि निमूल देख दिन। 
तीखी स्वुरप्री तड प्रजा ऋर छ्धियो सप्रमिन॥ 
योयो शति म्नभ सुखद ब्रीज नता शक्ति नस्रात्रन। 
सीय्यो भारत पभू सम्मति क्र सलिल सुहावन ॥ 
नित निरा करटक परिवधन की श्रधिष्ठारी 1 
देस प्रजा कोक्रियौ श्राप श्रति उचित विचारी ॥ 
यद्यपि तिनक्षी दसा दिपी नदि नक श्राप सन) 
चुधि विद्या उद्योग दीन सद जाकर कारन॥ 
पूरचवत सा बीच क्रचदरा उदर बीवी । 
व्रेटी पटी करल श्रजर्टं सौ समौ विधि सीधी) 
लखि श्वत नागरा नागरी बरन बरन तर्क) 
नाक सकरोरति, मौ मरोरति शआअचकदहीं चकि ॥ 
धरक्रत दधाती, मनम समभि सोचि सकुचाती। 
निज श्रपमान दिवस नर गुनि २ श्रकरुलाती॥ 
तः धरत उर धीर जानि शपनो वह छल बल) 
जास छुटि न सकत चतुर हक चित चञ्चल ॥ 
वद नखरे चंचले नाञज्ञ शछन्दाज्ञ वला क्र। 
बह शीर गु्तार श्जव्र सव दंग श्रदा कऋ॥ 
सदकरे सौ २ वार हुए लाखों है जिन पर। 
दीवाना पिर कैन न होगा उन्दं देख करः ।। 
यो सोचती समभती दै मन को समभकाती। 
परम भयंकर प्रेम जाल श्रना फोलाती॥ 


( ३१६ ) 


फेस जाते है दाना जिसमे दाना पाकर । 
बेदाना बेदाना दाङ्मि सा मुंह बाकर ॥ 
फंसे दाम मे जो बे दाम गुलाम दहृ वह। 
बन आशिक्र हर चलन पः उसके बाह | २ कह ॥ 
आशिक बह जो गल्ला कारने पर भी राज्ी। 
मुन्शो मुल्ला मुष्ती क्राञ्जी बनकर गाज्ञी॥ 
इन सबके मन को वेढब है वह भडकाती। 
निज्ञ वियोग संका की विरह पीर उपजञाती॥ 
कहती, यह श्रत है अजव खबीस पुरानी । 
चद्ती जिक्त पर श्राती दै हर रोज जवानी ॥ 
गो इषवे, ग्मज्ञे इसमे है नदीं जियादा। 
पर भोललापन करता दै दिल को श्चामादा॥ 
गो सज धज र्गीन मिज्ञाजी कब है आती 
मगर सादगी दही दै श्सकी श्राप़त लाती॥ 
हे यह मेस सोत मुह मक्कारि ज्ञमाना। 
गाहव थी जो अव तक वह अव बेवाकाना- 
शादी महतं से मुभको निकाल देने को। 
्राती है, खद क्रब्ज्ञा इन पर कर केने को॥ 
पस, देखो हगिज्ञ यह इधर न श्माने पाये। 
योहीः बाहर पड़ी निगोड़ी चक्कर खाये॥ 
स्रबरदार, गर किसी तरह याँ घुस शआयेगी। 
विला तस्दुदुद काम ब अपना कर जायेगी ॥ 
सनि वाके सव अेमीगन इक संग अङलाये । 
याकी राह रोक्वि के हित है उहि घये॥ 


५ ३० 


जत्र यदपि परचेस लेसह मे कटिनाई) 
कोरिन टै श्रवसतस पर्य जो नद्धः कदि जाह ॥ 
पदममे वह काज. करहिग हम निहि काउ विधि) 
दियो श्रापने श्रवसि सक्ति हमं दर्म निधि॥ 
जदि वल दमम सक्ति कान क्रत का श्राह । 
जिटि यहम करि सक्रल दरि श्च सव्र करटिनाहे॥ 
जिरि नें दिन दिन दूना उदञ्चति श्रवसि हमारी, 
दधद निश्चय नाथ! स्कल दुम क दल रारी॥ 
करिन सकी जो काज श्राज ल्ली किञ्चिन कोड) 
चहुत क्रियां तिहि श्रापहमं हित क्रम नर्दिं साऊ॥ 
निज उज्वल जस शररत श्राप थाप्याया धल पर । 
तासु प्रसाद्‌ स्ररूप दियो श्रौरनर्टुं जसी कर॥ 
[जिन्वा सवा सफल भह तुव न्याय पाद्‌ कर) 
कनक यवनत न्यो लाहा पारस पास जाई कै ॥ 
धन्य कटत सव तिनि सगहति उनक्र काजदहि | 
धन्य घन्य कदि इक सयुर भारत वासी गाजदहिः॥ 
कटत सवे कोड धन्य! २ साची हितक्ारिनि। 
कासी की तू समा श्रगी नागरी प्रचारिनि! 
घन्य दिवस्त शुभ्रो जन्म तू जव उत ल्लीन्यो ! 
सिसुतादी म सुभग नाम निज सार्थ कीन्यो ॥ 
धन्य ! सभ्य संथापक्र सकल सहायक तर । 
धन्य परिस्रम त्रम शररल उद्धाद उन करे॥ 
श्रयो मदन मोहन मालवी धन्य तुम दिज वर) 
जीवन कीन्यो सुफल जननि तुम भास्त भू पर ॥ 


( २२९ ) 


जदपि निरन्तर करत देश सेवा तुम श्चाये। 
निज भाषा हित सखाघन मै तन मन धन लाये ॥ 
जिहि कारन बहु मान लद्यो तुम यदपि यथारथ। 
तञ खनिश्चय रूप भये हौ आज कतारथ॥) 
श्राज श्राप को मान मानिवे जोग जगत के। 
राज सुपूत भ्ये दौ तम सचि भारत के॥ 
माननीय पद्‌ चरितारथ श्रव भयो आजत 
यथा क्यो हरिचिन्द कयि उपकार काज तं 
“मान्य योग नहि होत कोड कोयो पद पये। 
मान्य योग नर ते जे केवल पर हित जाये ॥ 
विपुल कष्ट लहि जो सेवा तुम कीन देख हित। 
ताहि भूलिदै को भारत सन्तान कदाचित 
को तक्ता पास बद्ध तेयो नहिं रेह? 
कोटिन धन्यवाद श्रासिख को तोहि न ददै 
हे प्रिय राधा ष्ण दास! विश्वास न एेसो। 
सह्यो तिदहारे साहस्र तै देख्यो हम जेसो॥ 
अहो स्याम खुन्दर खुन्दर बिधि करि कारज भल 
त॒म श्रतिसय श्रलभ्य मङ्गलमय जो पायो फल ॥ 
ताके दहित बहु बड़े लोग श्रगिज्ञे ललचाये। 
कीने जतन अनेक न पे पाये पद्िताये॥ 
राज्ञा सिव प्रसाद्‌ कहि २ खम करि २ हारे। 
भारत ससि हस्चिन्द जाक्षु हित लरि २दहारे॥ 
कन्नूलाल तथा दुमान प्रघ्ठादादिक जन । 
दियो दुहाई ठेरि लाभ पै लद्यो नाहि कन॥ 


( ३२२ ) 


रचि कासी प्रसाद हिन्दू समाज वकि थाके। 
फुटकर सभा शनक भई विन दहित जाके ॥ 
तोता गम ग्न जाक्र हितत रह निरन्तर । 
जीवन जा हित दरखि समर्प्यो गौरी संकर ॥ 
जादिन दहन्दी पत्रन कै सव सम्पादक गन। 
धिसत लेखनी गदे विराम न लहे एक छन। 
क्ट लां नाम गिन देस चिदेसिन करे, 
जं॒॑वचहु भाँतिन वार २ याकरे दित २रे॥ 
को सजनजो याक्र हित कहु सनम न उटायो? 
दुभांगिन सों तऊ नदीं कलु उन फल पायो! 
चये बीज उस्र मे वै गरजनि ह्य श्रातुर। 
जिहि कारन कोड निरसि सक्र नदि" ऊगत शअरंकरुर ॥ 
तुम सब अति उर्वरा भूमि भागनि सोः पाये। 
चगि मनोरथ सुमन परिस्रम करि बिकसये॥ 
कं जो उचित परिश्रम करि राखे वै पृरव। 
लहि तुमरो उद्योग वारि फल देत सज शष ॥ 
के तुव फलद यक्ष को कारन विबुध पुरोहित । 
जाके चिन फल सिद्धि लद्यो किन कटौ कवे कित ? 
किधोौ श्रग्रनी रह्यो श्रग्र जन्मा तुम सव को। 
जा विन श्रच्छुर मग चलि पितायो नदि कव को ? 
शम्मां वस्मां गुप्त क्रिघौ मिलि कीने कारज। 
तमहं लद्यो फल, जथा लदे श्रवत द्विज आआरज ॥ 
किधौ देत उद्योग श्रवसि फल समय पाई के। 
लवत शन्न जो बोवत सचत मन लगाई कै॥ 


( २२२ ) 


करत जाति जो जाति परिश्रम सत्य निरन्तर । 
श्रवसि सम्भव हू कारज साधत विधि खुन्दर ॥ 
लयो जहम बहु दिनि पीट यह मनमानो फल। 
निश्चय सो तुम सब के सत्य परिस्लम के बल॥ 
धन्य श्रहो तुम! घन्य सहायक सकल तुमारे! 
धन्य सकल अनुचर ! जिन कारज खुधर संवार ॥ 
जासोः हम मिलि देहि तमै “्मानन्द बधाई 
देखि तार्थ तुमि हरष श्रव उरन माई 1 
रहौ निरोग सदा सुख सो चिरजीवहु प्यारे! 
निज भापादहित साधन केहित नित प्रन घारे॥ 
लदहौ नवल उत्साह शओीरह श्रधिक शआ्आज सन। 
पूरन छृतकारज ह्वे जाह वेगि जिहि कारन ।। 
अबि कामना पूजी तुम सव की चौथाई। 
सेस काज दहित अधिक परिख्म सेस लखा ॥ 
तासो बिलम न कर उट कस्सिके परिकर पुनि । 
दिये खुमिर हरि, करि मेकडोलन की जय जय धुनि ॥ 
उनके श्र अपने कीने की लाजर्हि राखह्‌। 
करि प्रचार नागरी यथ्ारथ श्रम फल चाखहु॥। 
जनि विराम चिन गही अलभ्य लाम पायो गुनि। 
न तौ धूरि भै मिलिदै सव कतूति करी पुनि॥ 
स न करहु असहाय जानि पुनि जाय निकारी। 
वहु दिन पीट वेढी ह नागरी विचारी ॥ 
रही नियसा जव तच सखम करि तुम फल पायो । 
अव तो आरसा को बसन्त चुं ओर खदायो ॥ 


( २८४ ) 


देसी राजा लीग सहायक बनं तुमारे। 
निज २ गाजक्राज मे निज शनच्छुरन संचार ॥ 
निश्चय समुदु श्रवसि प्क द्विन पसो रेषै। 
भारत दस शनक दीच पक रहि जेदे 
यदै देव नागरी श्रलोक्िक बरन मालिका 
यदै नागरी भाषा जो संस्छत बालिका ॥ 
का स्युवरन करट छह श्रौर घानुद्दिः अपने १ 
क्रय करिदटै को काच रतन राजी जव पै? 
गुनि कोक्रिल कलक्रुज कैन काक्रन की करकस- 
कव > पं कान देइ मृद मनुज शरस? 
भानु उद्य लखि दीप बारिके कौन देखि? 
कैन मन्दमति कन्द दछडि गुर शरोर लेखिदै ? 
जव याक्र गुन जानि जाष्टै तवर सव दही नर। 
यै बो्िषै बोली लिखि पणं श्रच्छुर॥ 
जथा संस्छ्त र्दी राज भाषा स्व क्री। 
टोददि त्याः नागरी नाहि श्रव दै वहु देरी॥ 
राज, रल, अररु डाक सवे थल एक बनाये। 
भिन्न देस चवासिनहिः पक कै मल मिलाये॥ 
जव पके मति, गति, सिच्छा, दिच्छा, रच्छा बिधि। 
पक दानिश्री लाभप्क सास्क सो हे सिधि॥ 
एक चाल व्योदार संग सव पक होत जव। 
इक श्रच्छुर इक भाषा विन क्रिमि काम चकते तव ॥ 
सो न सकति करि अ्रंगरेजी बहु दिवस श्ननन्तर। 
यर कोन कटि -सकत नागरी तजि विधि खुन्दर ? 


( २२५ ) 


्मापुहि समय प्रवाह सहज या कर विस्तारत । 
चार ओर चाह सो सब कड याहि निहारत ॥ 
तासोः जो या समय सहायक याके डद, 
थोर खम किये श्रधिक जस के फल पेह॥ 


हरिगीती 


गुनि यह न विलम लगाय हिय हरखाय सब कोड अहो । 

निज जननि भाषा जननि हित हित चेति चित साहस गदो ॥ 

करि जथास्थ उद्योग पूरन फल च्रमल जस जग लहो । 
८ अ 

लहिके कृपा जगदीस जय २ नागसी नागर को ॥ 


लालित्य लहरी 
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लालित्य ल्टरी" 
वन्दना 


दोहा 
जयति सच्चिदानन्द घनः, जगपति मंगल मूल । 
दयावारि बरसत रहो, सदा होय श्रनुकरूल ॥१॥ 
जय २ मानव रूप धर, सकल जगत करतार। 
जयति दु्टदल दलन श्री, ष्ण हरन भूभारः ॥२॥ 
जय जय जगजीवन करन, भक्तन को प्रतिपाल। 
जय राधा रानी रमन, सदा बिहारी लाल ॥२॥ 
शोभा सत सौदामिनी, सहित खदा अभिराम । 
श्री राघा संग प्रेमघन, दिय राजहु घनश्याम ॥७॥ 
जय वृजचन्द श्रमन्द मुख, राधा चन्द चकोर । 
जयति श्याम धन प्रेम घन, जीवन धन चित चोर ॥५॥ 
जय २ जय घन श्याम छवि, छाजे नव घन श्याम । 
जय जय नट नागर सरस, गुन आगर सुख घाम ॥६॥ 
नवल नील नीरद रुचिर, रुचि मोहत मन मोर । 
दामिनि दुति कमिनि सहित, फेरि दया दग कोर ॥७॥ 
बरसाने वारी सहित, बरसत रस च श्रोर। 
सदा सहायक प्रेमघन, जय जय नन्द किशोर ॥८॥ 


्रेमघन जी इस दोहावली को ७०० दोषों से विभूषित करना 
चाहते थे पर यह अन्थ भो ्रसमाक्च रह गया । 


( २३० ) 


चसह सदा घनश्याम हिय, सौदामिनी सरूप । 
जय राधा माघव मिली, जोरी युगुल श्रनूप ॥६॥ 
रसनं बारी सदित, वरसत रसि श्रयोर। 
हिय श्रम्बर शरस परमघ्रन, लसति नाचय मन मोर ॥१०॥ 
सुभग श्याम घन कीजिये, छपा वारि बरसात । 
हसि हरौ दिय हरित घन, प्रेम शस्य लदहरात ॥९१॥ 
गधा रानी दामिनी, सदहिन श्याम घन श्याप। 
वर्सहु रस निज प्रेमघन, दिय दरद अभिराम ॥१२॥ 
श्रलख नादि श्रनन्त र, निर्विकार निद्धन्द्‌ । 
जग निवास जग जनक्र जय, जयति सच्िद्रानन्द्‌ ॥१३॥ 
जय रस्र चरसन व्र॑मघ्न, परम प्रेम श्रमिराम। 
राघा रानी मुख कमल, मधुकर सुन्दर शयाम ५१४॥ 
जय जय नच प्रनश्याम दति, धारी तन घनसश्याम। 
जय २ नट नारर सकल, गुन श्रागर सुख घाम ॥१५॥ 
जे जय २ चृजचन्द्‌ जे, राधा बदन चकोर । 
जय २ च्रजराज चज, चन्द्‌ मुखिन चित चोर ॥१६॥ 
जाहत जागादिक यतन, करि जब्र जाहि श्रथार। 
लददि चछया घनश्याम तव, नाचत मुनि मन मोर ॥१७॥ 
मोर मुकुर सिर पीतपर, कटि उर वर बन माल । 
अधर धरे मुरली खभग, रस्त सुरन रसाल ॥१८॥ 
कुञ्ज कदंब कलिन्दजा, कूल केलि अभिराम । 
करत हरत मन परस्पर, लखि रजत रति काम ॥१६॥ 
सरस सुरन रेरत रटत, राघा राधा नाम। 
, ्यारी सुख निरखत कयि, चक चकार अभिराम ॥२०॥ 


( ३३१ ) 


या बानक मन मोहनी, सो मन मोहन लाल) 
विहसर्ह मेरे आय मन, मानस मञ्जु मराल ।॥२९॥ 
सोहत मन मोहन सदा, बरसत त्रेम अरथोर। 
जाहि जुगुत जागादि ज्यहि, नाचत मुनि मन मार ॥२२॥ 
जरत जवाहिर भूषननि, सारी सजे सरग । 
गुनन शआ्गरी नागरी, राधा रानी संग ॥२३॥ 
रहे सदा ही एक रस, मन मेरे यह ध्यान। 
कबहं चिन्ता श्रानि नहि, ्राे कोऊ त्रान ॥२९)। 
बरसाने वारी सहित, बरसत रस इहि ओर। 
जयति परेमधन सो सदा, मो मन मोहन मोर ॥२५॥ 
राधा राधा रटत ही, वाघा हरत हजार। 
सिद्धि सकल ले प्रेमघन, पटुचत नन्द कुमार ॥२६॥ 
राधा राघा रट लगी, माघव माघव टेर। 
सहित प्रेमधघन परम खख, सञ्चय सभ्‌ सवेर ॥२७॥ 
नवल भामिनी दामिनी, सहित सदा घनस्याम 
वरसि प्रेम पानिय हिय, हरित करहु अभिराम ॥२८॥ 
सुभग एक रस नित नवल, सोभा अति श्रभिरम । 
दया वारि बरसत रहै सदा सोई धघनस्याम ॥२६॥ 
नवल नील नीरद खुद्धुवि, बज युवती चित चोर । 
मम॒ जीवन धन प्रेमघनजञे श्री नन्ड किशोर ॥३०॥ 
वरसि सरस रस प्रेमघन भाक्त भूमि हरियाय। 
ताषि रसिक चातक रहै सदा सवे छख दाय ॥३१॥ 
गोचारन हित गोङकुलहि, श्राय बस्यो गोपाल । 
रानी रमा विसारि तजि, निज गोलोक विशाल ॥३२॥ 


च्‌ 


{ ४४५ ) 


गा रया स्ट भगी, मधन पाधत्र एर । 
कतमे $ 37 ध्यान त, बृह नोक सुश्च देर 1२३ 
ध्वी भोल सुन गन ददन, गल नायक दर प्यान। 
पक्क स्वन दिध कत्म शुभ, मनन करम मनाय ४) 
जयति सोरी दकि कर, वीणा पुस्नक सान्न) 
जासु जुगु पद्‌ ध्यानतो, सिद्धि हान सव कात ॥३५॥ 
ध्वीगधा राधा गमना, जुनुन्‌ चतन शरविन्द्‌ | 
शमन स्कल बाध्या सेगस्स, गुनि मन होदु मिन्द ॥३६॥ 
धी र्षा राथा रटत, हटन सकन दुख द्वत्‌ । 
उमहन सुख क्तो सिधु उर, ध्यान भगत नमू नन्द 1३७ 
जय गोश मगन कर्न, हग्म सकल बुश्बद्धन्द्‌ । 
सिचि सलिल निल ममधन, पर शरसनं स्मानन्द्‌ ॥३८॥ 
मंगल मूरति गजानन, गौरी लीनं गोद । 
शङ्कर संग राख सषा, सह अर बधु विनोद्‌ ॥३६॥ 
ह्चारी बनि क लियो, सकल जगत जिन जीत । 
स्व विधि सो मंगल करै, श्री बावन उपनीत ॥४०।। 


धमं 


सत्य जधारथ जाहि मन, कटै कीजिये ताहि। 
विन विकतम्ब् के प्रेमघ्न प्रण पूरो नि्वांहि ॥४१।॥ 
जा कर्द श्रन्तर श्रात्मा मानत मिथ्या बेन । 
भूलि न बोलौ प्रेमघन ताहि जो चादो चेन ॥४२। 
अन्तरात्मा परेमघन कै जो तुहि निःशंक। 
करु तिद्दि डरु जनि जगत के, लदि कै कोटि कलंक ॥४२॥ 











{ २३ ) 
नीति 


साज बाज मुद्रा मुज, निज गुन दोष तुरन्त । 
चोलत प्रगटत परेमघन, समुभत सुन गुनवन्त ।\४४॥ 
या शरसार खंसार मे, सज्जन संगति सार । 
जासों सुधघरत प्रेमधन, उभय लोक व्यवहार ।४५॥ 
सञ्चन मन दरपन दोऊ, स्वच्छ रहे दुवि पूर । 
कहु चोर न सहि सकत, र॑चकदही मे चूर ।\४६॥ 


ज्ञान 


सरिता सार मिलि गई, सागर मेद गिखाय। 
तथा जीव यष्ट बह्म सों, मिललद ब्रह्म बनि जाय ॥४६७। 
घटाकास घट एूटतर्हि, महाकासर मिलि जात । 
जीव ब्रह्मतय होत त्यो, माया सों दिलमात ॥७८॥ 
मन मंदिर्मे लखि श्रलख, सोहै जीति जनाति । 
जाकी श्राभा शंस लदहि, यह सव खष्टि विभाति ॥४९॥ 
जो भीतर सोड प्रेमधनरद्यो दसो दिशिपृरि। 
र्म तासे मन आपै क्यों भस्मत कटि दरि ॥५०॥ 
उभय लोक संपति भरी मन मंदिर के माहि। 
तासों पंडित प्रेमघन, तिहि तजि अनत न जाहि ।५९॥ 
निज सुन्दरता सार जो, मन त्‌ लेदि विचारि। 
तौ भूलें परेमघन सकं न श्रनत निहारि ॥५२॥ 
भूलि न बाहर भर्मतू, ए मन मीत श्रयान। 
लखि भीतर घुसि गेमघन, पैख्यो प्रिय खुखदान ॥५२॥. 


( २२४ ) 


भरो रहे रस्रईख मै दछीलि चूसितौ चाचि। 
त्यों भीतर ह प्रेमघन हस नतू मन मांखि॥५४॥ 
पथमे धरत पादन श्रनल, नभसे शब्द समान) 
पूरि ग्ह्यो जग प्रेमघन ब्रह्म परखि पहिचान ।\५५॥ 
जद स्रो खोज भिललत जगत रतन दै दाम। 
सेति चाहत पेमघन हरि दीरा श्मिराम ॥५६॥ 
वाहर तू द्ृढत मल्ले कँ यार दिलदार । 
घुखि भीतर तो प्रेमघन लख उसका दीदार ॥५७॥ 
या श्रसार संसार मै, सत्य घम इक सार। 
लद्यो न नाहि जा जग जनमि भयो व्यथं भूमा ॥५८॥ 
सौखर पट संसार की, रपट नेक लगँ न। 
चौघरमे स्ख राम की, लगी रट दिन रेन ।॥५६। 
दरेतदया दर दीट जा, कम्त सकल दुखनास्र। 
भूलि तादि जनि पेमघन, करि श्रौरन की शरास ॥६०॥ 
गाद परत जाकी छपा, जांचत बिलखि खिसहाय । 
पाय म्रमघन सख समय, मन सो तिहु न भुलाय ॥६९॥ 
जाकी श्रंस विभूति ल्लहि, राजत जगत श्ननन्त । 
पूरन आसा बरेमघन, श्रन्य कौन श्रीमन्त ।६२॥ 


फुःटकर 


सरग बसन साजे खमुखि, दसन चदु अटान। 
दनक दुबीसी निखरी खरी, निर खत धिरी घटान ॥६३५ 
नेह नगर मे पैडतदि लगे खग दरल्लाल। 
चिना मोल विन तोल करे, लूरि लियो मरन माल ॥६४॥ 


( २२५ ) 


नेह नगर के हार की, कहिन जाय कटु हाल । 
बिना भाव बिन ताव के, विक्त सदा मन माल ॥६५॥ 
सोभा सिन्धु श्रपार मै ररी नैन की नाव। 
परी वरेमके भँवर श्रव श्रौर न लागत दाव ॥६६॥ 
नेह जुश्रा की खेल सै, ठेल घरयो मन दांव । 
हटत न हारे दह गुनत, लाम ल्लोभ के चाव ॥६७। 
दुरे न घुष्ट मे बदन, चन्द्‌ श्रमन्द्‌ लखाय। 
दीपक ले फानूस के, जाहिर जीति जनाय ॥६८॥ 
मेरे मन मोहन सरस, वंस्ी बहुरि वज्ाय। 

जा निज गुन वस कय लियो, मो मन मीन फप्राय ॥६६॥ 
जब सों मुरली तान तुब, त्रान पसे है कान। 
धुनि ुनि केसी ह करू, परत शरान नाहि जान ।॥७०॥ 
स्याम सह स्यामा न्दी, मूलत तरे बेल । 
करत कान मै म्रेमघन, मानु काम कलोल ।७१॥ 
साखि मनायो मरू करि, त्यों प्रिय हाहा खाय। 
चट्येा चित्त चलिवे तऊ, आगे परत न पाय ॥७२। 
विना फकीरी दिल भये, मजा अमीरी नाहि । 
यथा त्याग बिन लाभ नहि, यह विचार जिय माहि ।।७३॥ 
चारि बार दिन रेन मै, भोजन चारि प्रकार । 
कीजे लघु परिमान सों, नित घनप्रेम सुधार 1७४); 
मसो उरपग पीठ पुनि, सवन बचाइय सीत। 
खदा प्रेमघन सीख यह मन मै राखो मीत ॥७५॥ 
युगल्ञ जाम प्रति मध्य कटु कीजे अवसि शअहार। 
लघु लघु पीले प्रेमघन वारि बारिदीं वार ॥५६॥ 


( २३६ ) 


य॑श्च घडी इनजिन्हँ संग न्यून देह जनि जानि । 
सखव खुख मूल सरीर प्रिय सव सों ्रधिक सुजान ॥७७॥ 
नाक नाभि तरवबान सिर, नित प्रति तेल विघान । 
कन्ध कुत॒ न तु कर नखन, कवं प्रेमघन जान ॥७८॥ 
ड पदर पै श्रवसि कलु, भोजन सहटज विधान । 
तदुपरि श्राधे पहर पं, उचित स्वल्प जलपान ॥७६॥ 
लालटेन, चछाता, चंडी कड़ी सेरा मंग। 
धन हार लै भवन सों चलिये खजञन संग ॥८०॥। 
जे समै ते आदर्दि जेसे सधा सुजान) 
श्राय सुमुखि वनितान स्यो सरस कवि कवितान ॥८१॥ 
हर्पित द्धो मलवाइप, गालन लाल गुलाल । 
रंग भकज्े उलवाइए देय जो कोड डल ॥ (श्र) 
सुनिपए गाली दीजिए भर उद्छाह निःशंक। 
या दोली की होस मे यथा राव तिमि रंक ॥ (ब) 
नेत्र 
करत काम निजनामसम, प्यारी तेरे नन। 
करै सवे सुख श्चन पर, हमै भप दुख दैन॥८२॥ 
दित श्रनदित सतत श्रसत हं लिये दार की हाल । 
बुध व्यापारिन सो कहत, मिलतहि दग दस्लाल ॥८२। 
चिते करत श्रौचक चिते, ए सांचदु वेचेन। 
चंचल चोखे खन की, रज तिहारी सेन ॥८७॥ 


प्यासे दी तश्पत रहे बने विचारे दीन। 
रूप सुधा की चाह मै ये दोः दग मीन ४८५॥ 


( २२३७ ) 


दग दरजी गहि मन बचन व्योंतत इड के हार । 
करत व्योत जानत न कट्ठु सीधी सूखी काट ।८६॥ 
नाचत चन्द श्रमन्द मुख चै दो दग खञज। 
कि्ौ उभय श्रलि गुञजरत पाय प्रफुलित कुज ।८७॥ 
घषर के पट ओओर मै, चलत चखन की चोर । 
खेलत मार सिकार मन, सग मारत बिन खोर ॥८<॥ 


केश 


विधुरे बार सिवार सों उघस्यो मुख अरबिन्दु। 
राह ग्रसते छ्ूटि जञ सोहत सारद इन्दु ॥८६॥ 


कुच 
रति समुद्र मँ बड़ कु को तिरती किहि साथ । 
युगल कलश कुच तुव नहीं ज पे लागती हाथ ॥६०॥ 
एक वार काह जगनि, दिखययो वह बाल । 
मीढो अरु भर कटौती केसे लिए लाल ॥६१॥ 
५ 


हे बरसात की भली बरसाइत यह आज । 
वरसाईइत करि परेमघन मिलि सजनी चजसज ॥६२॥ 


गति 
गरे गरूर गयन्द॒ तजि भाज्ञे ताल मराल । 
ललकरि चज्ञे मन मनुज लखि तुब मतवाली चाल ॥६३।। 
कुच नितम्ब के भार सों लचत लंक लचक्राय। 
सटखेलिन की चाल सों चली जात चित दाय ६४] 
तने भह तिरी तकनि तनिक मन्द्‌ मुसकाय। 
चली लंक लचकाय धंसि गड करेजे श्राय ॥६५॥ 


क क 


इन्द्रासन चाहत न मे नहि कुवेर को धाम) 
सनपुख सुमुखि समूह के ठाढ होन की टाम ॥६्द 
लखि कुंग कटक हमै सन्दर मुख अरविन्द । 
ललक मिलत प लालल्लची लोचन युगल मिन्द ॥६७॥। 
वे का जने पेम के, मरम मातमी लोग। 

लदे नज दुख विरह के, त्यों सुख सुमुखि संयोग ॥६ ८ 
चथा जिए जगतेनजे लखे सहित .सतरानि। 

वंक भूद की भमुरनि के मधुर श्रधर मुखक्यानि ॥६६॥ 
मीत काम ऋतुपति दियो चूत बाग बोराय। 
चौगान नर ज्यों कदा श्रचरज फागुन पाय ॥१००॥ 
वौराने बन श्राम लखि बोौराने वस काम। 

ही हारो नर देर ते वाम लोचना वाम।१०१॥ 
मरे मंजु रसाल प लखि मलिन्द गंजार। 
मनुँ करद कोईलं पंचम सुरहि खध्ारि ॥१०२॥ 
कुटिल भद निरखी न जिनलखी न खदु मुसक्यानि । 
खक मरेमघन चेम रस ते केसे श्रनुमानि॥१०३॥ 
वध्यो न उर जिनके कभ नेन सेन के तीर। 

ते बपुरे केसे सक जानि येम की पीर १०४ 


भारत बधाई 


स० १९६० 


भारत बधा 


सम्राट श्री सत्तम एडवडं के भारत साम्राञ्याभिषेक 
फे शुभ अवसर पर 


दोहा 


हस दया सों बहु वरिस, जियदुं खदित सुख सानि । 
हे सप्तम एडवडं तुम नव महराज धिराज॥ 


हरिगीती छन्द 


मंगल दिवस बह धन्य श्रति सुभ जब दया दग करिव । 
जगदीश करना सिन्धु भारत दसा आरत देरिके॥ 
न्याय मय दुस्सह दुखद श्रति निंद्य राज निवेरिके । 
सभ सखद सासन पार सात समुद्रहं तै टेरिके॥ 
५ १ ~~ ९ [कठ ५२१ 
श्मास्यो एते व्यापार के भिसि बनिक बनक बनाईके। 
श्ंगरेज मयजन को सहज लाभ लोभ लगाश्के॥ 
करि शक्ति साहस बृद्धि सासन शरास उर उपजाईइके । 
श्मन्धेर दृश्य दिखाय बिनि प्रयास विजय कराह ॥ 
धनि दिवस बह पुनि श्रवसि चमकी भाग भारत भाल की। 
बिनसन कुराज सिराज सठ संगि कुनीति कुचाल की ॥ 
®> ५.९ (~ [क (~ 

विददसी पलासी भूम सीमा निरखन कष कराल की। 
जब बीरवर दव लदही बांकी विजय वंगाल की॥ 


( 2४५ ) 
दोहा 


ईस्ट इगिडया कम्पनी को सुखदायक राज । 
धन्य जाहि लहि देस यह खरोयो दुख कं साज॥ 


हरि गीती 
धनि दिवस वह जव श्राप की माता महारानी भर । 
इषि देस की पालिनि सद ज सव्र भूलि श्रपसघदहिं गहे ॥ 
स्न जननि लो हरखाय इहि निज दत्र छाया तर लङः । 
निज दया बिस्तारत भई श्रारति दरनि मेँ मन दङ्‌ ॥ 


रोला 

धन्य ईस्वी सन श्रारह सौ शटावन। 

प्रथम नवम्बर दिबस्र, सिताक्तित मेद मिरावन॥ 
छ्य दान जव पाय प्रजा भारत हरपरानी | 
श्र लदहि उनसी दयावती मता महसनो ॥ 
राज प्रतिश्ा सहित सान्ति यापन विज्ञापन । 
मै छधिकार शधिक्र निज पुष्ट विचार मुदित मन॥ 
छरति उन्नति सा उर धरि क्रिनि मोल्ल बिकानी। 
श्रीमति दाथनि, मानि उन्द्र निज सची रानी 
बहुत दिनन सो दुखी रदी जो भारत वासी, 
प्रजा दया की भूखी, न्याय नोर की प्यासी ॥ 
पस समन विन ज्ञान मान बन रही भते डर। 
फेरि तिन्दै नर कियो सहज लघु दिवस श्नन्तर ॥ 
दियो दान विदा श्रु मान प्रजन यथोचित । 
श्रभय क्रियो छत सरिस साजि खुल साज नवल नित ॥ 


( २३ 

श्रीमति भई राज राजेखुरि जवै हमारी। 

गई खतंत्र नाम सोः हम सव प्रजा पुकारी ॥ 
यह नदि न्यून हमारे दित शुनि हिय हरषानी । 
लगीं असीसन उन्ट्रै जोरि ईसि जुग पानी॥. 
जिन श्रसीस परभाय जसन जुबिल्ली दिन श्रायो । 
पुनि इन भक्त प्रजन को मन शओओरो हरषायो॥ 
देन लगी श्रासीस फेरि ये होय मुदित मन, 
यथा एक वदरी नारायन सखुकचि प्रेमघन॥ 
इस कृपा सों श्नौर एक जुबिली तुव ्ावे। 
फेरि भारती प्रजा फेस हाः मोद मनावै॥ 
धस्य धन्य बह दिवस, जु पूजी आ्रास् हमारी), 
भै दूसरी दरक जुबली श्रानन्दवासी॥ 

परयो अकाल कराल इते जव महा भयंकर । 
जस नहि देख्यो, सुन्यो कब कोऊ भारतीय नर ॥ 
कटै अन्न की कोन कथा? जव कन्द मूल फल, 
फूल साग श्रु पात भयो दुर्लभ इनका भलर 
जो न दया करि देवि दान दस्यव वहातीं। 
कोटिन प्रजा हिन्द की शन्न बिना मर जातीं। 
पर उपक्र बिचार प्रजा पालन हित केवल्न। 
नदि भूलें जामे करट लखियत स्वरथ को छल ॥ 
नहि तौ पेट चपेट परी परजा भारत की। 
किती न बनि करस्तान दस खोती आरत क्ै॥ 


( 2५४ `) 
हरिगीती 


ठेसरो मृति जो भित्ते घरम धुरीन उपकारी महा | 
श्रन्याय पूरितदेस को दुण्र दुखदसोंजो भरिरहा। 
वारे निवासीनरनज्ु तां पान घन वारन चहा। 
नो लखहु नेकः विचारि यामं वात घचप्जकी कटा ॥ 


दोहा 


सवं गुनन क पुञ्ज नर भरे सकल जग मादिं) 
राज भक्तं भस्त सरिस शरोर ठौर कर नाहि" 
याको अधिक चखानि श्रति आवश्यक न लखाय। 
निरस्ि गये जिहि श्राप निज नैनी इत श्राय। 
जब जुवराज स्वरूप मे स्वागत दहित हरखाय। 
उमडयो भारत सिन्धु ससि तुब मुख दरसन पाय ॥ 
तन मन धन वार्यो प्रजा तुम उपर श्रवनीस। 
दिषो सव्रन क्रे संग जव दमं यह श्रासीस्र॥ 


सवैया 
नदि नीति भके परजा पालिक श्राच्ल वनो सदा भारत प्रान पियारे ) 
जीयो हजार वरीप् लौ द्योस हजार वरीस्र समान जे भारे॥ 
चद्री नारायन दोय प्रताप श्रखंड महा महराज हमारे। 
या चिरजीवी सदाई रहो सखुखसों विक्टोरिया देवि दुलारे ॥ 


हरिगीती 


इन सकल खभ श्रवसखरन पर भारत प्रजा.दःप्खाय कै । 
{~ ९ 
निज राजमक्ति दिखाय दीन्यो सकल जगत लजाय के ।४ 


( २४५ ) 


१) ५ र! [क च 

किमि चूकतीं जो दुख सहत बहु दन रहीं बेलखाय कं । 
ए कर ^ । क ४ 

सव भांति सख दी लदही सासन श्रीमती जन पायक ॥ 


दोह्य 


क्रियो राज रजेषुरी जो भारत उपकार । 
ताहि भला कैसे कोड किक पावै पार॥ 


हरिगीती 


यह सकल उन्नति श्रौ सुगति लखि परत जो इत भडई। 
उन कीन उनविसति सताबदि संग पूरन खख मई ॥ 
द्रं बीसवीं की बची उन्नति भार भारत की नह। 
धरि सीस पै श्रीमान्‌ के संगहि अनोखी टकुरई ॥ 
खख भोगि राजदराज राख्यो पकः नहिं अरि कटीं। 
परिवार सुन्दर सहित प्रूरन श्राय सत कीरति लदीं॥ 
परजन सकेलि श्रसीस गुनि निःसार इहि संसार हीं । 
पद्‌ हस श्ररचन देवि विक्टोरिया सुरपुर पथ गदीं॥ 
सोर 

समाचार यह श्राय, हाहाकार मचाय श्रति। 

भारत को अकुलाय, कियो अधिक आरत महा ॥ 

पे लखि तुम कह देव, केवल धारयो घीर पुनि । 

तुम उनमेःनहि सेव, समि, सहज सन्तोष गहि ॥ 


हरिगीती 


जो समुद तासु तरंग सोई, जो कनक कंकन सो च्रं । 
जो मातु पितु सुत सो, विप जो वीज सुई सव कोड करै ॥ 


( 28६ ) 


जो वै रहीं सोडई श्राप तासों गनहु सब सम्दीं चदे । 
जो श्रास उनसां रही तव श्रीमान्‌ सां सोई सकल द ॥ 


दत विलम्बित 


श्मधिक दी उनसों वरू श्राप तें। 
करत भारत श्रास्र हलास ते॥ 
चरपति राज विराजत यावरे। 
न रिष दुख संस जै श्ररे॥ 
समुकि श्रापु गप जिहि श्राइके। 
निरखि भक्ति प्रजान श्रघाय के॥ 
श्रव न कयो तिनकी सुधि आटे । 
सकल भारत उश्नति प्राष्दै॥ 
प्रथमहीं निज वानि दयामयी। 
जननि लोजग को दिखला दयी ॥ 
समर पृश्चर वृश्चर बन्द के। 
श्रभय कै धन वीसन कोरिदै॥ 


दोहा 


तासों जाके हित र्यो, बहुदिनसों लौ लाय । 
श्राज पाय दिन स दरखि, फूलो श्ंग न समाय ॥ 
करत प्रजा उपकार नृप, राज सूकर सिर धारि। 
तुम पी राजा भये, प्रथम दया विस्तारि॥ 
जा जस ससि पर कास तुके, रद्यो दिगन्तन छाय । 
जोहत जिहि जग राजकुल, कमल गए सक्‌चाय ॥ 


( २७७ ) 


गुन श्रनुरूपहि गन दियो, ईस अधिकं श्रधिकार । 
सुनि गुनि पुनि गुनि पाय जिषि चकित भूप संसार । 


रोलला छन्द 


सचि सृप भार्त के रदे सकल सृप उपर । 
फिरत दाहे खदा रही इनी की भूपर ॥ 
सदा सन्न सो दीन, अभय, सुरपति छबि छाजत 1. 
पालि प्रजा भारत के राजा रहे विराजत ॥ 
पे कलु कही न जाय, दिनन के फेर फिरे सब । 
दुरभागिन सो इत पेज्ते फल फूट वैर जव ॥ 
भयो भूमि भाप्त मै महा भयंकर मारत । 
भये बीरबर सकल सखुभर एकि संग गारत ॥- 
मरे विलुध, नरनाह, सकल चातुर गुन मरिडत । 
विगरो जन समुदाय बिना पथ दर्शक परिडत ॥ 
सत्य धम्मं के नसत गयो बल, विक्रम साहस । 
विद्या, वुद्धि, षिवेक, विचराचार रद्यो जस ॥ 
नये नये मत चलते, नये गरे नित बादे। 
नये नये दुख परे सीसर भारत पैः गारे ॥ 
चिन्न भिन्न ह्व साघ्राञ्य लधु राजन के कर । 
गयो, परस्पर कलह रद्यो बस भारत मै भर॥ 


बरवे 


तव सों भारत की गति छरति विपरीत | 
जाकी कर्द लगि गवै गन्दी गीत ॥ 


( 2८ ) 


चदु दिन कीयह शरारत भारत भूमि। 
वची कोडः विधि जननी तुव पद चूमि ॥ 
जो इद्धि पालि जियायो करि पुनि पुष्ट ॥ 
मारि सक्रल दुखद्रायक याक्रं दुष्र। 
पठया तुमह याहि परति अबरिव्र काज। 
मोह्यो नवर तुम याक्रो मन महराज ॥ 
लगन लर्गां नचर्हीसां तुम स्न जाबु। 
यदु द्विन पीलु पूजी टे शरव श्रा ॥ 
मन भाया पति पाधातुम कह श्रा) 
किन र्सरानी साने मंगल साज 


हरिगोती 
धनि दिवस य्ह सांँच्जु भारत भूमि स्वामी तुम भये। 
हदि समन भूपलज्ञीन तुम सम भूपती कटं जग जये ॥ 
पागी परस्पर पम जारा जुगल लि सख नित नयै। 
बहुं वरिस लौ नीक रहौ श्चानन्द्‌ निज परजन दये ॥ 


वरव 
दिज्ञा बनी दुलदिन सजि सुभ साज। 
जग मन मोहनि सोभा वाक्रा श्राज॥ 
नगरी सकल सेली सखी सयानि। 
लगीं सरजीज्ते साजन सजि सतरानि॥ 
दोहा 
मरक करकक चीचको सगरो श्रारजदेस। 
अति श्रानन्द्‌ लखि परत जनु रहो न दुख को लेस ॥ 


( २६ ) 


द्वार द्वार यव कलस युत, तोरन बन्दनवार। 
कदली खम्भ सने धञे सुभ सूचक व्यवहार ॥ 
ध्वजा पताका फहरहि मानु मेध समान । 
चमक चंचलासी परै अतस बाजी जान ॥ 
चारवध्रू मिलि गाचतीं सवे वधाई आज। 
कथक कलामत नर गुनी, करत मुबारक साज ॥ 
कवि कोविद परिडत सक, नाना कबित बनाय ¦ 
राजभक्ति जनि साचर्हु, देते प्रगट दिखाय॥ 
जय जय जय दै खनि पर्त, भारत मे चहं ओर । 
मंगल मंगल को रद्यो आज महा मचि सोर॥ 


तोटक 


घरही घर मंगल मोद मच्यो। 
सबही जनु व्याह विधान स्च्यो॥ 
सबही उर आज उच्छाह महा) 
सव्रही अति अर्नद लाद हा ॥ 


बरवे 


दिल्ली के दरवाजे सजी वरात । 
जमु जगजन जुरि आये इतै लखात ॥ 
लरडन सो संग लैके कयो लार । 
सदहिबाल्े सजि आये ्युक कनाट ॥ 
भारत के प्रभु श्रये बादइस्रराय। 
ऋलक्रत्ते सों दल बल संग हरखाय ॥ 


( २५० ) 
सेनापति चर किचनरः भारतदेस। 
लाँधि समृद्ध श्राये गुनि शवसर चस । 
मन्दराज पति श्रौर वम्बडई नाथ । 
बह्म देश पालक्र, व्रगस्र साथ ॥ 
युक्त देस पति, सासक्र मध्य प्ररेस । 
सीमा देसेसर श्रु श्रासामस॥ 
चद्ध शरीर पल्जाची सना ना । 
छाये सव धाये निज सेना साथ 


दोदा 


रसीडंटः णजंर सव देसदरेम नै घाय। 
राज महराज सक्रल श्राय हिय दर््राय । 
गेंकवार सना सज चते भप मेसरोर। 

लते निजाम मर श्चरच स्तंग, भूपति द्रावेकोर | 
जम्बु श्रः कश्मीरके प कथुमीरी सेन) 
चले सजाये साथ निजनिस्खत रि दुखेन ॥ 


भुजङ्ग भयात 


चले सेधिया संगं सन भारी। 
ते होलक्रर, ओरदधा दन्रघारी | 
महाराज रीर्वाँ, नृपो दत्तिया.क्र। 
चकते धार, देवास, चर्वारि ताके ॥ 
चकते भूप जेपूर, वदी नरेसा। 
चक्े टक नव्वाच कीने सुवेसा \ 


( २५१ ) 


सिसेहयी प्रजानाथ लेके सिरी । 
भजे सेन जासेन को देखि द्रोही ॥ 


दोदा 
खेपति करौली तैसं कोरा बीकानेर । 
लवर, भालावार, नृप जे दल जेसलमेर ॥ 
चले राजगद्, नृसिहगदृ, छु्रपूर महराज । 
कासिराञ, श्रवधेख ले ताल्ुकदार समाज ॥ 
भुजङ्ग प्रयात 
नवावौ चले धायके रामपृरो। 
बहावल पुरी ह लिए सेन रूसे॥ 
चत्ते मंद, नाभा, सपो पियाला । 
कपूरथला, कोटला सानि माल्ञा॥ 
दोहा 
चले फरीदी कोट खुप तथा राज सिर मौर । 
पर्टचे स्मान खिलात के सजि सेना तिहि टर ॥ 
लिमड़ी, कोटहापूर चप, कच्छ, खेर्पुर रान । 
सेर मोकला के चकते सजे सेन सुरतान ॥ 
टिपरा नृप, करि कूच नृप पहुचे कू विहार । 
मनीपूर उप, सिकम के आये राजङ्कमार॥ 


भुजङ्ग प्रयात 


कहां लो भला नाम सची खना, 
कटे कौन भांति क्यों पार पर्वं ॥ 


( २५२ ) 
वचो भूपरको श्राजहै देख माँदी। 
सज संनजोदे इदँ श्राय नादहीं। 
धरनी श्रो गुनी देस कर जोन मानी) 
सें ट जुरे राजधानी पुरानी ॥ 
सवे सक्ति के बाहर साज साज) 
परे जानि स्राधारनौ लोग राज॥ 
सवं देसश्चो दीप क लोग श्राये। 
न जान परं श्रापन श्रौ पराये॥ 
चलत हाथियों क जवे मुरड कार । 
मनो मध्र माल्ला धरा श्राज धारे ॥ 
जुरे लच्छु सेनाखिधारा चमक । 
भुजो ब्रीजरी वाजचाक्र दमक |) 
सै मूर सामन्त धारे उमम) 
कलापीन क सं नचाव तुरँ 
सज जाने व प्रमान श्राज श्ये) 
मनो मदिनी स्यामटी सस्य छाये ॥ 
खुरे तोप की वाद्‌ कं सोर भारी), 
गर्जं मनौ मेघ श्राकरास चारी । 
उडी धृरिप्रर््रा मिली व्योम जाह । 
दिने पावसी जामनी सी बनाई ॥ 
श्रल्लकार भूपाल कं रत राजी) 
चमक लखं जोगिनी जोति लाजी ॥ 
वद बन्दि वानी विरद उचारं, 
जीमूत को ज्यों पपीहे पुकार ॥ 


( ३५दे ) 


कड लच्छकी भीर भारी भईहे। 
धर धन्ययाभार्को जो लदहीटे॥ 


दोहा 


लगी चाँदनी चौकमे दे लारी द्धार। 
लौरी जवे बरात यह जाको बार्न पार॥ 
करि स्वागत सत्कार बहु जासु लार पञ्जाब । 
भ, ते ४ ~ [क 
जनवासो मेदान मे दीनों सजित सिताब ॥ 


हरिगीती 


साभा निरखि के बात कलु कटि जात नहिं श्रचरजमयी । 
पुद्मी पचीसखन मील की जनु बनि गहै नगरी मयी॥ 
तम्ब तने अनगिनित सेनी बद्ध भागन मे कड) 
सब देस देस नरेख, सासक, निवसि जित साभा द ॥ 


भुजङ्ग भयात 


सिची चारु बीथी नदईदही नहईटै। 
बनी फूलवारी कटी पर कीं ह ॥ 
खिलि पूल है देर के ठेर सेद 
श्रमे भोर भूलते जहां चित्त मोदे । 
कर पे" हरी दूब है खूब सोदी | 
करहु कुज ्ाजे मनै जेत मोदी ॥ 
करटं कुरड के बीच दूर पुहारे। 
वने धाम कते प्रभा घोल धारे॥ 


( २५४ ) 


नाराच 
टर क्रीडनादिकं बनें श्रनेक दै करट 
विश्व वस्तु सरो भरी लगी सहार है कटू ॥ 
नीरवादिनी नल सखुढौर ठर द बनी । 
दीप दामिनी प्रभा खुश्रास पास द घनी ॥ 
तार डाक श्रौपरधालयादि है बने कटू । 
भांति भति के श्रराम साज बाज टै कटं ॥ 


रेल ठौर ठौर दौर्ती छटा दिखावती 1 
जाति पक, दूसरी तीं तुरन्त श्रावती ॥ 
हे प्रदर्शनी जहां खुली धरिजिसार लँ । 
लास वस्तु दँ तहँ परी जु देखि ना कभ ॥ 
जासु साज बाज को चखान कौन कै सके । 
विश्व मोहनी प्रभा निहारि दारि दी रहै ॥ 
लाखन ध्वजा पताक चन्द्‌ फरदरात है । 
लाखने प्रकार कौतुकौ जदं लखात हे ॥ 
वाजने विचित्र भाँति भांति के बज ताँ । 
किन्नरौ लजात साज संग के सुने जाँ ॥ 
चाल नाच को विलोकिं श्रप्सरी मुलाति हे । 
राग र्ग दाव भाव रूपसों लजातिद॥ 
देखि सुन्दरीन के विलस हास वेस को । 
भूषनादि जासु खार देत टँ धनेस् को ॥ 
रभि कीडनादि द्ूटि चछूटि के विलायती । 
व्योम बीच मै बसन्त वाटिका वनावती ॥ 


( २५५ ) 
अख शखर भाँति भति के जहाँ चमंकते । 
छूटि ्रभ्नि बान वज्ज नाद से धममंकते। 


दोहा 


सिविर सकल भूपाल के श्रलग श्रलग दरस । 
सकल देस सोभा जहां पकहि टौर लखादहि ॥ 
एक एक डरे जिन्हे हेरे बुद्धि देराहि। 
जिनकी श्री लखि देव गनं ललं मन माहि ॥ 
तिन सब को सिर मौर जो साम्राज्य दरवार । 
हित, महान मरडप सजो सोभा को ्रागार ॥ 
भये खुसोभित श्राय जदं चुने जगत के लोग। 
महराज, नव्वाब, राजे, रने दै जोग॥ 
सवे धनी, मानी, गुनी, श्रतिथि, भि अस इर । 
सचिव, दूत, सासक, खुभर, पंडित श्रादि प्रविष्च। 
सव से ऊचे राजसिहासन बर पर श्राय । 
जाय बिराजे चपन सों सेवित वादसराय ॥ 
आज भाग्य उनके सरिस किन पायो जग अरर । 
सम्मानित पेसो भयो कब को जन कि रौर ॥ 


हरिगीती 


मन हरन परजन लाट करजन तद पुरोहित से बने । 
भारत अवनि मन हरनि संग श्रीमान को सुख सों सने ॥ 
खुभ गांडि जोरी; जुगल जोरी की कुसल चहि सव जने । 
मङ्गल इकुलाहल करत “मङ्गल जयति जय जय जयः भने ॥ 


( ३५६ ) 


दोहा 


श्रजुसास्न श्रीमान्‌ को श्रीमुख सर्बहि सखुनाय। 
सभासदन गन कं मनि सखन दियो इलसाय ॥ 
भारत परति नवराज राजसर तुम कटं मानि। 
सुनि सासन सादर चलन नाये सिर शुभ जानि॥ 
लुट तोप, फहरीं ध्यजा, षज बधाई बाज। 
भारत शवनि वध्र मनो, जानि खुश्रवसर श्राज॥ 


हरिगीती 


देती बधाहै व्याजसों करिके सगङई श्राप सोः। 
सन्मान जग दुलभ लदन दित विनि श्रम सन्तापसो॥ 
धरि श्रासर दद्‌ विस्वासर ह्ुटन संस निज दुख पापसो। 
चाहति स्नेह विस्रस तुव सबदी सपन्ति कलाप सों॥ 


दोहा 


हुलसि दिये सारी प्रजा दया दुद्दाई्‌ देति। 
रज करन को जोरि जुग करन रजायसु लेति ॥ 


रोला छन्द 
निश्वय सुभ शवसर यह इम सब करें सुखदायक । 
जो श्चानन्द मनाव हम, है वाके लायकः॥ 
देद्दिं ज कटु बकसीख श्राप लायक यह वाके । 
मागि जो हम, लायक यह देवे के ताक्ते॥ 
चद्त न हम कलु शरोर, दया चाहत इतनी वस । 
अ १ 
चूं दुख हमरे, बाढं जासों तुमरो जस ॥ 


( २५७ ) 


भारत के घन श्रन्न श्रीर उद्यम व्यापार । 
रच्छ, बुद्धि करहु साचे उन्नति आधारहिं ५ 
बरन भेद, मत सेद, न्याय को मेद मिखावहू। 
पच्छुपात, श्रन्याय बचे जे तिनि निषारहु ॥ 
पूरन मानव आयु लहो तुम भारत भागनि। 
पूरन भारतीन कयै करत, सकल खख साधनि ॥ 
उभङ्‌ भारत म खख, सम्पति, घन, विद्या बल्ल । 
घम्म, खनीति, समति, उद्छाह, व्यापार ज्ञान भल ॥ 
तेरे खुखद राज की कीरति रदे अटल इत। 
धम्म राज रघु रामप्रजादहिय में जिनि श्रंकित॥ 


स्वागत पत्र 


सं १५६२ 


(१) 
स्वागत पत्र 
बरवे 
भारत देश हितैषी भाई लोग, 


ॐ 


श्राह प्यारे सचि स्वागत जोग) 
स्वागत स्वागत त॒म कं बारम्बार, 
्रागत के हित स्वागत. सुभ सतकार ॥ 
नासों स्वागत सादर देत सुवेस, 
न्न भाव सों पश्िम उत्तर देस। 
जानि परम परिय तुम कर पूनन जोग, 
श्रतिथि रूपसों श्राप जे इत लोग॥ 
करन देश उद्धारहि काज न शरान, 
सवे सवे गुन रासली सवे सखजान। 
वहत॒ दिनन सों श्रारत भारत देस, 
सहत प्रजा नित जित की कठिन कलेस ॥ 
तिनक दुख हरिवे करै तहं ऊ लोग, 
उठे बधि निज परिकर यह शुभ जोग। 
ताहि देखि श्रसको जो नहि हरखाय, 
श्रौर मिल जव वे घर बैटर्हिं आ्आय॥ 
कहो हरख की तव किमि सीमा होय, 
[य (क [भ 

बनं प्रेम मतवाकज्ते कन सधि खोय। 


~~~ +न "~ न [ग ---~ ~= - १.0 


» भारत की श्राखवीं जात्तीय सभा प्रयाग मे भाये हुए प्रतिनिधियों की 
सेवा मे विरचित । 





( उदर ) 


नेन नीर पग प्रत्र तौ शति शोर, 
लसर जो तुमरे उपक्नारन की शरोर ॥ 
हो व्रंगवासी) वर चिन्रुध महान, 
श्रो वम्वडवास्ी धन गुनवान। 
मध्य दश वासी मदूगासी मित्र, 
गुजराती [सिन्धी सव सुजन विखित्र॥ 
राज स्थानी श्र प्रञ्ञाव्री बीर ' 
भारत माता के सव सुवन सघीर॥ 
परिचिम उत्तर देसी हम सव दीन, 
तथा वघ क्र बासी ह श्रति हीन 
सब विधि तुम स्वरस्लोहम पीद्धु श्राहि. 
तऊ पाय संग तुमरो नहि श्रकुलादहिं॥ 
रते भूल जो क्ठ्ु दमतै* दौ जाय, 
श्राय छम तेहि गुनि निज दोर भाय । 
खलेˆ श्राप यागं दम पीछे लाग, 
चलि तुम्हरे पद्‌ पर खद्‌ श्रनुराग ॥ 
तन मन घन दै वेगि उवारौ देस, 
कारहु दुखियन परजन फेर कलेस । 
मिलि सय दुख श्रपन की करौ पुकार, 
महरानी मता सों बारम्बार ॥ 
बुरिश-पज्ञा सों त्यो जो दयानिधान, 
अवसि श्रथय को रैर वे सब दान। 
करहु यतन उत्साहित विस्वा बीस, 
सफल मनोरथ करिह तुमरे इस ॥ 


( २६३ ) 


सादर स्वागत रूप यष कविता को उपहार । 
बदरी नारायन समर्पित कीजे स्वीकार ॥ 


[1 क 


(२) 
सुहृद स्वागत 


मङ्गल मय जगदीश छपा सों अति मङ्गल मय। 
चिर दिन को चित चाहो श्चायो श्राज यह समय ॥ 
जब जातीय जागरेति लखियत निज स्वज्नन मर्ह । 
उत्साहित उद्धार श्रात्महित पकतृत तरह । 
जहां परति अतिशय पवित्र थल विर्चि बनायो ¦ 
सरस्वती गंगा यमुना सन आनि मिलायो ॥ 
तीनो तीनो पाप हरनि चारौ फल दानी। 
सबं विघ्ननि कोहरनि सकल मुद मङ्गल खानी ॥ 
जिन संगम सों तीरथ राज्ञ प्रयाग कायो । 
जासु नास नहिं क्स्प श्रन्त हू वेद बतायो॥ 
राजत श्रत्षयवर जह सकल मनोरथ दायक) 
कर्प न्त मे जो हरिह को होत सहायक ॥ 
पूवे समय मै जप, तप, योग, यज्ञ बहु करि जं । 
ऋषि मुनि खुरगन पाय मनोरथ हरषे मन महं 
ऋषिवर भरद्वाज जो पूरव पुरुष तुम्हारे) 
तिन के आश्म पर जौ तुम सब आज पघारे ॥ 
ततौ निश्चय जनह के सिद्धिश्चाप को मिलि, 
तीर चिवेनी तस्त मनोरथ कलिका लिलिहे ॥ 


( ३६४ ) 


कृत॒ कारजता तुब श्राशा द्विजराज निहारे। 
है श्रानन्द उदधि उमङ्त उर श्राज हमारे ॥ 
निज २ बमं श्रभ्युदय लखि क्रो नर्हि दरपाह। 
निज हितक्रर प्रिय क्रहित निज घ्र जानि श्रवाह ॥ 
को नहि दहै सौ २ स्वागत सहज सुभायन। 
यथाशक्ति सत्कार जोरि कर सहित उपायन ॥ 
उचित जुपे दग नीरन सों मारगरदिं सिचावे। 
पूरन प्रेम दिखाय पलक पाँवड बिद्ार्वे॥ 
तासो उत्साहित हिय श्रतिशय अज हमायो। 
करत निवेदन यह लसि श्म श्रगमन तिहार ॥ 
स्वागत स्वागत सर्यूपारी विप्र वन्धु बरः। 
श्रतिशय पूजन जोग शरतिथि हितकर दुत्वभ तर ॥ 
गोतम, गग, शांडिट्यादिक आपरि वंशज सव । 
स्रोये बहु दिन कं जाग वांधत परिकर श्रव ॥ 
हीन दशा निज जाति देखि श्रतिशय श्रङ्रुलाने। 
उद करन उद्धार दतु जो श्राज स्रयाने॥ 
तो निश्चय श्रव होत जानि उन्नति को हम कर| 
लखि समान उत्साद सकल बन्धुन कं मन महं ॥ 
यदपि तुम्दारं श्रन्य बन्धु क्व्हीं क जाग । 
निज उन्नति पश पथिक बने पहुचे बहि श्राग॥ 
तऊ यथा बुध जन भाष्या सिद्धान्त वाक्य यह्‌ । 
नहि विलम्ब कबहु तिहि जो जन काज क्रिया यद्‌ ॥ 
तासा बिलम लगावहु जनिद्धौ अति उत्साहित, 
सत्य प्रतिज्ञा करि सव सुजन दोय पकतत ॥ 


( २६५ ) 


हरहु दीनता श्रु हीनता जाति अपने की) 
करहु श्रविद्या श्रनुत्साह खम्पति सपने की॥ 
तजि मिथ्या अभिमान परस्पर मिलहु मिलावहु । 
वेरि फूट श्रु कलह काटि कै दरि बहावहु॥ 
बेगि उडठाबहु गिरी जाति अपनी कह बेगरहि। 
जाकी दशा निहारि दया श्रवत अव केहि न्हिं॥ 
तब निश्चय उद्धार जाति अपन की जान्हु। 
तासों या सीखहि श्रव मन्त्र सजीवन मानर्ह॥ 
देवि तिवेणी तुम्दै सिद्धि अरति बेगहि दैहे। 
माधव मधुसूदन करि कृपा विनोद बद ॥ 
अकच्तयबट अक्षय उद्योग बनेहै तुम्हरे, 
तुव॒षिघ्नन कह सै वेटि वासुकी सवरे॥ 
सोमेश्वर स्िचन करि दया सुधा सों नित परति। 
उन्नति शंकर कौ नित करै तुम्हारे उश्नति॥ 
देत यदै श्रासीस येमघन सखहित मेम घन। 
सफल मनोरथ कर ईश तुम कर्द दे स्न ॥ 


१०" ~ [1 ~ -- 





न ~ न 
नणि ता 


सरयूपारीण खभा के अवसर पर विरचित ¦ 


(३) 
शुभ सम्मिलनः 
दोहा 


स्वागत ! स्वागत ! बन्धुवर ! तुम दित सोसौ षार, 
मारत जननि सुपूत जे मति-गुन गन श्रागार 1 
जिन स्ुदेस उद्धार को शति च्रपार व्रत लीन। 
जिन तिहि पूरन हित श्रवसि बहु साच स्रम कीन॥ 
विघन श्रनकन पाय पुनि पार्यं प्रकारे नादि) 
श्मोरहु नव उत्साह सों रदे निरत ददित मादहि॥ 
पे श्रवका उत्साह कलु शरीरे दमे लखात। 
जाके दित सुभ स्तम्मिलन खद यद सिच्छा वात ॥ 
सुभ सम्मिलन को स्तां चर्ह श्रतिसय सुश्रवसर यद अदे । 
सब सजन साचि विचारि करतब कर्यितब रस ज्यों रदे ॥ 
वचि दानि सों निज दंस लाभ विसे लि दु दल दद । 
उत्साह नवल प्रवाद यद जंस्ोा उख्यो प्रति दिन बं ॥ 
यदपि हरख संग प्रति बरख चारुं दिस्सितं धाय। 
सम्मिलनी जातीय दित मिलहु परस्पर आय ॥ 
यहु दिन तुम सव्र निरन्तर सुस्मादहिति स्म कीन । 
राजनीति छपि काज लगि सचत युक्ति नवीन ॥ 


ब्राह्मणों के ऊपर } 


{ ३६ ) 


लदि खुराज बरखा सलिल सखुतन्त्रता भर पाय । 
जीत्यो मेधा मेदिनी िच्ा हल भल भाय॥ 
वयो बीज उद्योग जो सरद संन्ोग बिचारि। 
खभ आसा अंकुर उग्यो जासु हरित दुति धारि॥ 
तिषि चरिवे हित दुष्ट पसु धाय बा अनेक । 
रच्छु-यो रच्छक चद्ध तुब जा करट सहित विवेकः ॥ 
सींच्यो जिदि मिलि आप सखम जल दिन वत्सर बीस । 
जिदि प्रभाय दल श्रवलि भरि साख परति बह दीस ॥ 
जे बिविध साखा सभा, समिति, समाज श्राज विराजं । 
प्रस्तावे पत्ावलि सृधार प्रचार मय द्वि छाजहीं । 
नाना प्रयोजन बरन, जाति, जमाति उन्नति काजहीं | 
जाके प्रभाव प्रसार लखि लखि विलखि वैर लाजहीं ॥ 
भह ब्द्धि चि घोर तर कुटिल नीति देमन्त। 
कियो कृपा करि कोड विधि जौँ बिधि बाको अन्त, 
परविस्यो साहस को सिसिर पौलावत श्रातङ्क | 
कम्पित करि निज दपं सों विदेशी जन रङ्क।। 
बिरति बिदेसी बस्तु सन-सीत भीत श्रधिकाय। 
सुभ सुदेख अनुराग मय ङुखुम समूह सखुहाय ॥ 
कियो प्रफुलित सस्य सों सिटप सुगन्ध बढ़ाय। 
सम-जीवी मधु मचद्धुकन को जनु प्रान र्ैचाय।, 
श्रानन्द को रति यह विषय संय कदू जान नदीं ! 
पर भयङ्कर हेमन्त सां यह सिसिर सोच सहजहीं ॥ 
कृषि हानि प्रद उत्पात याको घरम जाहि कटी कटीँ \ 
तुम लहु ताके समन हित कर्थ जतन अति वेगदीं ॥ 


( 2६८ ) 


निज प्रमाद पाला जं तदहं धीरज धारि) 
चमा वारि सीचिय तुरत श्रागत दोप निवारि ॥ 
गाज कोप क्रः उपल सों सावधान श्रति दोय) 
रद्धिये रञ्चकः बीच जो सकत नास करि सोय॥ 
राज भक्तिको श्रति चरृहत तासों छप्पर छाय । 
ऊपर वाक्र रास्ियं जासों भय मिरि जाय ॥ 
प्रतिददन्द्धी जन विघ्न क कीर नासिचव काञज। 
यथा जाग प्रतिक्रार को रिय साजिये साज ॥ 
निरलसना, दढना, जनन, उद्यम, सत्य विवंक। 
सहित सदा उत्साह नित संय इन प्रत्येक ॥ 
सावधान ज्धो रचयं या करं उक्तं प्रकार) 
शेस छपा करि सिद्धि तर्हिं दीन चलत इदि वार ॥ 
होन चहत ऋतु सिसिर को चिन विलम्ब श्रव श्रन्त। 
लिचरल दल शधिक्रार मिसि श्रावत चल्यो वसन्त ॥ 
जानें प्रजा प्रतिनिधि सुखद सासन प्रथा फल लागिहे। 
व्यापार निज देसी दिवाक्रर शिल्प कर लै जागिहेः॥ 
परिपक् पूरन पुष्ट कण्ट तिद्ध सकल भय भागि ¦ 
पडवडडं सक्नम कीङकपा निज प्रजन पर श्रजुरागिहे ॥ 
नदि शवरीं तासों कलु कारन हरख विखाद । 
निज कारज तत्पर रिय नित प्रति विगत प्रमाद ॥ 
सब कृषि फल दल साख संग श्रानि घरि इक साथ) 
सार श्रंश निर्विघ्र जव लिये श्रपने दाथ ॥ 
डस छपा तं सिद्ध करि लिय जवे सुख स्वाद्‌ । 
तब श्रानन्द मचाये द्येक विगत क्िखाद्‌ ॥. 


( २६६ ) 


श्रबहि मनाइ्य इस जो इत अंगरोजी .राज। 
राखे थिर बहु दिवस लौजो कारन सुख साज॥ 
राजकरमचारीन को देय सुमति खुभ नीति। 
जे न बढाव प्रजा मै वैमनस्य दुख भीति॥ 
होय सत्य जो प्रेमधन देत श्राज आसीस। 
दया वारि बरसत रहै भारत पै जगदीस॥ 
सब द्वीप की विद्या कला विज्ञान इत चलि श्रावडं । 
उद्यम निरत ्रारज प्रजा रहि खख समरद्धि बढाव ॥ 
दुष्काल रोग श्रनीति नासि सद्धमं उन्नति पाव । 
भर, विवुध, न्न, खुरल्ञ भारत भूमि नित उपजावडे ॥५ 


^ 
1 त 





# काशी की इक्तीसवीं काभेसर म चाये प्रतिनिधियों की सेवा मे एकं भेर। 


आनन्द अरणोदय 


सं° १९६२ 





परानन्द अरुणोदयः 


द्श्मा प्रबुद्ध वृद्ध भारत निज शरारत दशानिशा का] 
समभ श्न्त श्रतिशय प्रमुदित हो तनिक तब उसने ताका ॥ 
श्ररुणोदय एकता दिवाकर प्राची दिशा दिखाती। 
देखा नव उत्साह परम पावन प्रकाश पौलाती ॥ 
उद्यम रूप सुखद मलयानिल दक्षिण दिश से श्राता। 
शिर्प कमल कलिका कलाप को विना विलम्ब लिलाता ॥ 
देशी बनी वस्तुश्रं का श्रञ्राग पराग उड़ता, 
शभ आशा सुगन्ध फोलाता मन मधुकर ललचाता॥ 
बस्तु विदेशी तारकावली करती लुप्त प्रतीची । 
विदेशी उलूक द्धिपने का कोटर बनी उदीची) 
उन्नति पथ शति स्वच्छ दूर तक पड्ने लगा लखाई । 
खग बन्देमातरम्‌ मधुर ध्वनि पड़ने लगी खनाई॥ 
तजि उपेक्तालसर निद्रा उठ बेडा भारत ज्ञानी। 
ध्याय परम करुणा वहणालय बोला शभ प्रद वानी॥ 
उडो श्राय्यं सन्तान सकल मिलि बस न विलम्ब लगाश्रो । 
बृदिशराज स्वातन्व्यमय समय व्यथं न वेट बिताश्रो॥ 
देखो तो जग मनुज कहाँसं कटां पर्हुच कर भाई। 
घम्म, नीति, विज्ञान, कला, विद्या, बल, सुमति खहाहं ॥ 


--- ~~~ 





--*-----~ ~~" -- ---- --- ~~ ~ नाक ५५ कोक 


भा रतवासियों के उपर 


( २७४ ) 


की उन्नति निन देश जाति, माधा, सम्यत, खरवा को। 
तुम सघ्रन सीला वहवचान ग्ही जा खान दुलोकी।। 
वेदिक सन्य धम्मे तजक्रर मनमनि मन प्रगटाये। 
ऋषि च्रिकालदरर्शा गन क्र उपदेश भून दत्र पये॥ 
चरणाश्रम गुण कम्मं स््रभाव्र विष्द्ध चाल चल्लनसे। 
वन द्धन तुम धम्मं सतानम की सम्पति रत्तं से॥ 
मिथ्या उम्बर दम्भ, द्रोह पाखरड फर फलाते। 
शपनं मुख सं श्रपन को सव से उक्कृष्ट वतात॥ 
धम्म तत्व सं दपः शल्य तुम विन विचार विचारे। 
फ़न्द मे फस श्रट्पज्ञा के दांव सच शपनं दारे॥ 
चमा, सन्य, धरनि, दया, शोच, श्रस्तय, शर्हिसा, त्यागी । 
शम, दम, तितिक्ञादि, यम॑, नियम, विद्ीन विषय श्चनुरागी ॥ 
धम्मं श्रोर स्व, स्वार्थं साधन की टै चाल लखातो। 
कुत्सित लाभललोन क्र क्रास्ण जो नर्हिं द्कोडो जाती ॥ 
धिन चिव वचंरग्य ज्ञान तप उपासना के भाई) 
सदाचारः उपकार विना कवर किसनं सदूगति पाह ॥ 
प्रचलित दाय शछन्य पर्पारी पर तुम चलत जाते। 
श्माय्प्रं क्श का ललित करत कुकु भोनर्दा लजात॑॥ 
दे मिथ्या विश्वास तुमरे मन मं इतना छाया। 
द्यो ओ ऋव्रां पर भी जा मस्तक हाय नवाया॥ 
पञ्च देव से पाच पोर जिनसे दं पूज जते 
प्रणिति श्रथत्रचो भी हिन्द्र दहं वे श्रा कटतं॥ 
परब्रह्म सः विप्रुख सदा तुम सिद्धि कर्हां से पाश्रो। 
नित्य नये दुल सहने पप्मी तनिक नदो पद्कनाश्रा ॥ 


( २७५ ) 


स्वाथं रहित धर्मोपदेष्ठा बिरज्े कटी लखाते। 
धम्मं तत्व ज्ञानी सच्चे गुरु कोह दढ कर पाते। 
नहि दिचार कर धम्मंतत्व जो शज्ञोंको बतलाते। 
ग्रहण व्याग सतश्चसत रीति ङं क्मीनदहीं समाते॥ 
खरडन मर्‌डन की बातें करते सव सुनी सुनाई । 
गाली देकर हाय बनाते वसी अपने भाई॥ 
नित्य नवीन धम्मे पथ रस्कर ठग तुमको बहकाते। 
स्वणं छोड त॒म राख राशि ज्ञेकर प्रसन्न दिखलाते ॥ 
चिन्न भिन्न समुदाय सनातन नित्य इखी से होता) 
प्रबल विरोधी दल हो उस्के शक्ति पुञ्जको खोता\। 
धम्मं श्चाग्रह सव है केवल करनेदी को मगड़ा। 
नहि तो सत्य घम्म चेमीसे केसा किससे रगडा ॥ 
सबी घम्म के वही सत्य सिद्धान्त न शौर विचारो । 
है उप्सना मेद न उसके अर्थं वैर चिस्तारो॥ 
जगदीश्वर आराध्य देवता सवका है वदी एकी। 
मूल धम्म का ग्रन्थ वेद सब का जब एक विवेकी ॥ 
समो तव कैसा विरोध आ्रापस का सवने ठाना 
वेर फूट का फल श्रयापि नहीं तुमने क्या जाना ॥ 
बीती जो उसको भूलो संभलो श्रवतो श्रागेसे। 
मिलो परस्पर सव भाई वघ एकयेम धागेसे॥ 
मायं वंश को करो एक, श्रव दैत मेद विनस।च्चो । 
मन बच क्म पक हो वेद बिदित श्रादशें दिखाश्रो ॥ 
वेरो सब थल एक ध्याय सवश एक श्रवनाशी। 
पक विचार करो धिर मिलकर जग आतङ्क प्रकाशी । 


( ३७६ ) 

मिथ्या उम्बर दछधोड धघम्म॑कासश्चा तत्व विचारो। 
चारो वेद कथित चारों गग प्रचलित प्रथा प्रचारो ॥ 
चारो वणं श्राश्रम चारो भिन्न धम्मं कं भागी। 
निज २ धम्मांखरग यशा विधि कगो कपरः दुल त्यागी ॥ 
चारा यग श्रवस्था चारा क्रं श्नुसार सराह । 
श्र वश्यक साधन सव का टै विधिवत नियम निवाहे ॥ 
नही पक सकाम जगत का चलता कभी लख्राता। 
जगत प्र्न्ध ठीक रखनको धम्मं वंद बतलाया ॥ 
लोक श्रौर परलोक उभय स्षंग जब साधये भाहे। 
तब यथ्राथं सुसर पाश्मोगं स्वोक्र यह सव कठिनाहे ॥ 
सीखो नहं पुरानी दोनों प्रकार की विद्ययं । 
दानो प्रकार क्र श्रिक्ञान सिखाश्चो रव शालाय॥ 
शिद्प कला सम्यक्‌ प्रकार उन्नत कर शीघ्र प्रचारो। 
निज व्यापार श्रपार प्रसार करो जग यश विस्तारो ॥ 
श्रावश्यक समाज संशोधन क्ररोनदेर लगाश्रो) 
दप नवीन सभ्य श्रौसे से श्रपनेको नरसाश्चो॥ 
श्रपनी जाति वस्तु अपन श्राचारदेश भाषा से। 
रक्खो प्रीति सोति निज घम्म वेष परश्रति ममतासे॥ 
गज, श्रथ, श्रौ धम्म नीति तीनो को संग मिलाश्चो । 
ढ्‌ उद्योग निरालस होकर करो सकल फल पाश्रो ।। 


सव सं प्रथम घम्म संचय का यत्न करो एे प्यारे। 
सकल मनोरथ होतें सपल धम्मके एक सहारे ॥ 


( 2७ ) 
सत्य सनातन धम्म ध्वजो द्ये निश्दुल गगन उडाश्रो । 
श्रौतस्मातं कम्म अयुशासन के दुन्दुभी बजाश्चो ॥ 
पको शङ्खं अनन्य भक्ति हरि क्ञान भरदीप जलाते । 
जगत परशंसित श्राय्यंवंश जय जय की धूम मचाते ॥ 
श्राय्यं शाख उषदेश करत रव विजय धरट को भारी । 
विश्व विजय करलो प्रयास बिन वैरी अन्द्‌ बिदारी ॥ 
मुख्य सत्य बल सख्य करके मन मे दद कर जानो । 
जहाँ खत्य जय तहां नियम यह निश्चय करके मानो ॥ 
रक्सो ईश छपा की आशा शरण उखी के जारो । 
मङ्गल दोगा सदा तुमास सहज सिद्धि सव पाओ्मो ॥ 
यह सुनकर सव सम्प्रदाय के उ३े श्राय्यं दखाति । 
जय सच्चिदानन्द, जय भारत उच्च स्वर चल्लाते ॥ 
पचे भरयाग जाकर तीर्थराज दै जो कहलाता। 
म्न करके सलिल जिबेणी जो श्रघ शओ्रोघ नसाता ॥ 
खन्ध्या बन्दनादि कर वेढे वट पर मिलि सब भाई ¦ 
होकर श्रतिशय उत्साहित भन मरडप रुचिर बनाई ॥ 
बिखरी बिबिधि सनातन धम्मीं सम्प्रदाय की एकी । 
महाशक्ति सम्मिलित संगठन अथं सुजान विवेकी ॥ 
आआराघते हेश है खलभ सोचते सकल उपायं । 
सफल मनोर्थो बे पना सुयश जगत फेलायं ॥ 
दया वारि के वद प्रेमघन हैख रहे बरस्राता। 
सायुक्रूल रह इन पर भारत उच्रति पथ दरसाता ॥ 


( ३७८ ) 
न्नर भी 


च्राय्यं जाति क्रा हो अभ्युदय भूमि भारत पर 
सत्य सनातन धम्म श्ररल दो उन्नत होकर ॥ 
सुख सग्रद्ध धन अन्न शिट्प विक्ञान ज्ञान वर। 
बसे यहां सव विद्या कला कलाप निरन्तर ॥ 
पकता घीरता परेमघन दैशभकि स्वाधीनता, 
हरि वैर फर श्रन्याय संग हरै दोष नुख दोनता॥ 


प्रायाभिनन्दन 


सं © र ४. ६ २ 


य्यांभिनन्दन 
अथात्‌ 
भीमान्‌ युवरान जाजं फेडरिक अरनैस्ट आंरबटं 
म्रिन्स आफ वेर के भारत शुभागमन 
पर स्वागताथं विरचित 


दोहा 


स्वागत ! स्वागत ! श्राप हित भावी भारत भूप, 
बडे भाग सों पाद्यत पेसे अतिथि अनूप ॥ 
पलक पांडे आप हित जोपे देः बि्ठाय। 
लोचन जल पद जुगल तुबर धौव हिय हरषाय ॥ 
सब क्क वारे श्राप के ऊपर तोह थोर। 
लसि तुव गुरुजन राज कृत गुरु उपकारनि श्रोर ॥ 
जिहि प्रभाय भारत सक्ष्यो बहुतेरे दुख सोय । 
उच्नति ह बहु करि सक्यो सावधान अति होय ॥ 
तड श्रज्हं याकी दस्रा श्रधिक दया के जोग। 
जासु आस तुब तात सीं राखत हम लोग ॥ 
यन्य भाग्य तिहि लखन हित तुम इत श्राये श्राज्ञ; 
प्यारी युबरानी सहित हे प्यारे युवराज ॥ 
यदपिन भारत बह र्यो जिदहि गावत इतिहास । 
ज्ञाहि लसन हितं नित जमत जन मन रहत हुलस ॥ 


( २८२ ) 


द्ग, वंग, कुर, मध्य, पाल, मगध, कसमीर ! 
मूरसंन, मिथिला, दसा लसि मन होत श्रघीरः 1; 
पूरव की कासनी न बद, यह जो तुमं॑दि्त्राति। 
श्मलक्रा श्रः कलास नै सरस्र कटी जो जाति। 
स्बणुंमयी नगरी स्मुभग ताको सूचक नेक। 
रट कनकः मन्दिर यट विश्वनाथ को पक) 
नर. भयो कं बार को थप्या श्ननकन टोर। 
दुस्तर यंश श्वशिष्ट तिनक्ल निरण्बहु करि गौर ।॥। 
माधव मन्दिर श्रौर माघव धवरहरा देखि 
सकरद श्राप सह जद्दिं स्मि उभय दस्ता सुथिसखि ॥ 
पिद्टुला क्रासी पास ममली कासी की रंख्। 
सारनाथ निस्पार म स्वडहर रूप धमस ॥ 
नदि श्रङ्नालिस कोस श्रव अवधपुरी विस्तार । 
रामायन ही मै मिलति वाकी छटा श्रपार।। 
राजघानि जो जगत की रदी कवरं सुख साज) 
सौ पचास बिगदान म सो सिकरी सी श्राज॥ 
प्रतिष्ठानपुर मध्य छव मारी ददी की देर) 
इक दख वा नगरक्री लहिन सकत फोड देर) 
श्री मधुरा, दारावती, इन्द्रप्रस्थ वद रूप) 
पदि भारत लखि सकत नदिं भारत दिति पर भूष ॥ 
नहि पाटली, न हस्तिना, नर्हिं श्रवन्तिका सोय) 
जा कथान पुरान सुनि श्रतिस्तय श्रचरज होय ॥ 
टुरी, पुरम, लृरी ग्रं, लरीं श्रनेकन बार । 
उन नगरिन लखि हरसि को सकिदट कौन पक्रार ? 


( २३८२ ) 


कँ केशव, गोविन्द, कँ सोमनाथ को धाम । 

महाकाल शिवसदन करटं, ऽवालायतन ललाम ॥ 

थानेसर, परभास, पुष्कर श्रु गया विलोकि। 

सहृदय को ्रस जो भला सके सोक हिय रोकि ? 
सहत महत, धारापुरी, नासिक नशर निहारि। 
पाटन, कुन्ती नमर लखि सकं धीर को धारि 
दुगं मानघाता तथा रोहिताश्व श्रव देखि । 
कालिञ्जर, चित्तौर त्यों दसा देवगढ़ पेखि ॥ 
पाय सकत श्ानन्द को निरखि दसरा अति हीन 
बिबिध नगर कन्नौज से हाय राज छवि दीन ¢ 
साट सहस्र नर जर रहे.नित भ्रति वैचत पान । 
तर्द की जन संख्या करे केसे कोड अनुमान ॥ 
दिल्ली मे किल्ली बची अञ्न पिथौरा धाम। 
सकल नगर प्राचीन को वच्यो पुरानो नाम ॥ 
खंडहर के, विपरीत निज नाम दशय दिखराय ! 
दशेकगन मन मादि उपज्ावत करना भाय ॥ 
जह देवालय दिव्य नित रागरंग सोपूर। 
सच सुख साज सजे रहत हाय उडत तदह धूर ॥ 
सूनी मसूजिद्‌ कर्टु, बने कर मकवरे लखा । 
रब श्रौर ईरान के करे से दरसा्हि॥ 
बने नेक प्रकार ञे नगरन भवन नवीन । 
उनमे कटह्ं न लखि परति भारत दुवि प्राचीन ॥ 
नहि पूरव सखे नगर, नहिं जनपद, तीरथ, धाम । 
नरि चन, निं तप संस्थल्ल बीत राग विश्राम ॥ 


( रेस्छं ) 


ऋषि तिकाल दर्शी न कटु मुनि जन इते लसि । 
्ातमज्ञानी, सिद्ध योगी नदि प्रगर दिखाहि ॥ 
धम्म कम्मं रत तपोधन चिचुध विप्रन सलखात। 
दया, दान, रन भीर छत्री नहि कटं स्नात ॥ 
धन दकुत्बर वर चैश्य कं वृन्द न श्रवया रौर) 
शिल्पकला कुल कुशल को शुद्र गुनी सिरमौर ॥ 
सबै वरन सष श्चाश्रमकी शरव पके चाल) 
सब स्वधघम्म विपरीत पथ पथिक यने यहि काल ॥ 
कट धम्मानुष्ान कहं लुरत दान द्रसाय । 
कँ यक्षशाला रुचिर स्खना परत लखाय | 
बीरनकी हकार क्ट, दीनन की आसीस। 
बन्दर यद्‌ निर्घोष कर शुचि सनात श्रवस्ीस ॥ 
जरह संगीत समुद्र सर उमड़यो रदत हमेस् ) 
जो उदा, श्रानन्द, गुन गन घन पूरित देस ॥ 
सो सब श्गल्ञे गुनन सों स्वह सूनो श्राज। 
ताहि निरसि कव मन हरसि सकिद्दौ हे युवराज ॥ 
सबे चिदेसी बस्तु नर गति रति सीति लखरात । 
भारतीयता कुन श्रव मारत मं दरस्तात॥ 
मनुज भारती देखि कोउ सकत नीं पिखान । 
मुखरमान, दन्द किर्धो, के है ये करिस्तान ॥ 
पदि विद्या परदेश की बुद्धि बिदेशी पाय। 
चाल चलन परदेश की गह इन्दं अरति भाय ॥ 
रटे चिदेशी रार सच, बनयो देस बिदेस ) 
सपनेष्टं जिनमे न करु भारतीयता लेस ॥ 


( ३८५ ) 


यदपि तिहारो राज इत सुभ सिच्छ्रा कोद्धार। 
खोस्यो देन प्रजान हित विद्या बिविघ प्रकार ॥ 
पेट काज पै ये सखे .वस अंगशरेज्ञी एक। 
स्ंगरेज्ञी मति गति लहे तजि संस्कृत विवेक ॥ 
वोलि सकत हिन्दी नदीं श्रव मिल हिन्दू लोग । 
छंगरेज्ी भाखत करत रओंगरेङी उपभोग ॥ 
ंगरेडी वाहन, बसन, वेष, रीति रौ नीति। 
छगरेजी खचि, गृह, सकल वस्तु देस विपरीति ॥ 
हिन्तुस्तानी नाम सुनि श्रव ये सुच लजात । 
भारतीय सव वस्तु हीसोंये हाय धिनात॥ 
देख नगर वानक बनो सब श्रेगरेज्ी चाल । 
हारखन मे देखह भये बस येगरेजी मालत ॥ 
तासों भारत मै कहा भारतीयता सेस) 
जो इत, सो सव श्रापनित दे देखत निज देस ॥ 
पे श्रंगरे्ञी राज संग सब अ्ंगरेज्ी साज) 
वृद्धि देखि तुव हस्खको देतु एक युवराज ॥ 
परम कठिनता इक परी है याह के मादि, 
श्गरेडी गुन गन्ध नदि प्रविसी इन हिय माहि ॥ 
ऊपर सो भारत सकल पलरि रूप प्राचीन । 
मनँ विलायत को वनो वच्चा एक नवीन ॥ 
चै नहि वाकी प्रजा सम इन्दं मिस्यो अधिकार । 
जासों विविध प्रकार को इनमे वदो विकार ॥ 
पिता मही त॒व दै चुकी वचन देन हित ताखु । 
दुर्भागनि पायो नइन ्रव्र लो लाये आसु 


( ३८६ ) 


परैः पित्ता प्रसरद तुब जय बहये युवराज । 
सजिहै भारन परर तव्रहि ग्रह श्रंगरजी साज ॥ 
जौ श्रये मारन लग्वन नुम करि इनो प्रयास््। 
नी विरूप फलकी नदीं सम्भव परनि श्रास्त॥ 
श्रमः सरांची निन प्रजनक्रीद्ृश्या दजिव्र करान) 
जी श्राये सदि कष्ट तुम इतो इते युवराज ॥ 
तं जिरखरद निज नंन सों श्रन्तग दशा सुजान । 
नर्द उपर की चमक लज्विभूलो करं सुनि कान ॥ 
यां छत क्रारज दोद्ुग निश्चय दे युवगज। 
सदजद्धि समु सध्री भारन करा थुम सान । 
करति निज निजवंश निज राज धापिदटी श्राप । 
भार भूमी प्रग श्ररल उज्ज्वल बृरिश्च प्रनाप ॥ 
ग्रद्पि चाल सव्र भारती परि मये छवि दछन) 
ती हं दनम वचि गह्य दक गुन श्रति प्राचीन ॥ 
गाजमक्ति दन मे गही जंस्यमी श्रक्थ श्रनूुप। 
वरसीदा तुम श्राज्हं पटौ पूरव रूप॥ 
भारलपनि स्तुत पलति संग भारत निरखन काज । 
श्राय्ो सुनि भारत प्रजाको दिय दरखित श्राज॥ 
करत सक्ति छनुरूपजो उत्सव विविध प्रकारः, 
सो नदि तुमरं जोग यद निश्चय राजकुमार ॥ 
चाहर इनकी दसा दरसात मनोहर पीन। 
पर जो भीतर देखिये सवदहदी विधिसों दीन ।, 
रोग सोग दुप्कालसों शरारत भारत श्राज। 
सक्त कहा सत्कार करिये तुमरो युवरज 


( ३८७ ) 


पर जौ इनके हृदय मै पेडि लखहु घरि ध्यान । 
मल प्रेम उत्साह तहँ पदौ बिन परिमान॥ 
सवे गुनन फे पुञ्ज नर भरे सकल जग माहि। 
राजभक्त भारत सरिस श्रौर डौर क्ट नार्हिं।॥ 
लि तिन दीन परज्ञान को श्रमल प्रेम उपहार । 
यदपि तुच्छ तौ हं श्रधिक गुनिये हरखि कुमार ॥ 
अर अलभ्य अनमोल गुनि के प्रजा ्रासीस । 
युवरानी क्षंग सुख सहित जियहूु श्रसंख्य वरस ॥ 
राज दुलारे ! लाडली! युवरानी! गुन खानि 
चल सुहाग रै सदा तेरो जग सुख दानि । 
जुग जुग जीवहु यह जुगल जोरी लहि आनन्द । 
पुज पतोह पौत्र संग हीन सकल दुख द्वन्द ॥ 
तेरे श्रि देरे न करहु मिल जगत के मादि । 
राज तिहारे बीच दुख प्रजा अनीति देयाष्ि॥ 
विना विघ्न भारत भ्रमन करि पर्हचहु निज देस । 
भारतेश सों कहु यह भारत को सन्देस ॥ 
मोभ्यो बारम्बार जो बह शुभ अवस्तर जानि) 


क क ई 


मांगत सोह श्राप सों फेरि जोरि ज्जुग पानि।॥ 


रोला 


चहत न हम कल्यं शरोर दया चाहत इतनी बस । 
छट दुख हमरे, बाद जास तुमसे जस ॥ 
भारत को धन, शन्न रीर उद्यम व्यापारहि। 
रच्छहु, बुद्धि करहु सचि उन्नति श्माधारदहि ॥ 


( र्द 


चरन भद्‌, मत मेद, न्याय को मेद्‌ मिटावद्रु ¦ 
पच्चछुपात, श्न्याय वच जं तिनर्दि निवार ॥ 
पूरन मानव श्राय लौ तुम भारत भागनि। 
पूरन भारलीन की क्रत स्कल स्नुस््र साधनि॥ 


बरव 


या हित तुम कदं पुनि यद ददि श्रसीस। 
करै क्रुःवर निदि सर॑ष्वी श्री जगद्रीसर ॥ 


सवेया 


प्रजा सुस््री तरी गहै लहि ब्रृद्धि सम्रद्धि बदु संग राज दराज। 
सकीरति च्छाय रहे छनि चयोर, परं तुव बेरिन कर सिर गाज ॥ 
प्रताप अस्रगढ़ रदे घनप्रमः सुनीति परायन मन्त्रि समाज। 
सवारन भारत क्रो सुभस्राज जियो सदा भारत कर युवराज ॥ 
योही शरोर भी 
हरिगीती 

सव दीप की विद्या, कला, विज्ञान इत चलि श्रावह । 

उद्यम निरत श्चारज प्रजा, रहि सुख समृद्धि बढ्ावहं ॥ 

दुष्काल, रोग शरनीति नसि, सद्धमं उन्नति पावर । 

भट, बिवुध, शन्न, स॒रल्न भारत भूमि नित उपजावहे ॥ 


सोभाग्य समागम 


सं° १९६९ 


परमघन-सर्वस्ब <ॐ 





प्मालोचक तथा निवंधकार प्रेमघन ( ४० वषं ) 


६ 1181718, 21688; ^ 110. 


सोभाग्य-समागम 
यवा 
भारत सम्रार सम्मिलन 


श्री चंचम जाजं के दिष्टी मे सभ्राज्याभिषेक पर 
बधाई ओर स्वागत सम्बन्धी कविता 


दोहा 


श्री जगदीश दया दियो यह शुभ श्रवसर श्राज। 
आनन्दित आरज प्रजा लखि तुहि भार्तराज्॥ 
भूलि आधि अर व्याधि दुख तथा श्रनेक उपायि । 
निज अभिनव भूपति रही उद्लासित आआराधि॥ 
श्र गित्ते दिन जह के मनुज निज चप दरसन पाय। 
करत निद्काबरि प्रान धन साचर्हु हिय हरषाय॥ 
सुनि श्मागमन स्वदेश मे विविध मङ्गलाचार। 
करि अरचत नर नाह पद्‌ सखह स्वागत सत्कार ॥ 
पै पिद दिन इत भई सवै बात बिपरीत। 
रावम सुनि सम्राड को होत परम भयभीत ॥ 
निश्चय जानत नासर ज मान, प्रान, धन, धमं। 
निज रच्छा हित जिन र्त एक पलायन कमं॥ 


( ३६२ ) 


करि सूनो जनपद भजत हाहाकार माय 
"डस ! न श्राचै चप इतै, बारह बार मनाय 


हरिगीती 


पं श्चाज इत लस्वियत श्रनोखी वान यह श्रचरज मड । 
प्रचरत पुरानी फर स्रोः दोय परिपाटी सड ॥ 
निज राज सुनि श्रागमन स्वागत साज साजत मन दइ। 
पुरब स्रमानदि श्राय्य जाति परजा परम प्रमुदित मड ॥ 


दरो 


नगर नगर प्रर प्रर द्विये नर नर क्र चटुश्रोर। 
भारल मं श्रार्नद उदधि उमङ्न्यो श्राज श्रयोार॥ 
कसं इनक हरय की सीमा श्रा लखाय। 
भारतीय कंसं सक्रहि कतक्षता बिसरराय ॥ 
सह्यो कड सत वरस जिन दुखह दुख्रन की पीर । 
नदि रच्छा नहि न्याय तदं वसि भये श्रघीर॥ 
लहि शरगरजी राज कोत सुनीति सञ्चार । 
खमु विपति स्मुद्रसरं तरिक पावत पार 
महरानी विक्रार पिता मही तुब नाथ] 
पाल्या खत सम बहु दिवस जिन्टे दया क साथ॥ 
जो कद्ध उश्नति इत मह परति लखादं श्राज। 
सासव तिनक्र राजमदे नव भारत सज॥ 
गप स्तम पएडवड तुव पिता श्रधिक्र अघिक्रार ) 
दै तिन कर प्रमुदित कियो बनि करुना श्रागरा ॥ 


( ३६३ ) 


यों उपकृत तुव वंश सो भारत परजा समाज) 
५९९ (4 
जौ तुम पे" बलि जाय नहि तौ श्चचरज महराज ॥ 


हरिगीती 


फेसो चरपति जौ मिले धरम धुरीन उपकारी महा | 

अन्याय पूरित देस के दुख दुसह सों जा भररहा॥ 
भ ४४ ् 

वाके निवासी नरजा तापे प्रान घन वारन चहा। 

तौ लख नेक विचारि यामे" बात अचरज की कहा ॥ 


दोहा 


यदपि विविध सखये लै या ओँगरेजी राज्ञ। 
पे इनके हिय इक रयो दुखह सोच को साज 
निज चप दरसन देस मै परम श्रसस्भव मानि। 
रहि निरास तिहि सो रहे जानि परम निज हानि॥ 
निज ननन निज प्रजा की साची दसा निहारि। 
हरि दुखके कारन सक जो सुख साज सर्वारि॥ 
कबर नदीं ते लखि सफे निज परिपालक भूप। 
जिन मुख दरसन के लष अति श्यानन्द अनूप॥ 
किष सो निज दुख सुख कै का तिनकी सुधि लेय । 
सात समुद्र के पार वसि नृप किमि धीरज देय) 
है“ मानत निज्ञ भूप कर्द जे देवता समान । 
छप दरसन अति पुल्यप्रद गुनत आर्य सन्तान ॥ 
तासों वलौ ये रहे या सुख सों अति हीन। 
जाके बिन सब सखहु लहि रहे निपट बन दीन॥ 


( ३६४ ) 

उभय ब्राग नु्रगाज क्र द्ग्सन सामन साध 
कतुर पुजायो इन मगन ह सुख सिन्धु श्रगाध ॥ 
यटा प्क द्विन दोद्िग भासत क भूपाल 
श्रारन दन्ना नित्रारिदधिं लवर ह्वे श्रवसि दछरपाल॥ 
याः मारव शद्यानन्द्र सां उत्साहित ये होय । 
क्षिया स्तुभग स्वागन सद्वा व्रहु सुख साज संजोय॥ 
जादि श्राप स्वयमव प्रभु ! श्राय इतै लसि लीन । 
सचि मन स्वीकार करिनिनज सम्मति श्रसर दीन॥ 
“सदानुभूति विशेष संग भारत सासन जाग ।"' 
श्री मुग्र वच सा मन्य सम सुमिरत निन हम लोग ॥ 
लौरि नै सो" श्राप जिदहि कटे देस निज जाय । 
सफल दोन हिन सो दविवस्न दियो हस दिरसय ॥ 
नासु राज श्रसिप्रक दित जौ आये तुम श्राज। 
यड्भागी भारत भयो श्रवसि शहा बहसयज॥ 


चरवे 


भारत भारत भूपति नव संयोग । 
खारन दुख दल कारन सब सुख भोग ॥ 


दोहा 


स्वागत महरानी सित तुम हित भारत भूप । 
बड़े भाग सों पाद्यत पेसे तिथि शनुप॥ 
तव उदारता कृलागत दयालुता की बानि। 
न्याय निपुनता घीरता गुनि दप गुन गन खानि ॥ 


( ३६५ ) 


1 + ९८. पि 


पलक पाँबड़े आप हितजो वैँ दें विद्धाय | 
लोचन जल पद्‌ युगल तुव धोवैं हिय हरष।य ॥ 
सव क्ल्यु वार आप के उपर तीरह थोर। 
लखि तुब गुरुजन राज कृत गुर उपकारनि शरोर ॥ 


हरिगीती 


प्रथमहु सवे सुभ समय पर भारत प्रजा इरखाय कै । 
क ९ © [ कद ३ 

निज राज भक्ते देखाय दौनी यद्‌पे जगत लजाय के ॥ 
इहि बार पञ्चम जाजं ! पे आदशं खेप तुहि पाय के | 
सव आस पूजी गुनि रहीं उत्साह अति दिखगाय के ॥ 


तोटक 


घर दही घर मंगल मोद मच्यो, 
सबही जनु व्याह विधान रच्यो ॥ 
सबही उर आज उद्काह महा। 
सबही अति आर्नेद्‌ लाह लहा॥ 


दोहा 


नहि णेखी सोभा कवहुं नहि एेसो उत्साह । 
लखि पायो कोड इतै दे भारत नरनाह॥ 
१ रि 

वेरु दिज्ञी राज सिंहासन पर तुम जाय । 
सकल यवन सस्राट गन की सुधि सवदि भुलाय ॥ 
इन्द्र प्रस्थ रद्यो कबहुँ जरह बसि कै साहंकार । 
जग नगरन करि तुच्छ सव खुख सम्पत्ति श्ागार ॥ 


( ३६ ) 


घ्रलक्ा श्म श्रमराचनी जिह्व लन््िसक्रुचि सिद्याति। 
कुस त्तस्वन निहि द्रत की हिम्मनति हहगति॥ 
गन्नसय जहं पर प्रथम क्रियो युधिषिर सानि 
मारन जाकर निकट क्रियत्रीर चहु गानि] 
विविध््रेशा द्ुत्री किय जहां राजःव्रहु काल । 
जाकर निकट शन्त मे शनंगपात भूपाल ॥ 
करि किल्ली दिल्ली द्विया ह्िद्नी नगरः बसाय। 
प्र्वीगाज क्रा जदं महल टररी श्रज्रुं लस्य ॥ 
दाय ! कुटिल जयचन्द्र्‌ लिहि नास्यो यत्रननि टरि। 
जिन गहु नामन स्यां नगर तौरि वसायो फरि॥ 
जिन मदम्मद्र गोर्यी नथा तुगल्लक श्र नैमूर ) 
नादिर श्रर चंगजश्चहमद्‌ नास्या करि चूर ॥ 
मार करार निन मर्चहीम्ही क्षं सत साल्ल 
नृरं पारः शन्याय सां महं प्रजा बहाल ।, 
स्रानिन सरितः जह बही चार शनक महान । 
लल्तिन भूमि जाकी श्रजद्टुं करत जासु गुनगान 1] 
चहु श्रोरन ग्वंडहर कषु योजन जितै लादि । 
जनु पूरव उन्पा्त क्र दुह दशय दर्सादि) 
जा दिद्धी तुम लख सा विरचित शादजहान । 
सहि सौ २ सांसति साड र्दी होत तमान ॥ 
राजधानिनजो दहिन्दकी रही दजारन साल । 
जाकर हिय नित विहरति रहे विधिघ भूपाल ॥ 
ललुरी परी बहु चार जो उजरी बसरी विल्लाय। 
वहु ्नन्यायी भूप जित करिये अमित अन्याय ॥ 


( ३६७ ) 


सो उजारि नगरी बसी देहली नाम धराय । 
राजघानि पददहीन अहि दीन बनी षिन सय ॥ 
राजमहल बहु खोय जित बन्यो दुगे मनहृस । 
कोहनूर जामे न अब नहीं तखत ताङस॥ 
जो ँगरेजी राज लदहि डिलदही बनी सोहाति । 
दिन प्रति दिन जाकी दुखा निखरत ही सी जाति ॥ 
तऊ सोच सालत हिये जाके बल्लम वियोग) 
र्यो, सोऊ श्रीमान्‌ को लदहि संयोग सुभ योग ॥ 
मन भायो पिय पायसो पले अगन समाय, 
चिर दिन की खोर प्र॑भा पाय रही मुञुक्याय॥ 
सज तिलक वहु नरृपनं के भये जहाँ बहु बार । 
कव नपे फेसी सजी करि दिज्ली सिगार ॥ 
कोहनूर लखि आपके राजमुकुट पर आज । 
समुमत निज सोभाग्य को फेरि मिलन महराज ॥ 
नव भारत दिज्ली नहं नयो खज्यो सब साज। 
नयी भांति अभिषेक तुव दहे नवभारत राज॥ 
नकल भह दवे वार जरह लहन राज अधिकार । 
मसल राज श्रभिषेक तुव भारतम इहि बार॥ 
सां चहँ सब सामन्त सों ह तुम वन्दित आज । 
सचि भारत राज राजेस वनहु महराज ॥ 
सुखी करहु निज भारती प्रजा सकल दुख दारि । 
बरन सेद्‌ मत सेद्‌ श्ररू न्याय बिभेद निवारि ॥ 
राजभक्त भारत प्रजा की लीजे आसीस। 
सपरिवार सुख के सहित जिह असंख्य बरीस ॥ 


( ३९८ ) 


पिनामही निज पनाह स्रा जस्त श्रधिक्र पसारि; 
दरद सकल प्रजान मन तिन स्पृस्र साज संवारि ॥ 
मरी महरानी शरसे मसी; गुन गन च््रानि। 
श्रत सोहा र्दे सदा तेण जग सुभ्व दानि ॥ 
तरः श्रि दरः नक्र मिलै जगत क्र माहि! 
राज तिहार वीच दृस्व प्रजा श्रनीनि देगर्ि॥ 
म्ल भारत राज सग मङ्गल भारत राज) 
मङ्गलाय्यं भागन प्रजा कर ईस सुभ साज ॥ 


हर्गीती 


राजत तिहार गज प्रञ्चम जार्ज सवद दल उरे! 
नित नवल मारन भूमि श्राय्यं प्रजान दित सभ फन फर ॥ 
जगदीस्र वनिकं प्रमघन बरसे दया सुसर सर भर । 
मरी मद्यारानी सहित तरी सदा रच्छा कर ॥ 


श्रारभी 
सब दीप की विदा, कला, विक्षान इत चलि श्रावहं । 
उद्यम निरत श्रारज प्रजा रदि सुखतर सुद्धि बढ्ावहे ॥ 


दुपकाल, रोग, श्नीति नसि, सद्धमं उन्नति पावह । 
भर, विबुघ, अन्न, सस्र भारत भूमि नित उपजावईं ॥ 


मयंक महिमा 


सं० १९७९ 


मयङ् महिमा * 


“बाहर तेजिये दिल खामये मिरीं मेरा। 
दप़्श्मतन कक उठारात को वनकर कोयल॥ 
माघव राका निसा रसीली, सजी सज पर सोता था। 
जगा जो मै गोबिन्द नाम, श्रोताजन आलस खोताथा॥ 
-पर द्यापि घड़ी दो रजनी, शेप विशेष सखदहाती थी । 
मंजु मयङ्क मरीचि मालिका, पिस मानो मुसखकाती थी ॥ 
फवती फेल रही थी चारे, रोर चांदनी मन भाती, 
मानो सुघा सधाकरसन्ले, कर वसुधा को नहलाती ॥ 
निखर पडा सारा जग जिषे, शोमा नहे लखाती थी । 
वहीं श्ररक सी जाती थी यह, दौ जहां पर जाती थी ॥ 
सुधा घबवल्िमा धवलित हो सव, सौध सदन मन भाते थे । 
गुथे यृहावलि मध्य राज पथ, खुन्दर स्वच्छ खहते थे ॥ 
चनकर नवल. दृलंहा वन, वाटिका दूलहिन प्रेम भरा। 
लगी लगन -प्राचीन लगन, श्रातेदी हषित इश्या हरा ॥ 
सृहा -जामा पल्लव नवल, मधुक पुंजसे वह सोहा। 
जोडा मुकुल मंजरी सुरंग, समुद्र॒ फलों मे मन मोहा ॥ 





क्स कवित को प्रेमघन जीने श्रपने पौत्र श्री दिनेश्च उपाध्याय के 
वारयकाल से चन्द्रमा काल्लिमा के उपर पधे प्रक्षके उपर कलिव है श्रौ 
यह ही पकी अन्तिमे कविता हे । 


( ४०२ ) 
लन्िन प्रद्गलिलिन क्िियृकः जान. पाम पर मौर मनाहर्था। 
प्रमिलनास कुसुमाव्रति मानो, पुष्प गरामणि निम्मितसा॥ 
श्मलेकार गजमुक्ता फन सम, कुसुम कुः श्रां लग्ब्रात्तं थे। 
प्च फ लरकन मं लटक्र, दन्न रसाल खतं ये। 
शान्‌ मौर चामरः विनान सी, तनी मालकाक्रुनी लता। 
पनं व्रयनी सभी विप, श्रखवी धार नवर सुन्दरता ॥ 
चाल उदरा कोकिल नकीच, बज चला शिवाग्त का वाजा । 
जगल ने मंगल कामाना, सप्ी साज सचमुच साजा॥ 
उमड़ उदधि उनंग तरंगिन, शोभां श्व तक दूवा। 
चंचल चता दृट्‌ मलयाचल, दध्र दन्भिणानिल ऊचा॥ 
त्रान च्रानमं रव धल का. शामा निहाग्ना काननम) 
परटुखा वह व्र व्राजि वरना, संचलन मचासा तस गनमे॥ 
णोभा वदी श्रनिक्र पसा, कद्ध जि्तक्रा वारापारन था। 
चस्तुनभी कोड पसी, जिस पर दाया स्िगारनथा॥ 
लगा स्राचनमे सवर्द, चस्तुश्रांको देखना सदा| 
रताहं परकभी न पाह, इनपर पेसी खिली पमा॥ 
कारन इसका क्या मर, न्दी समश्मे श्रातादहे। 
कुछ न समम्रना था जिसको, वह भी अतिशय मन श्राता दै । 
पटी निशाकर पर जव श्राकर, श्रचांचक्र श्चासरे मेरी) 
माना मन न शमन दै, शंकाय जा र्थी वहुतैरी॥ 
यह मयङ्क महिमा दै जिसमे, सव जग रम्य बनाया है। 
शोभा कर वह श्रौसे को, शोभा देकर श्रति भायादै॥ 
चतुर चकोर चार लोचन कर, श्रचल देखता चाह भरे ¦ 
उतने उच्चतर प्रेम दिखाता, माना धीरज घीर धरे॥ 


( ४०३ ) 


निज प्रिय मुख मण्डल मधूरिमा, मंज्ञु श्रमीर्स पीता है| 
ओरों पर नहि शंख उडाता, देख उसी को जीतादहै।। 
परम अनूपम प्रेम पाच भी, प्राया है उसने णेसखा। 
इस विरंचि रचना विशाल मे श्चौर नदीं कोह जेसा॥ 
वाह बाह क्या सखमाहै जा, कहनेमें नहिं अतीदै। 
ज्यों उसे देच्यि त्यों स्यो, नई छरा हराती दै॥ 
मेचक चिकुर पुंज रजनी के, मध्य मंजु मन भाता) 
रमा रुचिर बिधु बदन चांदनी, मिस मानो सुसकाता है ॥ 
जिसका चारु चकोर चक्रधर, चकित लालची लोचन से। 
निहारता हारता सदा मन, रहता है भोल्तेपन से॥ 
अथवा: गगन सरोवर नील, सलिल पूरित पर फूला है । 
सित सहस्र दल अमल कमल, बनकर मन मधुकर भूला हे ॥ 
जिसकी केसरः सरस कौमदी, जग कमनीय बनाती है । 
शभ सुगन्ध सम्मिलित सुधा, मकरन्द बिन्दु बरसाती है ॥ 
वा यह श्रस्बर उदधि बीच, उतराया क्या मन भाया डे । 
उञ्चल उपल महान खंड, मंडलाकार छवि छाया है ॥ 
तिमिर मत्त मातङ्ग मारकर, सिह उसी पर वेडादहे। 
मरीचिमाला सखा दुखा, दुहराता गर्वित पेडा है।1. 
अथवा क्या आकाश माद मे, मथित हुश्मा उतराया है । 
मंजुल मक्खन पिन्ड स्वच्छ, सब के मन को ललचाया है ॥ 
प्रकृति देवि छवि दशेक दपं, गोल अलौकिक भारी है । 
वा यह पूरित प्रभा दिखाता, भाता जगती सारी है॥ 
रमना रम्य व्योम उद्यान बीच, वा विकसित भाया हे। 
खन्दर सूर्यमुखी कमनीय, ऊुञम का यह रंग ल्याया है ॥ 


( ४० } 


अथवा अदि श्रखंड पिन्ड ब्ह्यान्ड मनोहर दिग्लात्ता। 
फिर्भीदे जगदीश श्ाज निज माया महिमा प्रगरटाता॥ 
चा यह थाल रजत मन्थ मदीपका जिला कययाद। 
स्स शगार सार जिसमे भरजगको सरतत वनाया है॥ 
वा कलधौत कलश पूरित, पीयूप धरा सा भाता दै। 
वा भारत हदयेश सुयश, सम्पुट नभ पर्हुच दाता दे ॥ 
अथवा किसीदेव शिष्ुने, क्या गोली गुडा उड़ाई दै । 
प्रभाम जिसने जगदीर, खींच कर पास बुलाई ई६॥ 
शम्बर मानसरतेवर मे चा, राजदंख यदह चरता है। 
तारावली सकल मुक्ता चंग, जिसका पेट न भप्ताहं॥ 
चा चतुरानन कुम्भकार का, चलता चक्र खद्ाना द| 
व्य भान्ड प्राणी समूह जा, सद्म चनाता जाता ॥ 
पांचजन्य वा हपोक्श का, मध्य सुदशंन सोद दं। 
मस प्रभावाक्या कमनीय, कौस्तुभन मन माहादै॥ 
शची देवि सिर सीसर प्रूलसा कसा चित्त चुराताद। 
आतपत्र वा नरपति पुरन्दर, श्वेत प्रभा प्रगराता ई॥ 
दीन भारती प्रजा जिन्हे वा, नषि कर्तव्य सुमरातादै। 
दुसह शोक उच्छवास उनका बन, उड गवारा जाता दे ॥ 
विच्युदीपावस्ण परभा पूरितः क्या सोहा खुन्दर द| 
रगा उसी विवाह सम्बन्धी, मजल्िस के क्या न्दर दै ॥ 
उसी समय ह हहह धुनि अख्ण शिषाकी म खुनकर। 
लगा सोचने मनी मनम चौकन्ना हो विशेष तर। 
क्या सचमुच विवाह का साज सजा है इस पफलवारी मे | 
इधर श्रनि कीड़ा दोतीहै क्या दिसि प्राची प्यारीमे॥ 


( ४०६ ) 


उठा अंक पय्यंङ्क त्याग कर तुरन्त मै तव चकराय) 
उतर उच्च अहलिका के ऊपर से जब नीचे आआया॥ 
सटे सदन के सहन से सजे म्रीष्म भवन से मै होकर । 
ज्योहीं पर्चा जाकर मित्ते सरोवर तट सुन्दर थल्ल पर । 
मध्यवतिं रमणीय रविश पर आसन सखद विद्धा पाया । 
बेट गया मै जाकर उस पर जो था अति मनको भाया॥ 
बनी उनी बारिका बनी का बनक जहां से दिखलाती। 
शोभा सरिता उमड़ी लहरती थी मनको नहलाती॥ 
सोदी सृष्टी खरग चूनरी पिन मोनियां वेलली की। 
गोलल मुहर को चादर चारु बहती प्रभा नवेली की॥ 
कुखम सावनी की कंचुकी गुलाबी शोभा देती थी। 
सवणलता स्वर्णालङ्कार सताये मनहर तेती थी॥ 
था थल कमलल अमल प्रपुल श्मानन अनूप शोभाकर सा। 
प्राज्ञ अ्रलकावलि मानो नभिस नैन मेन सर्सा॥ 
पडराग मणि कणुफूल्ल करवीर कुषम वि भाताथा। 
सुमन समूह माधवी हीरे का लच्छा बन भाताथा॥ 
बना मोतिया मोती माल्लाहिय पर्हियदहर् लेती थी, 
चचम्पाक्ली क्ली चम्पा मिल कुच श्रीफल दुषिदेतीथो॥ 
लाल लाल क लटकन से गुल अनार थे मन दहर लेते 
जपा कुषम के भव्वे चारो श्रोर भूलते छषि देते॥ 
कलित कांची वेगम वेदलिया की ललित मनोहर थी, 
चारु चांदनी कुसमावलि की पायल सजजती सुन्दर थी ॥ 
किस २ श्रंग परिच्छद श्रलंकार की शोभा जाय कही) 
लिघर दीोड यह पड़ी अड़ी मोहित होकर बस वहीं र्दी॥ 


( ७०६ ) 


शभ सिगार सुसल्जित देख दृलदिन की शोभा प्यारी; 
वनी ठनी सव गई संग की सदेलियां उस्र पर वारी ॥ 
सरख खग सच्चे खुर साधर गीतस्याह कं गात्ती थीं 
यनी प्रेम मदमाती निज गुन रूप गवं प्रगटाती थीं॥ 
चनया सेहश खना सहाना मन म माद मचाती थी, 
चर विहगावकल्लि वोलव्याजसरं वहु विनोद्‌ च्गणतीर्थी ॥ 
चायो ओर मंगल्ाचार मचा सचमुच था मन भाता 
साज बाज सव चिबाहका सा जिधर देखताम पाता॥ 
चतुष्कोण प्राकार मध्यवती उचित स्थल पर सोहे, 
नय दल फल पूल्ते एलो सं दवकर द्रुमदल मन मोद ॥ 
तेते थे, मानो दै लगी कनात हरी उनकी श्रवली। 
चारु चमक्छत चमन की श्वनि जिसक्र चौच् वीच मली॥ 
लीची श्रौ सहकार पनस वन फर्थी साड सखदातं ये) 
लाल दरे पीले फल कवल कुमकुम कमल दिखाते थे॥ 
कदली पत्र लिये पला था घोर बनाये चमर था। 
दास पपीना श्रात्तपत्र जे खडा देखता सन्दर शथा॥ 
चाबदार बाद्दव खड्‌ से सवं कनार सखुहातोथो) 
द्विजश्वली की बोल व्याज से उचितदेस सुनातीधी। 
लतिका कुंज द्वार पर पर्दे परे सुमन गुच्छावलि कं। 
जिसके भीतर जने कोथे चन्द अनेक शरड श्रलिके॥ 
सजी सजाहेसी मजलिसथी शेमा श्रपनी दरसाती। 
जिसे देखते दी बनता था कटनेमे थी कव श्राती।॥ 
ऊपर अम्बर का दल बादल नीला तना सुदाता था। 
लगा चोष सागू श्रौ नारिकेलि तरु दल मन भाता था॥ 


{ ४०७ ) 


खरी दूब कालीन मखमली बिद्की मनो मन इर लेती! 
चने वेल वृटे से गुलफिस्ग की क्यारी छबि देती॥ 
साज मजलिसी पान दान श्मदिक सबथे मीनाकारी। 
कयि कामके ओ गंगा यमुनी खन्दर शोभाधारी ॥ 
अति विचित्र दल फले फूलों के गमे थे बने इष । 
रक्खे कोटन ओर केल्ियस धादि लगे छबि छने इष ॥ 
रल्ल जटित पंके सरे जो मन को मोहे जेते थे! 
शहन शिस्त वेदिका मनोहर के श्रागे दुषि देते थे 
जिसके चायो ओर सभासद विसखजते थे बने ठने। 
मानो वख विभूषण भूषित रूप गवं के रूप बने॥ 
विविध जाति खै भांति के लमे अल बाल लघु तरु सोहे 
रग विरंगी प्टूल खिलाये लेते थे मन को मोहे॥ 
शीतल मन्द मलय मारत चलन मानो व्यजन इललाता था । 
फोलाता सुगंध की लहर मनकी कली खिलाता था॥ 
धूप धूम खा पराग उड़ता हृ्या हृदय हरसाता था। 
विषद्‌ विनोद्‌ बाद दयात मकरन्दः विन्दु बरसाता था॥ 
वधा सनाक्षा सुरकाथाखंग मिलाताल कास्यायथा। 
भरे राग श्रयचरग यगिनी लय अल्लाप दंग न्यारयाथा॥ 
सातो सुर संम तीन भ्राम इकीस मूदधुनायं जो है। 
सज सरसता उनकी सनकर गन्धर्वो के मन मोदे ॥ 
खदहावनी सारगी मानो स्यामा सरस बजाती थी। 
दामा अति आनन्द बढ़ती इद ` सरोद सुनाती थी॥ 
सुर सिगार सिगार सुसं का करके मंजु बजाता था। 
हरित दरेवा हर्ता सा मन मानो मोद मचताथा॥ 


( ण्ट ) 


तेवर कोमल श्रागोही इमरोदी सुर सिखलाता धा) 
गिन गिन अगिन मोहता मन माना इसगज वजाताथा॥ 
जल तरंग था वया वन्नाना दहियर र्हा सितार वजा। 
मानो द्रुत गति बोल विलम्पत माङ्‌ जमज्ञमो सिन सजा । 
पवहईं हाप्मोनियम बुलबुल रचाच का रस लाता धा। 
सव का गुरं वन भह्गराज वंखा वसुर वजानता था॥ 
पियरोल्ला स॒दंग की परन स्नाता र्सर वर्सता था। 
संग २ मुहचंग बजाता शिट्‌ रंग जमाना था॥ 
मुदित भुजंगी मंजु मजीरं की दुनक्रा सुनाती थी। 
सवका मेल मिलातीसवको णक सर्गम स्यातीथी॥ 
रप्पा मेना गती क्था रस भरी गिरनिरी ज्ञेनी शरी। 
शोरीका दम भरती सबको मना मुग्ध कर दतीशथी॥ 
तोडं नाच नाच कर मुनि्यां गति की गति दिख्रलानी शी । 
हाव भाव जिस् लखकर मनम मनक्रा लजाती थी॥ 
कथा साघुबाद्‌ करता मनद हुश्रासा हरा दृश्चा। 
कराहता था कपात प्रमी राग राग सं भया दुश्चा। 
दो उन्मत्त घूमता लका था च्तस्थल ऊचा कर। 
तान तीरसरे विघकर लोरन लोरर्हा था भूमी परः॥ 
उत्सव समारोह संगीत सहित सब्रसाजं सं सोहा । 
सवी थतो पर जिं देखतं हौ जलता था मन मोहा ॥ 
कहीं कलार्वेत कोकिल खयाल पंचम खर मे गाता था। 
ताने तरह तरह की जेता सदारग कभ जाता था॥ 
करीं लता मन्दिर खुन्दर मे वेटा बीन बजाता था। 
लाल सस्दानास्द की सीरतत गत मे लाता था॥ 


( ४०६ ) 


किसी कजम मज्ज तराना तूती परी सखुनाती थी, 
छिपी अलग शलवेली बन मानो बायला बजाती थी ॥ 
स्तङ्कता था चंग कहीं चंडूख लाचनी सा गाता, 
खुनता था चुपचाप चतुर चातकः मयुर सा चकराता ॥ 
गती थी फिरकी फुदकी ऊष्ख श्रौ रामी मिलकर । 
कोरस का रस देती चक्त पुञ्ज रंगस्थल्ल में सुन्दर 4 
कटी मंडली भंडा ऋ श्यना ङ रग जमये थी, 
रूपक ससं गीत हास रस क सच साज सजाये थी # 
डोखा धौ सुग नाचता बङी उमरी गाता था! 
सनद्‌ सनद ची लिण कद कहि मानो कद कराताथा॥ 
भव रस अरे करता खोचन चंचल चार धुमा करके । 
खन्दर भ्रीव सिकोड् मरोड़ सिकुङ़ इटलाता मन हरके 4 
देते ओ रतःलल साथ सुर अगते थे पीछे जिसके 
नीख मीव टकः पिन्डुक चर दारुविदारकु जो विसे ॥ 
खे विदुष तमितर धयुख ख्टेर छम कर खुसड थे । 
वक ब्त क मटोख टिद्धिम उखूलु्क साते चपट थे॥ 
इतने दमी मं काले सध यदिनने चस्य ऋ श्राया, 
काकाबलि क्य स्वां छि जिसने महर ाख रस चरस्यया ॥ 
कोलाहल बड बद्षए़ कि जिसकच्छ कुद्धु स चारप पार नीं । 
सते स्ते लोर योर हो गये रषे जे लोम जरी ॥ 
इधर देखिये ले मदस्िल मं नङ चख दरष्ती थी । 
से कोरे सन्दर युतम होकर श्वत्त चुरस्तपे थी ॥ 
था मजरा हो चुका कभी करयएन, कान्ह विहाग क १ 
यरज कलिगरा ओैरच माल कस अपद्क सब सुरक्ग क 4 


( ४१० )` 

(जश्न भैरवी का श्मारम्म हु था अच सब साज सजा) ' 
खार वाटसे देता था श्रपने जो इन्द्र समाज लंजा॥ ` 
जिस स्तव संगीत श्रंग दक रंग साते थे भाते। ` 
रग स्थल मे मङ्गलमय शआ्मानन्द्‌ सिन्धु से लदरते॥ 
रंग विर्गी चार्‌ चमत्कृत रुचिर तितिलियो की अवी । 
स्यजित विचित्र सुन्दरी परी पंक्तिसी थी नाचती भली 
संग संग दी यङ्गी भी गुंजार मचाती ` जाती धी) ` 
"सर क्रिचर गन्धवं भाच का गुज्न गवं गिरती थी : 
। चिश्च लिखित सा दर्शक दल तन्मय सा दुश्रा दिखाता। ` 
श्रनुमच कर श्रानन्दः द्म श्रपने मे श्राप समाता। 
 व्य्लःपहल कलरव कोलाद्ल सुनकर चित लललचाया सा 1: 
¦ सवक्रो यसुच जान दृश्या श्चानन्द्‌ मग्न मन मायाःसा॥ ` 
। घर खुद्यवसर जन ऋरमति कूटनीति का श्नुगामी । 
पपु रलेकर सेन सुललित संग सेन भट संग्रामी ॥ 
। लगा श्रमित उत्पात मचाने द्विज दल को दलने मले । ` 
।निं्वल जान कर चंगुलमें कस उर विदार शोशित चखने ॥ 
सना ,जो बहरी जरं शिकरे सेनिक मिल ट्र पड । 
उपर उपर क्र दीन्न खर्गां को निपट निडर निर्दयी बड़ ॥ 

¦ पक्र मारने नोच नोच कर लगे चाभने चाव भरे 
देख दुर्दशा यदह विदंग संकुलः व्याङ्कुल दहा उटेःडरे॥ 
बेचारे बहुतेरे दब द्ुपः ग्ये शेष उङ्‌ भाग चलते; 
चिल्लाते निज्ञ घान वचातेः: हुए वहां भय देख रले॥ 

¦ चला वेग से श्रनिल बह से ऊब श्रनीतिन देख सका । ` 
कंपित इुखा सदय तखूकादलदहिलादहिलाकर्करदलका॥ 


( ७१९१ ) 

उटकरमै भी चला वहाँसे सीधे रमने मे श्रायः 
देखा तो सब श्र अनोखा. फीकापन पेलाः पाया ॥ 
।छस्तास्ल चूडा श्रवलम्वित. मरीच्चि माली मंड्लकी) 
। मन्द्‌ मनोहरता हो गड :परकारित प्रभा इई हलकी 
लगा दिखा ह देने जिससे स्वच्छ स्वरूप संहञ ससि का | 
जरे गोले उउ्वलं कागज पर हो पडा दाय मसि कः) 
` लगा सोन्टने भरनमे मै यह चिधि.चिच्दि्र॑ता केसी ह) 
““तज्ते दिया के श्रंघकार की ` सुनी. कहावत जेसी डे ॥ 
इस पकार श्ाकर के भीतर तिमिर भ्रंश केसे श्राया) 

+ सुन्दर समन गुलां .केटकों मे.स्यो विधिने विक्स) 
। नहीं समभ मे श्चाता है फिर लगी कालिमा केसी है । 
जिस्केजोमे श्राताः जो. वह वकता बते वैखी है 

` कोड कहता है मयंक्र जव निकला सागर मस्थन सरे। 
लगी कीच जो थी दरी वह न्दी.श्चभी उसके तन स ॥ 
कोड क्टता,है{शशाङ्, शश को.दे.गओोद खिलाताहै) 
सत्दर जिखका.रूप.दिखाता, अतिशयः मन.को भाता हे) 
कोरे कटता ज्ुताः हश्मा.स॒ग, त्रिघु स्थ मे'।खोभाशली ) 
की है दिखल्ाती परदारी, प्रङो इहै उसमे काली ॥ 
, कोड कहता कद्धित ` होकर, मुत्ति ने मारा `सूगद्धाला ) 
, पड़ा चन्द्रमा बदनआज जलौ, चिन्ह उखी का यह काला ॥ 
। कोई कहता है मुनि पलीसे, कलंक है उसे लगा । 
। ममान भरिया सम्बन्ध वस्तु, यह हिय मे उसको समस्‌ र ॥ 
नव जी के विद्धान्‌ आप्यं खन्तान वताते है। 
दम पट्‌ कर विज्ञान जान कर सत्य तुर्हं समते हें ॥ 


( ४१२ , 


दुरवी्ञण यंत्र देखने का नक्ष वडा कोड । 
लभ्य याँ यदि होता जा सक्तो सव शंकाय खोर ॥ 

चन्द्र लोक प्रत्यत्त दिखादेते हम तुमको मिञ श्रमी। 
सुनी स॒नाई बातों को तुम सत्य न सक्ते मान कमी ॥ 
चन्द्र लोकभो इस पृथ्वी के समानहीहैदुश्रा बना। 
पृथ्वी सागर बन प॑त प्राणी समूद से बसा घना॥ 
वह पर्वत उसकाटै, जो दिखल्लाता काला काला हे। 
उसी यंत्र से कड वार यद मेरा देखा भाला दै॥ 
बहुतेरी अनपदी भास्तो बुदियाय भोल्ला भललो। 
भरी मोद मं गोदः लिलातो, बालक बहु बधनं वाली ॥ 
देखो भय्या उड जोन्देया, केसो श्रच्छी लगती है। 
कर्ती श्रपना कामश्रौर को, सोलर सिखरातो जातो दे ॥ 
हे कहता कोड श्रपनी, परथ्वी की यदह पराह ह । 
त्रथवा पड़ी राद भयकीदै, उसक्रे दियमे काईटैे॥ 
कथन किसी काहे, हरि भक्त चन्द्‌ क हिय मे बसते है । 
च्राभा श्याम उनदीकी दहे वद, प्रेम जालमे चिततेरै॥ 
मतो कहतादहंतायका विर्न सोम संभाल सका। 
हुश्रा उसे च्य रोग कलेजा, मांभर हश्च इताशय का ॥ 
गगन शयामता पीदयु को, जिससे पडतो दिलाई हे । 
हेश कान्ता पति की मानो, परगट मेम प्रभुताई हे॥ 
थवा जैसे चन्द्र मौलि के भाल चन्द्र जो बसता हे। 
श्रमी लोभ शअरदि श्याम समूद, सुद्धाता उसमे बसता हे ॥ 
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संगीतं क्य 
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संगीत कव्य 


रचना काल 
सं० १९३२ से १९७९ 


संगीत काव्य 
श्ुंगार बिन्दु 
मेरव 

जय जय जय जयति जगत जोति जनन हारे ॥रखेक 
नारद, शारद, मदेश, सेस वेद श्रो गनेश 

थाके गुन गान ध्यान मोन मारि धारे। 
सचित आनन्द रूप माया तुव शति अनूप 

किंकर सुर भूप तीन देव चन्द तारे॥ 
निरमल् नित निराकार व्यापक जग नियाधार, 

सृच्छुम आकार पार वार तयो भारे, 
बदरी नारायने जू निराकार निर्गुन त्‌- 

सव्वं शक्ति सहित इ देवता हमारे॥ 

नेकः देहु इते चितै यार प्रान प्यारे ॥२ेक॥ 

- मोहत मुरली बजाय मन्द मधुर मुसखकुराय, 

श्रय चाय जागो गर नन्द के दुलारे, 
बद्री नारायन सन स्यारे जनि होवहु छुन 

मन मै बसिच्रे सु आय मोर सुङ्कट वारे ॥ 
नैन मेन बान जान कान लौं निहारे, 
मौह की कमान तान २ प्रान मारे ।टेक॥ 
चंचल चहु शर कोर, ताकत डुक जासु श्रोर, 
बरबस बेबस बनावते ये मतवारे ॥ 


( ४१८ ) 
ललित भैरव 


भाजत रंग डार डार, प ही जसुमति कुमारः 

देखी इत उादी वृषभानु की लली।टेक।॥ 
गावत गाली वनाय, मीठी मुरली बजाय, 

रोकत धर वामन बन कंज की गली, 
देखत नहिं तुमरी श्रोर--राधे भाजो किशोर ! 

बद्रीनारायन लहि धात या भली॥ 


फते वन लाल लाल टेसू बोरे रसाल, 
चरटकत चहु शरोर सो गुलाब की कली ॥२ेक।॥ 
बद्री नारायन कवि देखिये श्रपूरव छवि 
भमर भीर श्रभिरयी कल कुञ्जकी गली॥ 


विनवत हूं वार चारपरेचिति चोर यार! 

नेद को लगाय कदां जाय दै छली ॥रेक।॥ 
बद्री नारायन जू दाय ना विलोके जू-- 

मदः मनोज भीनी कुच कज की कली॥ 


भैर 


दो दग बास लियो बन में मृग कञ्ज 

कीच बीच पसे नेक दीं निहारे। 
बद्री नारायन जू मघुकर मद मोच्योतू, 

खञ्जन मन रञ्जन श्रवलोकि भये कारे॥ 
साची कटं काकी वि दीन लीन प्यारे 

फीकी कर दीन दीन जोति चन्द तारे ॥रखेक।। 


( ४१६ ) 
बद्री नारायन जू मड मनाज मोच्यो 
तू मानहु चतुरानन निज दाथ दही संवार ॥ 


सिन्धु भेरवी 


गुजरिया क्यों हसि र्दैसि तरसावत ।टेक॥ 
मुख वारिज सौरभ वयनन सजि, मन मधुकर विलामावत। 
असित श्रलक घन बीच दसन दुति, दसि चपला चमकावत ॥ 
निज गति चलि चलि छलि गज सारस, ताल मराल उडावत । 
बद्रीनाथ चिते चित चार्यो, अव कत दगन दुरावत ॥ 


कोडलिया भोरहि श्रान जगावत ॥ टेक 
या दहै मारी कैलिया पापिन, मोहि विरहिनि्हि' जलावत। 
एक मयन छन चेन देत नहि, बिरह विथा उपज्ावत॥ 
सनि समीर सोरम युत लागत, मम धीरजदहि नसावत। 
बद्रीनाथ प्रपीहा पी पी करि तियां दरकावत॥ 


भैरवी 


हमे रख राधा राधा लागी ॥ 

श्रोराधा रघा र्ट लागी ष्ण भये अचुरागी) 
मन सों रम तम दूर भयो भजि प्रेम ज्योति जिय जागी ॥ 
भव भय हरन सरन श्रस्रन ज्ुग चरन ध्याय दुल त्यागी । 
कृपा वारि बरसाय म्रेमधन जन बनयो बङ्‌ भागी ।। 
जाग ! जाग ! मन भोर भयो भज राधावर घनस्याम 
सेवा कुंज कुखुम सेजहिं तजि जागे दोउ छवि धाम ॥ 


( ४२० ) 


लागि दिये मुख चूमि चलते दोड वरसाने नदय्ाम । 
छाये दुह मन सघन प्रेमधघन सकत न तजि वह टाम ॥ 


माघव मुकुन्द को कर मेर मन ध्यान । 

याजग क्र जेजाल जालमे कदा फिरै उरभान॥ 
मात पिता सुत नारि बन्धु हित जतं जन जहान। 
ये सखव स्वारथक्र साथी नदिं तोहि परत पटिचान। 
कलियुग मै नदि साधन पफ जोग जाग तप ज्ञान । 
तासो करि प्रमु चरन प्रेमघन अ्ररल कदी यह मान ॥ 
सचे सहद स्वामि समरथ हरि एकटि श्रौर न श्रान । 
उभय लोक सब सुख के दाता तोर्दिं न अजड लखान ॥ 


सिंध भैरवी 


जनु कल्यु जाद्‌ करि जानत-- 

मम मन इमि श्रच॒मानत ॥ रेक ॥ 
नयन मरयन के वान विराजत, 

समसत सूलं बरौनी भाजत। 
सुरमे सित सरस छवि जत, 

मीन, जलज, श्रलि-स्ग रग लाजत, 
सो मन खग के हाय हतन 

हित भोद कमाननि तानत॥ 
जनु कु... ---श्नुमानत ॥खेक।। 


मारन की विधि कहीं प्रथम दम, 
अबलोकनि अखियन को श्रनुपम, 


( ४२१ )} 


मोहन खदु सुसुक्यानि मंजु तम, 
सिसकारी सुभ वसी करन सम, 

दन्तन दावि अधर मन जन जग, 
उच्राटन विधि उानत॥ 


जनु कहु... --.अचमानत । रेक 
मीठे बेन सुना रिभावत, 
विविध भाव करि चाव चदुावत, 
मयन अयन हिय हाय बनवत, 
जुग दग मीन नहु गहि लावत, 
कु्तलि अवलि जाल बल सो- 
नदि हीन दोन पहिचानत ॥ 


जनु कहु... -. अमानत ॥'टेक\॥ 
श्री बदसै नारायन कबिषर 
कनक कुम्भ सम पीन पयोधर 
जनु राखी चतुरानन विष भर, 
द्रसत दही जेते सुध बुघ हरः, 
होते अन्त प्रान गाहक 
नहि नेक दया उर आनत ॥ 


चितवन वारी इवि स्यार, (तव) 

तिरे दग की प्यारी रेक ` 
श्री बदरी नारायन प्यारे, भत वारे भारे स्तनारे, 
दधीन मीन करि देत निहार, कंज खंज श्रलि कीनो कारे, 
कारन दहेत करेजन प्रेमिन--मनहु मनोज करारी ॥ 


( ४२२ ) 


रोकत श्याम जांच कित पानी ॥ रेक ॥ 
जान नदेत छल जघखुदा को, 

रोकत बार सदा दर खनी) 
माली देत बीच मुरली के, 

वनमाली आली अभिमानी ॥ 
बद्रीनाथ विल्लोकत वाके, 

छुरत लोक जत कुल कानी 


वैसुर्यारे टेरत है बलवीर ॥ टेक ॥ 
वंसी तान सनाय कान तिन, 
जियको करत श्रघीर । 
पंचल चखनि बिलोकनि बकी, 
मनदुं मयन की तीर ॥ 
सांवरी सी सूरति दिखलावत, 
वह उपजावत मन पीर) 
बद्रीनारायन नरवर नर, 
वेपीर श्रहीर ॥ 


शरव सखियां रसिया उल्भानी ॥ रेक ॥ 
नदिं भूलत चित तें वाकी कुबि, 

मुख मोरनि मंजुल सुखक््यानी । 
नासा मोरि विललोकनि बांकी, 

लीनो मन भदन को तानी॥ 
बदरीनारायन पिय श्रौचक 

मार गयो जाद्‌ जनु श्रानी॥ 


( ७२३ ) 
दढत श्याम फिरत ञ्नि विच, 
कित चषभान किसोरी रे॥ टेक ॥ 
चम्पक, केसर, ऊन्दन ह ते, 
सरस सरस तन गोसे रे। 
सिसु सग रखगवारी ससि बदनी, 
नवल वयस शति थोरी रे॥ 
कटां गड छन छुचि हरनी 
चितवत हीं चित को चोरीरे। 
बदरोनारायण कित भाजी ले 
मत॒ भंह मरोरी रे॥ 
तोरी सांवरी सूरतिया नादी भक्ते रे॥ रेक ॥ 
खदु मुख्याय, नचाय नयन सर, 
चस कीना रेये करत रस बतियां । 
बदनीनारायन दवि चाकी 
जेहि लख रे लाज भेन मूरतिया ॥ 
फुलवरिया रे-फुलबा विनन गई -गह ॥ रेकौ 
ओचक दीट परी प्यारे मै- 
बरबस मन लह लई। 
पिया प्रेमघन निरखत दीं मे 
सव खुध दहे दई 
पीलु का खेम 
गड गिरि हो मोरी नीकी अुलनियां ॥ टेक ॥ 
नग जडली मोतियन सां 
साजी रेवेटि गढ्हई षीकी। 


( ४२ ) 


वद्रीनारायन प्यारे की रो- 

बीर लुभावनि जी की 
दरकरि गई मोरी भीनी चुनसिया ॥ टेक ॥ 
यदह चुनरी मोरे जिय सों प्यारी र- 

व्रमिन मन इर लीनी चुनरिया । 
श्रव कह कसी करू मोरी ्राली री, 

वद्रीनाथ की दीनो चुनरिया॥ 

हक नाहक कुञ्चन श्राज गड घर्‌ हाथ लङ ॥ रेक ॥ 

देखत दी सुध बुध सव मूली, 

मली मूल यह श्राज महरी, 
योकी वनक माधुरी मूरत, 

लवली सव चाल नहरी 


राग गौरी 
सवल्ियारे तू तो भयो मीत मोर ॥ टेक ॥ 
कटर करत निस बास्रर डोलत वाके भह मरोर ॥ 
भोली सूरत प सत कोटिन मदन निद्धावर थोर । 
चदरीनारायन म बायै तुम पर नन्द किशोर ॥ 
संजरिया स्या श्राजा मोरी ॥ रेक ॥ 
सेन करो दिय सों हिय मेज्ञे निज मुख सो मुख जोरी । 
वदरीनारायन है सख्रासी जोरी मोरी तोरी५ 
्राल्ी काल्ली घटा धिरि आह ॥ रेक ॥ 
सनसन सरस समीर सुगन्धन सनकत सुख सरसाई ॥ 
बदरीनारायन नदि श्रये स्राचहूं खुध विस्तराड) 


( ४२५ ) 


प्यारी प्यारी सुरत मन भाषे रे.॥ टेक ॥ 
अच इन दगन जचत नहि कोऊ जब सों छवि द्रसाह र ॥ 
वदरीनारायन पिय तोरी चितवन मनम समाडरे॥ 


दिन पल कल नि पडत उन बिन रहि रहि जिय धवबरावै ॥ टेक ॥. 
सूने भवन अली सेजिया, सपने नीद न श्रावे॥ 
वदरीनारायन पिया पाभी अजहू न सुरत दिखावे।,. 


पेयां लागू बलम इत ्राञ्नो ॥ रे ॥ 
कवर तो दरसराय चन्द सुख जिय की तपन बुभाश्रो 
वद्रीनारायन दिलजानी, भर मुज गरवां लगाश्रो ॥ 


जनियां तोरे जोबन रस भीने॥ रेक ॥ 
दाड्मि, श्रीफल, मदन दुंदभी की मानदं छवि लीने ॥ 
श्री बद्धीनारायन मेरो ज्ञेत चितै चित छीने। 


गौरी बरसाती 
देखो श्राली नवल ऋतु राह ॥ टेक ॥ 
श्याम घटा घनघोर सोर चद श्रोरन देत दिखाह रे ॥ 
चमकि चमकि चंचला चोरि चित, दिसि दिसि दुति दरसाह र॥ 
करत सोर चह शरोर मोर गन, बन बन बोल सुहाई रे ॥ 
बद्रीनारायन प्यारे की अजर्हु न कलु खुध पाहरे॥ 


पूवीं 
चिन देखे प्रीतम प्यारे नयनवां न मने--हो राम ॥ टेक ॥ 
समसाये खमुभत कलु नाहीं रे-बरवस दी हट ठानं ॥ 
वद्वीनाथ लाजककल कनिदरे-ये जुटमी निं मानं ॥ 


( ७२६ ) 


मन बर्रस त्रस कर लीना बालम तोरे नयनाँंर॥ 
बद्रीनाथ सुरत ना भलत, हृलत वके नयनां रे॥ 
सेय्या जाने ना दगी बनज परदसवां ॥ 

वारी उर्मिर जोवन मतवार यह मन मादि शरनसर्वं। 
बद्रीनाययन वरसन मं कोऊ बिधि मिल्ञत सनसर्वां॥ 


राग गौरी 
चितवत दी चुराये चला जात ॥ खक ॥ 
व्याकुलता निशदिन रहै मन मन पीर पिरावत, 
लगी करारी पमकी नहि श्रव घीर धिरात। 
बद्वानाथ विना लखेरे तुश्च छवि ललचात । 
पदिक्ते प्रीत लगाय के श्व काहे कतरात॥ 


स्जस्यारे श्रवत कान यार ॥ रक ॥ 
वीतत जात दिवस श्रावत नहि, नाहक करत श्रवार। 
क्यों वेखाय श्रवधि नौक। पर श्व कसर कसत कनार ॥ 
प्रम पयानिधि, म गहि वहियां बोरत कत मभ्धार। 
वदरानारायन चछृतिया लगि कं करि जा तु प्यार ॥ 


करिया आंखिन की उर लागी ॥ रेक ॥ 
विन द॑खे सुम दीपति हिय लागत दै विर्हागी॥ 
श्रवतो विहरत श्रौरनक्र संग नये तरेम श्चचुरागी । 
बद्रीनाथ कहा फल पायो हम परेमिन जन त्यागी ॥ 


करू कारे लागे तुम सेनेन॥ टेक ॥ 
नहि भूलत चित तै तोरी चषि मीठे मीरे वैन। 
अलक जाल के फन्द फस्यौ चित उरभ्कूयौ फिर सुरभै न ॥ 


( ७२७ ) 


परेम नगर बिच रूप आ्राश मन मर्यो लेन को दैन। 
मेम फिरा बद्रीनारायन देख्यो नफा कहु दहै न॥ 


पापी नैना नदीं बस मेरे ।टेक। 
रूप अनूपम शअवलोकत दही जाय बवनत चट चेरे) 
फिर नहि इन्र चैन सपने, विन वा छवि छन हेरे ॥ 
लोक लाज तज यार गली मै करत रहत नित फेरे । 
श्री बद्रीनारायन जू फंसि प्रेम जालमे तेरे॥ 


गोरी की टमरी 


जुलुषिया हो नागिन सी लर काये ॥खेक्‌॥ 
चन्द अमन्द कपोल राहु लखि जनु जुग करहि बढाये। 
षयाम जलद कच वीच दगन दुति हसि चपला चमकाये ॥ 
विमल मुखाम्बुज पर प्रेमिन के मन मधुकर ललचाये। 
श्रलक जाल मिलि शन्न प्राण खग बद्रीनाथ फसाये॥ 


कौन बिधि हो नैया लागै पार ॥२ेक।॥ 
नहि पतवार धार विच भरमत मद मतवार खेवार । 


ममा पवन सकोरत जात माच्यो दादाकार) 
बदरीनारायन नारायण क्रत छपा करो पार ॥ 


काफी की ठुमरी 


प्यारे मन मोहन बांके यार, तुम ऊपर बारां कोटि मार ॥खेक॥ 
मोर मुकर खुखमा श्रपार, उर ऊपर राजत खमन हार, 
वाके दग लसि मन लियो हमार । 


( ४२८ ) 


बद्रीनारायन जू निहार, तन मन धन वार्यो सौ सो वार, 
चिनचत कर जोरे राद द्वार ॥ 


म्रद मुसुकारै- जुग रगन नश्वाई, 
सुकन्दाईे मन लियो लियो ॥रेक। 
मुख चन्द्‌ श्रमन्द प्रभा दिखलाई, दिय विच परेम की बेलि लगा, 
नरवर नर नरि मन लियो दै चुराई ॥ 
वद्रीनारायन करि लगाई, मन ले तन विरह श्रशिन भङ्काै, 
नर्हिं धरत धीर जिय गयो वोराई॥ 


सखि तान तान भौन कमान मनमोहन मास्यौ नैन वान ॥२ेक।॥ 
उर उठत पीर जिय द्धौ श्रधीर, भयी विषस दुर्यो सच सतरान पान | 
वद्रीनारायन सुन श्राली व्याली जुटफन ङग गड हे प्रान ॥ 


दुलिया दुल दुल चित दीनो रे ॥खक।। 


मुखक्याय धाय र्मो पास श्राय निज छवि दिखराय चस कीनो रे, 
बद्रीनारायन गाय गाय विलमाथ दाय मन लीनो रे॥ 


मन मोद्यो मीठी बोल्नि मै, श्र धराधर परलव खोलनि मेँ ॥रेक॥ 
कविवर बद्रीनारायन जू जुगल कपोलनि डोलनि मै॥ 


प्यारी दुवि प्यासे प्यारी ।रेक। 


भोली सुरत रसील्ते नेना मनहु मनोज कटारी है॥ 
लटकत लट काली धघुघणली, जनु जग व्याली कारी हे। 
मधुर मन सुुक्यात दसन दुति, उञ्वल ज्योति उजियारी दहै ॥ 


{ ४५२६ ) 


द्राञ्यो श्राश्रो जावो कहि जानी सतरये हो ॥ रेक ॥ 
मान गुमान सान सौक्त सों काटे फिरत कतराये हो 
श्रीवद्रीनासयायन उत कित, चलते जात भिना बोलते बतरये दो ॥ 


जाय कौन पानी (वा वारी ) हाय उदो बनवारीरे, 
लीने कर मुरली मोर मुकुट धारी र ॥ टेक ॥ 
प्रीवद्रीनारायन नरवर मन्द्‌ मन्द्‌ मुसुकाय मोद कर, 
श्राय श्राय ल्ग ज्ञाय घाय गर, हाहा खाय बिलखाय 
परि पाय लाख लाख बरजोरी लंगर, 
विच डगर करत न बचत कोरे. नारी॥ 


मेरे मन माहीं मन मोहन पुखरीरे, 


चस गयो बरबस मूढ मारी।॥ टेक) 
दीसत सब सुध बुघ बिसरा बीर, 

मोहनी मूरत सोहनी सूरत कारी र ॥ 
चोरि चित ल्ियो चपल चखनि, चितचत 

सोद चितचोर चितचोर ब्जनारी॥ 
कैसी करू शमली पल परत न कल मन 

विकल विलोकन बिना रहत भारी ।। 
वाही बद्रीनारायन दयाय जो मिल्लादेया 

दिखादेयाबतादे, जाऊ त्‌ बारी प्यारी ॥ 


कमभू फिर इन गलियन मै आञ्मो, चन्द अमन्द सरिस 
सूरत इन नेन चकोर दिखाश्नो टेक ॥ 
सखा संग खब साज सजे खुटि, सांचहु खुख सरसाश्चो ! 
बिरहानल व्याकुल बहि आनन्द वारि बुन्द बरसाश्रो ५ 


( ४३० ) 


बद्रीनाथ दख हँ मे, श्रव जनि यार सताश्रो \ 
या मनमोहन चारी मुरलीको इक खर सुनाश्चो।\ 


गजब कियो गोरिया तोर जुबनां र ॥ रक ॥ 
लगत मरन नहि का श्रस जग महं किप वघ सनारः॥ 
बद्रीनाथ दाथ जोरत हं, काजरदरैश्चवनारे॥ 


चाल शंख लङने की नदीं यांर भली हे, 

लाखों से इन्दी बातों मे तलवार चली दहे ॥खक॥ 
वद्रोनारायन जानी केसी उान है ठानी, 

हम खुक पहचानीकरितूएे यारदछलीदै)। 


( इमन ) 


वानि नहीं यह नीकीश्रलीरी॥रखक॥ 


नेक उभकिं कनन भरोखे लोचन लाभ नज्लेत श्रलीरौ) 
विन मधुकर शोभा नदि पाचन जुगल उरोज सरोज कलीरी॥ 
चलि चरुजराज श्राज मिलिये कस कोकिल कूजित कुञ्ज गली री ॥ 
बद्रीनाथ हाथ मलि मलि नर्हि पक्तैदो मन माहि भली स॥ 


मानति काहे न ए स्रगलोचनि। रेक ॥ 

मुख मयंक करि मन्द्‌, मानिनी, लेति सीरी उसास मसूसनि । 
ताकत कनखेयन अनखेयन, भौ कुटिल कमान रीं तनि । 
चोलत बेन वुमाये विष जनु, मारत घाव दिये मै सो हनि: 
श्रीबद्धीनाययन जू धनि मान गुमान गरूर तरी घनि। 


६ ०४३१ ) 
राग इमनं ताल्ल ३ 


जे नयननि सों जनि न्यारे ॥ 
| प्रिय ब्रजराज दुलारे ॥ टेक ॥ 

मन मोहनी माश्ुरी मूरत, सुन्दर सरस सांवरी सुरत, 
मुखङुराथ चंचल चख घूरत, मोर मुकर सिर धारे ॥ 
उप वनमालरसाल वियाज्त, कटि तर पीताम्बर दुभि दाजत, 
निर खत जाहि मदन सत लाजत; जुवति जनन मन हारे ॥ 
श्री कालिन्दी के करूलनि मै, कलित कुज श्री बृन्दावने, 
रानी कमला अर मुनि मन मै; नितदही बिहरन हारे\ 
चदरीनारायन गिरवर धर, खख संयोग सराय निरन्तर, 
मिलिये छलबल ाड़ दयाकर, प्रानन हं सन प्यारे॥ 


प्यारे ररह न मन सन खरे । भूलत नाहि विसारे ॥ रेक ॥ 
मन्द मन्द सदु ह्न तिह्यरी, मूरति मनं मयन मन हारीः 
लोचन चपल चितोन कारी, कसकत हीय हमारे ॥ 
श्री बदरीनारायन दिलवर, जाद्‌ डाल दियो तुम हम पर, 
मिलत न तरसावत द्ुलबल कर; रूप गरब हट धारे 


भूलव तूरत नाहि तिहारी ॥ टेक ॥ 
मुखक्राय मन मोद्य, मारी वेन कटार कारी॥ 
सुध श्राए सब सुध बिस्रत छवि मन ते ररत न खारी ॥ 
निकसत प्रान विना तेरे श्रष, आय घायमिलजारी॥ 
श्री बदरीनारायन लागी केसी लगन हमारी ५ 


( ४२२ ) 


रम्माच 
खम्माच की इमरी 


कजली चखेलत श्राली, सुलनी गिरी मजेदार ।रेक। 
विन मुःलनी नीकी नहि लागे रे, यदह सावन की बहार । 
बद्रीनाथ चोरायो दुल करि बको मोहन यार॥ 
चुम्बन समय दुरावत शओ्रोढुनि तासों प्रीत श्रपार॥ 


विन देखे निज यार चित मे परे न्दी चेन ॥रेक॥ 
ग्हत सदा चिन चदे श्रमल छवि, जेहि लखि लाजत नेन ॥ 
वह सुसखकानि इदसनि बन वोलनि, मीठे मीठे बेन। 
वद्रीनारायन कोशे की यो श्रंख उरमै न॥ 


तू कर धर काटे रहत कंघाह रे ॥रक॥ 
वद्रीनारायन सीधे साधे घर चले जाश्चो नदिं नोकी बहुत दिर रे ॥ 


खम्माच 


(दो) दिलजानी लमू तोरी पेयां, तुम दी च्रनाखे भिदेस चले, 
मोरी वारी वयस लरकेयां ॥खेक॥। 
वार वार विनती कर हारी, सुनत नदीं क अरज हमारी; 
वद्रीनारायन सयां ॥ 
क्र लौं ्योदी तर्सेयो हो-इत श्राय धाय कबं तो हाय, 
निज छवि दिखाय हरखेयो हो ॥खेक॥ 

वद्रीनारायन दिल जानी, मन ते जनि दहो श्रव न्यारे प्यारे, 
प्यासे मन मोर थोर भये तुम सरस सुधा बरसैयो दो ॥ 


( ४२२ ) 


कगन्ह्रा 
इहि श्रीखर मानन कीञे-एयीमेरी वीर अयानी, 
कोन तिहारी बान परी... ...॥२ेक।॥ 


सरस सुखद छवि छाई ऋतुपति, चलि मिलिये ्जराज साज सजि, 
श्री बद्रीनारायन जू इहि अवसर ॥ 


उन संग खेलनि जनि जेये- निपट इटी नटखर नरनायर; 
४ २९ ले ति 
छल बल कं लेहे लुभाय ॥खेक।॥ 
श्री बद्रीनारायन सजनी, जोवन जोर जवानीतू्‌ पे, 
लगि न जाय ये नेन करहु) 


द्सरे चल्ल की 


(हो) जल भरने न जाड श्राली, 
लंगर डगर विच रगर करत नित ही नरवर बनमाली ।।ख॥ 
श्री बद्रीनारायन कविवर, बंसी तान सनाय अधर धर, 
व्याकुल करि बिल्लमाय ज्तेत श्रो सिर कामर काली) 


देस 


देस की इमरी 


सखी री चलियत धूधर घाल ॥ टेक ॥ 
दीन दीन नित होत कलानिधि पेखि पेखि दुति भाल ॥ 
पावज्ेव किकिनि धुनि सुनि खनि, भाजत लाज मराल ॥ 
दिप्यो खनाल ताल विच जल के, लखि जुग भुजा विशाल ॥ 
बद्रीनाथ हाथ मलि मलि नित निस्खत रहत गुपाल ॥ 


( ५2 ) 


करपनिधि नाम की धरि लान, दया दग फम्यि हा राज।। खक] 


यद्यपरिद् खल र्वाच श्रम पंतुम दरि दया जहाज ॥ 
वदना जांच श्व तुमनशि किति सरसाच्र निचाज॥ 


सावन सोवन भयो भर व्वगयां (रजगागप्रेना जाग) 
माम नीद चर्त म्रः ॥ खक] 
नम लाली वलन चर्काली, कथ कर चु दिशि स्तौर ॥ 
वद्वानाथ गया उदि चगि घौ किन उटिना जानू कटि श्रोग॥ 


दिना चार याग जाश जवानी, दर्प स्तु स॑ इते द वितान ॥४० 
यट विचार संसार सार सनुश्य भाया मलय इदलजान | 
मान गुमानस्याग कर्नृ दस्र वे(ल यये सल्ारना ॥ 
कस्नाटोयसा केप वन्न, चण ज लनम लयनी | 
श्री व्रह्वौनारायन जू यह दीने प्म सश्मानी॥ 


टन नंनन घनश्याम लजाश खक 
निस वासम चरसन दिय सर्वग च्रांसुन जलहि जगयो । 
दरस त्रियाग सिता बह घीय्जञ नवल नमात नसा ॥ 
चद्वीनाथ दाय नहि म्बू, विग्ट निभिर्‌ नभ दछायो। 
उन पिन पावस् चनि श्रनेग श्रलि, मृत् स्मीर चलाय ॥ 


दस का खम 


कारी नंनाल्गि गयोपमोरी गुयां ॥र२क। 
जव से लगी तन की सुचि नादी, लाज उर भागि गर (प मोरी गय) 
वद्वीनाथ विरद की तवसांश्चाग उरलाग गईू-षएमोरी गुयां॥ 


रे अलदेले दं टेक) 


(१५ > ९9 
निस दिन नहि भलत सघ मन तं सपन तच तिहारी । 
नेननि श्रागे रहत छरी स्वरी सरत वह प्यारी 


जी रै नाच खय मन हारी अखि रतनारी) 
गृजतत काननमेटरली छनि यथुर स्त सुरन संचारी \ 


सीरट 


सन लसय दुख दैन लभे ! क 
लखवहि रूप अनूप आअचाक, ताज निल सथदमगे\ 
जाय उतै श्रवत नेहि श्व इत, नञ प्थेय रंगरगे। 
वद्रीनाथ हथ परि शछ्गैरनल के ये गये ठगे॥ 


हाय दिल दर्द न जानत कोय ।खेक 
पीर कैल चरनत को समानत, कानन कहू दुख सेय ॥ 
कोऊ क्षु पूरैः नदिं केना चुप रहिये मुख जोय । 
वद्रीनाथ कहा कल प्यारे भरम मस्मको खाय ॥ 


चितै धवित चोरत चड वित चर ॥टेक। 
सुख मयंक सुखकाननि माघी, मोदि कियो मन मोर । 
चद्रनाथ वनक वानर मल, वश्गे करत वर जोर 


मागत चन्द्‌ श्री दुञचन्द 
मातु पै मचत्ति न मानत कस्त बहु द्ु्र छन्द्‌ | 


सर 


चाल दौतुयः कस्त लेट, म्पि मं नद नन्द्‌ ॥। 


यदपि जननी वटु मनावत्त वचन के कारि एन्द्‌ । 
पेन बद्वीवाथं के(ववर, सुनत अनद्‌ कन्द ॥ 


( ७३६ ) 


थ 


कहवावत तौ हृं श्याम सुजान । 
प्रीत करी कुव्जा दासी संगः सच श्रवगुन की खान ॥रक॥ 
तजि रघा रानी सी र्मनी क उर श्नन्तर ध्यान ॥ 
कह च्रजगाज कहा वह उादून यह श्चरज महान । 
श्री वद्रीनारायन जु यदह क्रदिन लगन लग जान॥ 


दोउ मिलि कलि कुञ्जनि करत) 

राधिका राधेर्मन की सरस्न दुवि लखि परत ॥ 

रास रेग राते रसील्े मामिनी मुज परत । 
ममक नाष्वत सखिन संग लखि भोर लाजनि मरत ॥ 
मधुर श्रधरा धरनि ऊपर, ललित कसी धरत। 
मोहिव दित कोकिलन कल, सरग्स सुभ सुर भग्त॥ 
रति मनोज द्ृ्टुनकी दरति जन जुगल मिलि हरत । 
विमल्ल बद्रीनाथ कविवर दछुत्रि न हिय ते ररत ॥ 


सोरर 


सयानी श्नलिन वीच इन गल्लिन, श्राज स न श्राद्यो हो यार २ेक।॥ 
जृजवासी, येरी विस्वासी, तासौ विनय करत यह दासी, 
मरेसे ले ले नाम, न वसी वजाई थी दो यार॥ 
कालिन्दी के क्रूल कुञ्ज मं, श्लि ग्‌ंजत छवि श्रमल पंजमे, 
मम ज्ञुग चखनि चकोर, चन्द मुख दिखरावना हो यार॥ 
बद्रीनाथ यार दिलजानी लोक लाज कलल कानी, 
, तासो शव तो प्रीत परस्पर दधिपत्राना हयो यार॥ 


( ७२७ ) 
सोहनी 


मतवबारे रतनारे तेदारे नैन मेन के बान ॥२ेक।॥ 
तान कमान कान लों भौर विकल करत तन प्रानं । 
श्री बद्रीनारायनजू डुक दरद न दिल मे ्रानं॥ 


 बिहाग 
लखियत कत मुखचन्द उदास ।खेक।॥ 
मानह मन्द जलज सखन्भ्या गुनि रबि बिद्धोड सी चास । 
पिया परेमघन प्यारी कादे सीरी ज्ञेति उसास्॥ 


वा जोबन मतवासी प्यारी देख्यो कोड या रौर ॥२खेक॥ 

कुन्दन वरन हरन मन रञ्जन, 

गात ललित लोचन जुत अंजन । 
खंजन मीन मश्रुप मद गंजन, 

चितवन की दुवि न्यारी ॥ 
नन अमल इन्दु छवि दाजत, 

कुन्तल अवलि कपोल बिराजत । 
श्रमी अरचौत सरस सुख साजत, 

मानद सांपिन कासी॥ 

द्रसत दसन दबी दुति दामिनः 

लाजत निरखि काम कल कामिन । 
मन्द मराल मत्त गज गामिन, 

खमन सरिस सखुङुमारी॥ 
श्री बद्रीनारायन कविवर, 

गात याग विहाग सुभग स्वर । 


( ४६८ ) 


फेरत विरा र{निकिन क्र गर, 
न्रौ न्या कार्मा) 


॥ 
प; ् 


दिपाचे द्िपन न नंन ल्र्ाजि ॥ द ्॥ 

लास जलन कप दन्यः वगदा, नगलन प्रम प्रमत्त ॥ 
उश्रर फिरन शंक नदि त्वान्त, निज धिय स्प सर्ति | 
वद्रीनाथ यार द्वित्व जानी, श द्ग ग्ग रगाति॥ 

समव श्यप्रन इन ननन का यह चाच ॥टक॥ 

समनरः स्पृ की श्रःस नद्वतं रसह टग्यन क्छ श्वान | 
नेकन भय मागन उम द्रन्लर तोक लात दूत क्न । 
रखकर शका मन भाय सयव लो, ग चर्चस्‌ ह्र खनि 
नपा करन हित परम लग्र ॐ. मनी टाः तननि) 
दिलयस् को द्रर्सम नहि पायो किरः जगन रत्न शयान, 
वद्वीनाथ भग्ने विसवागी, पमान प्रर गट जानि ॥ 


{५ ॥ 

ससम श्ुग्वद्‌ सरब्भ्‌ सरस्नाद्‌ | सक 
भ 9 ४७५ ¢. कं = (५ 4५ 
देखत देख देस दिशि २ दृति, दूनी द्वन दिग्वाहू\ 


परूलो कास अक्रान सकन धल, विगरल्न द्युद्रा दधनि द्ध । 
खनियत सोर मोर चागन वन, सभ्तिा सदन सिघाई॥ 
उदित श्रगस्न भग्र मन रंजन, संजन प्रगत लशा | 
विक्से वरिमल्ल वारि चारिजं जुन, सर सोभा छधिकाई ॥ 
चक्रवाक सारस मगल मिलि, ताल नस्ल जलन भै । 
पंक पंन पराग मधुर मधु मधुकर मनि लुभाई ॥ 
चन्द्‌ श्रमन्द दुचन्द लसन नभ चित्त चकोर चुराई। 
श्री वद्र नारायन कविवर धिर्चि सुराग नाई) 


( ५३६ ) 
टे हे भास्त भाई ! भिल्लि खव सुभग वचा गामो । टेक॥ 
बुटिश यज वसि तुम सब अबलो, जो अनेक दृश पाश्च, 
जिन दीने वे व प्रतिनिधि नहि तासो ताहि भुलाञ्मो ॥ 
अव तो गवरमेन्डट लिबस्ल है तासो मन इरखाश्चो, 
तापे वदसस भागन सो, 
लाड स्पिन सो आ्रश्रो। 
शुद्ध स्याय दिनकर सों दिन कर, 
उच्चति पथि लखाश्ो ॥ 
शीत नीत भीत हरि तम तिज, 
पक्पयात विनसाश्यो । 
दुखित दुख धकारे तस्कर, 
प्रजा प्रमोद वडाश्रो ॥ 
दुःख ङकुपरुद संकुचित कियो त्या, 
छख सयेज विकसाशओ्ो । 
विती निसा दुमाम्य भरत सो, 
माम्य भोर प्रगराश्यो ॥ 
उखा उडा मारत शव वासी, 
वेग न बिलम लगाध्चो। 
मूर्खता की नींद छुड़ि करः 
लस दुर बहाश्रो ॥ 
पटि्वानहु निज स्वत्व वेग {चत, 
हित अनहितश्चव लाश्रो। 
गर शमर कारे मे खव कित, 
सेद रहो न वताश्रो॥ 


( ४४० ) 


सिह श्रजा दोऊ सुम्न सां जल, 
पकहि धार पिद्ाश्नो । 
तासो श्रवतोचत करद्‌ कुद, 
कर्यो निज कुलर्हि लजाश्रो ॥ 
साहस्र करि उद्योग विविध विध, 
फिरिवे द्विन दिखल्लाश्रो ॥ 
सेकरटरी, पेसीडन्ट शब्द सुनि, 
स्वान सरिस मुखरवाश्रो। 
मिथ्या डर छोडो मूर सट, 
ङीव कुमति न काशो ॥ 
म्यूनिसपिल कं संच कमिश्नर 
चनि जिय जक्लद्‌ जुड़ाश्रो । 
राय बहादुर टीक ठीक ह, 
प्रतिनिधि फलद फलाश्रो ॥ 
भारत माता के 'उर उश्नति, 
श्मशा धीर धराश्चो 
श्रीयुत लार रिपन प्रभुवर की, 
जय जय कार मनाश्रो ॥ 
दछुयल छोडो गहे श्राघी रात ॥ रेक] 
धर लो जात प्रभात दोय गो, कत नाहक इटलात ॥ 
फेरि करं मिलि सैदां तोसों पार पाय कोड घात) 
बद्रीनाथ जान दै प्यारे सौ सौ सीह खात॥ 
बसौ इन नेननि मँ नद्‌ नन्द्‌ ॥ रेक ॥ 
, युगल जलज साग सोभित कच राहु सहित सुख चन्द? 


( ४७१ ) 


चिषुक गुलाब विम्ब श्रधराधर, खख को सरस शअरमन्द ॥ 


उर वनमाल सृणाल बाहु युग चाल रसाल गयन्द। 
बद्रीनाथ मिलो अरब प्यारे, छाडि सकल द्युल न्द ॥ 


जन्म भयो च्जराज आज अलि ॥ रेक ॥ 
जग जाचक सव शोक नसायो नन्द्‌ खवहि सम्पतिहि लुखायो । 
बची एक बिया छिन्ना, नहि दीनी दान दराज्। 
श्री बद्रीनारायण कविवर वजत बधाई श्राज खवेधर | 
चारन, बन्दो-जन की हई मंगल मई अअरवाज। 


परच 

्मानन्द नन्द्‌ घर छायो ओज । 

छवि छाय रदी वज मे भ्रौरे सुखमा खुरपुरदिं लजायो आज । 
सुभ साज जन्म चरजराज श्राज चहुं ओर बधाई रही बाज । 
कविवर बद्रीनारायन जू खुर हरसि खुमन वरसायो आज ॥ 

एफरीसखि लखि दवि नागर नर की ॥ रेक ॥ 

चखुभी चितोनि गहै गडि सोभा, मोर मुकुर कटि पट की । 
वा बिलोकि खुधि रहत न आली श्ौघट घाटन घर की ॥ 
लेगर डगर रोकत नहि मानत गोकुल बंसीवर की] 
बद्रीनाथ श्राज कुञ्जनि विच धरि बहियां मोरी भरकी ॥ 


परच की टुभरी 


उन विन जिय निकसत तरसि तरसि ॥ टेक ॥ 
स्रंधियासी कारी लगत रेन, 


डरपत श्रति जिय पिय विन दिन द्धन । 


( ४४२ ) 


पुरवा पवन वहत रभक्रन करि, 

विकल दून तन परसि पर्सि॥ 
लाजत प्रन स्रचर्ज दैखि नवल, 

न्धि दुत धार निसि निसि दिन दिन) 
विन पिया प्रम्न जीवन धन, 

वधां क्रिया नेंननि चरसि बग्स्ि।॥ 


श्रजग्र इन शछंखियन कीं लग जान ॥ टेक ॥ 
परत खगन पर दग पचत जिगर, डोर परनङ्क तमान । 
पिन कारन चिन जतन हान व्यो, चुम्यक्र लाह मितान॥ 
सखद जरफा क संयाग सम, विहयुरत निक्कसन प्रान) 
श्री बद्रौनारायन कहु श्रव दह प्रम पहचान ॥ 


नदीं वाङ्गी शुध मूल्लन दाय, कीज कौन उपाय ॥ टकर ।॥ 
गारी खुग्त मोहनी मूर्त चन्द्‌ श्रमन्द लज्ञाय। 
दिखाय लियो मन मग मन्द्‌ मधुरं मुषठुक्याय ॥ 
नासा मोरि कलित जुग भुर सारंग व्रंकः बनाय । 
गं वेधि दिय विस्िख श्रचानक लोचन चपरज्ञ चलाय ॥ 
उभरं उरज ललित श्रंचल मै नकि नेक्र द्िपाय | 
युग भज मूल सम्स साभा दशस्सायो करन उडाय॥ 
नाभी श्रमल्ञ दिखाचन हित, लचकाली लंक लाय । 
श्री बद्रौनारायन जू को वरवसं लियो लुभाय॥ 


लगन लागी यह केसी हाय, रहि रहि जिय घवराय ॥ टेक ॥ 
मुख मयंक अमि श्रघर मधुर रस, हित चक्रोर चित चाय । 
फस्यो फन्द जंजाल जाल शलकावलि मे उल्माय ॥ 


( ७४२३ ) 


रूप सरस सोरभ श्रासखा मन मत्त मलिन्द लुभाय । 
बिध्यो विरह कांड कस्कत सिसकत रेवत श्रङ्कलाय ॥ 
नेम चेम सग तृष्णा लौ मन मिथ्या मोह महाय, 
खुख की सेज नहीं सोबत जो याके हाथ विकाय॥ 
यदपि लाभको ज्तेस न यामे, कोड रीत ल्खाय। 
श्री बद्रीनारायन यह मन, तौ हं नहि खङ्कुचाय॥ 


निपट ये निडर हमारे नेन ॥ रेक ॥ 
नित नूतन सुख चन्द्‌ चाह मे होत चकोर सचेन । 
मान हानि, कुल कानि, ल्लोक की लाज जेस भय हैन ॥ 
यार गली भँ दूढत डोलत मानत ना दिन शेन। 
श्री बद्धीनारायन काह की नहि मानत बेन॥ 


बुरी यह प्रीत निगोड होत ॥ टेक ॥ 
दिल दरपन दुरत न दीपक लौं दरसात उदोत। 
बद्रीनाथ सरिस प्रेमिनकी प्रगर पेम की जोत॥ 


मरम मन की अ्खियाँं कटि देत ॥ टेक ॥ 
दरसत दरपन दरो यथा रंग होत स्यामवा स्वेत। 
ज्यों श्ंङ्कर कटि देत बीज गति यदपि द्धप्यो बिच खेत ॥ 
चितशचोरी की करन चलाईये चर पट करत सचेत । 
श्री बद्धीनारायन से बुघ जन, लखि कै सव तडि लेत ॥ 


पङ्के उन बिन कल है नीं ॥ टेक ॥ 
कुत॒बयुमा सम ज्ञात उते चित, रहत यार जितदीं । 
सुनि कलरव कल किंकिनि, नू पुर, बाजत जाय बीं ॥ 


( थ्य ) 


श्रवन सुनत वादी मदु बेनन बोले कोड करटी 
श्री वद्रीनारायन लखियत ताको चै करटी। 


दिना चांदनी चाररहे नार्द वेदिन श्वर यार ॥ रक ॥ 


नहि बह रूप, नदीं वह रगत नहि स्वमा संचार । 
जानी जोश जवानी ना जपै जिय जात हजार ॥ 
नदि वद चन्द श्रमन्द्‌ बदन की दृति दमकनि दिलदार ! 
नदि वद गोल कपोल लोलता लसित व्याल से वार॥ 
नदि वह मुरनि कुटिल भ्रकुटिन मँ मनं सरासन मार । 
नदि सर चपल चखनि चितवनि चुभि द्योत दिये जो पार ॥ 
नहिं वह दाव भाव नखर शअन्दाज्ञ नाज के तार। 
चोज चोचे नटीं करिश्म गम जां क्रे व्योदार॥ 
(नहि वद) श्रनि सुरनि श्रधरनिमें बह मुसखक्रानि करन लाचार। 
सिसकारनि पीसनि दन्तनि दूति दने मनु श्रनार॥ 
नहि वह चित चोरनि मन्मोष्टनि चकित करनि संसार । 
नित यार्न की लाग ङउाट मे उऽपजाघनि बह खार॥ 
नि वह तुम रहि गये न मरे इन शसियनि बह प्यार । 
नदीं उन्माद न चित उत्साह न मन मेरो रिभ्रवार।॥ ` 
लाख मदन उन्माद होय वा श्रमित गेम उद्धार। 
पे फीकी लागत श्रावत बृद्धापन को पत्ार ॥ 
विती जवानी की जब जानी विमल बसन्त बहार । 
मम॒ सुमुखि युवतिन को तब तो दै फजीदताचार॥ 

वरनन मै बिभत्स के सोहत कैसहु रस॒ श्छंगार। 
` ओरी बद्रीनारायन यद शुनि कै इम कसे कनारः॥ 


{ ४९५ 


री ्रल्वेली तज यह बान ।॥ रेक । 
उक उकि जनि मकि खरोखे श्री कटी यह मान, 
तन दुति दामिनि सी दरसाबति कदर कलह की खान ॥ 
राह चलत युवजन रसिकन तकि तानत भौह कमान । 
मारत ननन बानन सों साजे सुरमा की सान ॥ 
गोरे मुज पं श्याम सथन लट दिरकीं द्ुषि दुहरान । 
ले सम्भार अचल आली दिखलाय न उरज उढान ॥ 
लनी कौ सूलनि गालनि की गालन पै हलकान। 
भनकारनि पाजेवनि की कछु मन्दी मन वतरान ॥ 
गंजन छवि पुञ्जन मोती नथुनी के करत श्रयान। 
मिसी पान सरे सोहत अधर मधुर की मुरि मुखुक्यान ॥ 
श्लगी अलग रहत नदीं हौ लखी लाख बिरिपान। 
बोश्रत क्यों षिष ब्त बीज फल लखियारी है पद्वतान ॥ 
खिरकी पे हिरकी रहती हौ रे उत चद्गी अदान, 
, पनधटः पे प्रेमी न जान के नूतन मारत प्रान ॥ 
भहे अनोखी तदी खन्दरी जोषन जोर जवान। 
री रूप गर्वीली सुन मन तं तजि मान गुमान ॥ 
कोडरसंग सेन वैन कोऊ संग हंस कोड संग सतरान। 
दे छटा गय घत्ता कहु धांई दै कतरान॥ 
काह सिसकारी सुनाय काह लखाय रंगिरान। 
काह उर उभार मारत कोड मोदत लंक लचान॥ 
प्यारी है बारी तू अब ही कुसुम कलीन समान। 
बन मत मतवारी मै वारी मदन मदय कर पान॥ 
बडे बाप कीटे बेरीतज त्‌ न श्री कुलकान। 


( ४४६ ) 


कलवारी नारी सम रहि गद्वि लाज संक स्रकचान) 
गुरुजन का डर डारि नारि नू श्रौदढर दरन्‌ दरान) 
ठानत मन पथ श्रप्रथ श्री प्रृमन शनं उन नरन ॥ 
लग जद नना काह सो तक्र प्रश्टिं तोहि जान) 
नदि सुरण कसद्रु श्राल्ली उर शन्तम की उरभान ॥ 
भूटी कथा सनी सच ब्द सुन लेदर सनक्रान। 
दे जै वेक्वाम श्री बदनाम वराम नादान ॥ 
कठिन संयोग जानि जिय रै प्रगटत मिलान श्रगमान। 
श्री वद्रीनाराथन जू का करत दाय देरन॥ 


करत नचत्रद नित्त नये नय श्रर्‌प् दविलवर प्यार-श्चार 
मत तरसा सुशको यकर ॥ 
श्री वद्रीनारायन दिलवर दविग्बल्ला जा टक मुग्व हमक्रा॥ 


करत नित ही नित नदीं नहीं, नीं मालूम परत कटु-मन 
की तरे कौन खान उनी जानी | 
श्री बद्वीनारायन कह देहा हंस क्रर-हमनं मानी | 


श्रं नर खट निर्दह ददे) रक ॥ 
कुटिल कर्टीली इारिन दित पएूलन गुलाव पर । 
नदि चन्दन सं तरू दित स्ुमनावलि खरस विकास यनईं ॥ 
कर हरचन्द्‌ मन्द्‌ चम्दे छुचि दछुजत दधीन दुर, 
दमकावत दुति दूनी कर लुद्रन तिलली तरह ।; 
लोभी मूढन धन दानी वुधजन दीनता भह, 
प्रेमी रसिक्र जनन वियोग सट सुमुखि संयोग सई | 


६ ४७ ) 


लखि श्रविबेक श्रनेक अनीतिन यह जिय जान लङ, 
समसि न परति वेमघन सेरी र्चनि श्राचरज मह ॥ 


चाल पलटत नित नहे नड ।। टेक ॥ 
लखियत जामा पागन पटुका गान मिरजई, 

घड़ी कोट पतलून वृर रकी टोपी उट ॥ 
कर तलवार तुपक भाला खर कमर कटार कड 

वतो काफी दहै पक वेत दुडी वारनिश मई ॥ 
रही वीरता णड सूर सामंतन की इतई, 

घसि सावुन खुरमा मिस्सी बालन सी मेहरह ॥ 
नहिं वह धम्मं क्म न ज्ञान, तप, योग जाप जपड, 

रव तो वैर कपट दुल मिथ्या पातक वेलि बह ॥ 
तब को करद बह तिलक खमिरनी चोका चकर छत लहै; 

मब तो मद्यपान दोरल संग भोजन बिसङुरह ॥ 
नास्निकी सारी कुतीं चोली लौ छीन ल, 

पदहिनावत है गौन मेम कर इसक्रूलन पर्दे ॥ 
वचस्णाघ्रत तजि के श्रव तो सव सोडावारर पिय, 

पान खान की सेत नदीं पीयहिं सिगार सबह ॥ 
लखी जो कल वह राज नहीं ऋतु सम यह बदल गह, 

लखहु विचारि मेमघन ती जग गति यह दई दई ॥ 


रंग बदलत नित नये नये । रेक ॥ 

करटः ऋतु शिशिर हिमन्त श्राय पतस्रार उजार क्ये, 
फिर बनि बिमल बसन्त बाग बन लन फल फलये ॥ 
शर्द चन्द दुति कभौँ गिरीषम तापन तन तपये, 


( ४४८ ) 


कवं बां की वहार घुमङत धन सधन छुये), 
कबहुँ जवानी रहत युवारः। जन पे सिगार सजय, 
पे श्रावत वृद्धापन क तदि दिसिन जात चितये) 
कबहु विपति क जाल परे जन रोचत दीन भये, 
दरस्ित दसत प्र॑मघन पुनितिन सस्र सूरज उदये ॥ 


प्रच 


परी ससि लसि छवि सुन्दर श्याम की) रक्र॥ 
नटवर वेष कश सिर सुखमा, मोर मुकर श्रभिगम की) 
कटि तर पर फदहरानि दछुखा, छदरानि दियं वन दाम की ॥ 
वद्रीनाथ (दिये बिच हल) दीन दुति होती छुन ३ जवि काम की॥ 


हलत दिय गति श्रंखीयान की, भूलत नहिं सुधि प्रिय प्रान की ॥ 
चन्द्‌ श्रमन्द्‌ कपोल लोल पर इलकनि कुंडल कानकी 1] 
बद्धीनाथ चिते चित चोरत, लट पर चाल्ल सुजान की ॥ 


जमुनातर लखकन टरा रं ॥ रेक ॥ 
खुन्दर निपर कसे कटितट पर चरुपर मन धन लृखा रे ॥ 
बद्रीनाथ बिलोकि यनक चन श्राज लाज डर च्ूटार॥ 


परच की उमरी 


निराली चाल तेरी आ्राली-श्नोखी वान आन उर मान 
करत नित पाय परत पिय न सुनत ॥ रेक ॥ 
श्री बद्री नारायन सो भौद चदाय-श्ननत चलत ॥ 


( ५8६ ) 


सीसे का कर्को जाने यै-सखी री निश दिन चेन परतन 
उन विन, जिय कसकत-हिय घरकत-कल न परत 1 टेक 
बद्रीनाथ लंगर अति नागर, डगर चलत बतियाँ कहत मनहिं हरत ॥ 
मेरो तमीं चेर चित लीने लीने छल ।। रेक ॥ 
श्री बद्रीनारायन बोली बोलत नाहक करत ठिठोली, 
गर लग कर दरकाई चाली, बस माफ़ करो चलो छोडो गेल ॥ 


चलो हट जश्रो बसर छोडो डगर ॥ गाली दुंगी बस बोले अगर ॥टेक॥ 
श्री बदरीनारायन दिलबर जिय जानि अनोखे श्राप लंगर, 
लगिजात गात न्ह कदु उत, सकुचात न लसि नर नगर बगर ॥. 


उन धर बहियाँं मोरी भरकी ॥ टेक | 
गाली गावत रग बरसावत लहि मग बंसी बरकी ४ 
बद्रीनाथ तनिक नहि बिसस्त वा नागर नटकी ॥ 


कान्हा 


ये जग किसने पहचाना है- 


जो त्‌ मान मेरा कहना तो देख, 

दक सोच सम दिल मे प्यारे, 
न्यारे रहना भगडे से तो, 

मेरा बसर यदी सिखाना है ॥२ेक॥ 
दुनिया सराय के भीतर, 

श्रनगिन्त मुखाफिर का मेला, 
कोद सोय खोय धन रोवे, 

कोड्‌ घन डर बिन सोये भेला। 


( ४५० ) 

पर निधन जन हरः हाल स्री, 
ना सोना दै ना रोना; 

सोना श्रानन्द्‌ सर्तीं लेकिन, 
सव्रको सन्रर उठ जाना ॥१॥ 

जग कः दृरख्न क ऊपर, 
घर बचिषिर्यो करान ब्रसैरयाद्, 

सव्र देस देस क पच्द्ी, 
च्व पकननं एक को प्रा, 

एक पक कै इर स इउरनी षै, 

बोल बोल पक क्रं तीखी, 

पक तीखी चेन सुनाय पथिक्र, 
दविनकोद्ो गह रत्राना रतै ॥२॥ 

संसार चमन चमकीला, 
ह सग॒ चिस्गी एल विजत, 

कोद सुभ सुगन्ध सरसा, 
कोहं सोभि मंजु मल्िन्द मित्ते! 

कोड काटि गड दुख देत मज, 
कदी शीत छदि कि मीरे फल, 

पतभाड्‌ उजाङ कराती हे, 
श्रो कभी वसन्त साना दै ५३॥ 

श्रीयत बद्रीनारायन जृ, 
कवि वरसे जै वुध तव, 

जिनको न फिकिर दरलोकी, 
ओ नदीं ्ाक्वत को भी उर | 


५ ७५९ ) 


हे चेन रेन दिन दिल भीतर, 

हे अपन बयन शचि कवित्त, 
संगीत सरस साहित्य खुधा, 

पीये एक वन दीवाना हे ॥७॥ 


कृतङ्गरा 
जोगिनियां बन आई रे- लाडली केहि कारन ॥खेक।॥ 
च्रंग भभूत गत्ते विच सेरी कर ले बीन बजाई रे ॥ 
गेस्श्रा रंग गृूदरी अंगन, रूप अनङ्क लजाई रे॥ 
मुन्दर करन बदन सुन्दर पर लट काली लर का र ॥ 
बद्रीनाथ यार द्वारहि अलि भोरहि अलख जगाई रे ॥ 


काफी की 
जाय उन दही संग रहो रहो-यह लखि कुचाल अरब सहि न जाय ॥खेक 
सोई फूल त्यागि तरू डाली, डाली लगत जाय धर माली, 
पे मधुकर नाहिन लखाय ॥ 
श्री बदरीनारायन प्यारे भये अनेकन यार तुम्हारे, 
यह हमसे कैसे लखाय ॥ 


कहं जागे ? सच को कटो, ध्रावत भोर भये भागे ॥रेक॥ 

लटपर पाग नयन अलसाने, ्ररपर वयन कपट छल छाने, 
अञ्जन मधुर अधर लागे॥ 

लगत न लाज दिखावत लालन, जावक छाप दुपाये भालन, 
गाल पीक लीकन दागे॥ 

भूढी सौहन खात खिस्याने, शिथिल चंग नदि दोस टिकाने, 
दुतियन हार बिना धागे | 


{ ४५२ ) 


दिलवर श्री षदरीनारायन, जाय परो उन दह के पायन, 
जिनकी प्रीतनश्रनुरागं ॥ 





कल्ङ्भुरा 
सँय्या मोरी सनी संजरिया र--चखले जात करिव यार ॥२क॥ 
हाद्व करत्प्र परत, जनि जाम्र॑म बजरिया॥ 
बद्रीनाथ हिये जिव कसक; नुमसो तिरी नजरिया ॥ 


नीकी अधिक लतै-सैग्या नोरा सहा पगरियार॥२क। 
भ भैः र 

मुस्कुरात वतरत चिते चिन्न नजस्यि र॥ 

बद्रीनाथ कभू फरि श्चश्यो--त्यारः हमरी नमरिया र॥ 


उन यिनदो नेनन नीद न श्चाय ।क॥ 

करः पारी परकत निरि घ्ीतनं जवर जव मदम सनाप ॥ 
कोलिया ककन द्रई मारी, पपिर बोल सनै । 
सुधि बद्धी नारायनपी की, सजनी दाय दिलायै॥ 


बालम मोर भयो श्रच जागो ॥स्क। 


सारी रेन चेनसे सो, श्रव तो श्रालस त्यागो ॥ 
श्री बद्रीनारायन जू पयि प्यारे, किन गरः लागो॥ 


सूरत मूरत मेन लखे चिन, नेना न मारन मोर ॥२ेक। 
बरजत हारि गहै नहि मानत जात चकते रोर ॥ 
बद्रीनाथ यार दिल जानी मानत नाहि जिहयोर॥ 


फिरत हौ निपर बने विगरेल, छर छवी दल ॥२क॥ 
श्रौरन के संग सजे धे नित, करत वाग की सैल ॥ 
श्री बदरीनारायन ललि कतरात हमारी गेल ॥ 


( ४५३ ) 


पद्‌ 
कोने टेरत सधा रानी ॥ 
आई दही बेचे तू इत, काङके हाथ विकानी॥ 
को मोहन मोहन मन वारी वेसे बीर अयनी। 
चलि घर लोटि लाज कित केचे क्यों खोवे कल कानी ॥ 
काके प्रेम ॒प्रेमघन माती वेमि बताय बखानी ॥ 


जघठुदा मनदी मन मुखुक्यानी । 

सनत उरहनो राधा के मुख, युग्य मनोहर बानी \ 
वहत खुराई हरि की भाखनि पे नहि सकत वखानी । 
दियो सराहत जाहि सहस्र मुख तादी सों सतरानी ॥ 
कहत तिद्यसे मोदन टोनो सीखो सो नंदरानी | 
चितवत चितदहि अचेत देत करि र॑चक भोहन तानी ॥ 
हाट वाट वन कूंजनि दौरत देले नारि विरानी। 
हंसि दसि रार मचाय लुभावत रोके मग हट रानी ॥ 
नहि बसाय बातत कलु बात करत सवे मन मानी । 
हाय समाय गयो सो हिय, का कीजे परत न जानी ॥ 
याको श्राप उपाय कोड बतयो बेगि सयानी । 
भरी त्रम घनश्याम प्रेमघन बकत खसे शनखानी ॥ 


जखदा फिर पष्ठ पछ्ठतानी । 

श्यामखन्दर उखल मै बाधत, तब न तनक सङुचानी ॥ 
कजरारे खग नेननि अंबा लखि तिया थहरानी ॥ 
नेन नीर कन द्धीर पयोधर मुख सो कढ़त न बानी । 
गदगद कंड कही त्‌ कासो लंगर की खानी ॥ 


( ४५४ ) 


सनि उर्पे सरे द्रामोदर लं ऊसरल भजि जानी 
तोरे तर्वर जुगल जाय ज्र लस्वि लीला श्कुलार्ना॥ 
दोरी जाय लल्लकि उर लागी भागि सरादहि स्रयानी। 
मुख चूमति भरि परम प्रमघ्रन पुनि पूनि सक्र सकानी॥ 
पट्‌ 

ऊधो कहा कदी उन केम ! 

हाहा फरि समभि समुकावो रटे जहां जित जैमे॥ 
जदि विधि जो जाक्रद्टित भाग्या उननाद्ी क्स ैनं। 
वरखावत्त वनियन को रस ज्यां वे वरसावदु केस ॥ 
भरी प्रम ध्रनश्याम परमघ्रन रटत राधिक्ा पएमे॥ 
ऊधो बात कदा कलु नीकी 1 

सुन्दर श्याम मदन मन मादन माधव प्यारेपीकी॥ 
सानि सानि जनि श्नन मिलावहु भवो उनक्रजीक्री। 
हम प्रमिन तजि प्रेम नम नर्द भावन व्तियां फीकी ॥ 
यरसाश्रो रस-पेम प्रेमघ्न श्रौर लगौ सब फीकी 
विसारे बात वीर बिरनी । 
केसो हँ वद कोऊ कर्को तू कि सोच समानी । 
जात कह श्रायो कितं नै क्रा करि तृ जानी। 
कुलवारी वारिन की रहनि न जाने निपर श्रयानी॥ 
लगत कलंक संक भये ह लेज्वि लसरनि सनि वानी । 
निपट नकारो प्रम पमघन जा सस्वस हानी 


जय जय शछभिराम चरित राम स्प धारी। 
जय श्रसरनत सरन हरन भक्ति भीर भासा 


( ६५५ ) 


मुनि मख राखे सुबाहु श्रादिक भट मारी। 
ताडका संहारि सहज गोतम तिय तारी ॥ 
तोरि धनुष व्याहि जनक रजकी दुलारी! 
सिर धरि गुर सासन तजि राज वन विहारी ॥ 
खरदूषण चिशिर कभकरन खल संहारी । 
रादछस बहु कोटिन संग लंकपति पारी ॥ 
सिय संग क्रियो प्रजा प्रेमघन सुखारी ॥ . 


जय रघुनंदन राम-चरित अभिराम काम पर भव भय हासी। 
केवल सदगुन पुंज मनुज तु धरि पवित्र लीला विस्तार ॥ 
द्रस्ायो आदरस सपति जग जन हित सिचा सखुभमग प्रचारी। 
परजन मनरजन हित लागे स्वारथ सकल आप तजि भारी ॥ 
जय जय रघुकुल कुमुद कलाधरः राम रूप हरि श्रारति हासे। 
दया वारि बरखाय मरेमघन श्राप अमित भू-ताप निवारी॥ 
जय श्ानंद कंद जग वंदन बासदेव बृज विपिन बिहारी । 
जय जय व्यापक ब्रह्म सनातन तन घरि नर लीला विस्तारी ॥ 
निराकार साकार सगुन निर्गुन मय रूप अनूप संबासे। 
जय जोगेश श्शेष शक्तिधर परमातम्‌ परतच्छु मुरासे॥ 
कियो अमायचुख काज अनेकन कालिय मंथन गिरवर धारी । 
रहि असंग भोगे सुख भोगनि जग मन उपजावत चम भारी ॥ 
वेदः खार विज्ञान खानि गीता उप्देस्यो समर मंश्ारी। 
विश्वरूप श्रज्ञनहि दिखायो संशय सहित मोह तम खारी ॥ 
चपि श्राप कऋरूरन सों करि क्रीड़ा वहु विधि मनमोहन वारी । 
पूरन कियो श्रास भक्तन की जथा जोग दुखं दोख विसारी ॥ 


( ४५६ ) 


सवर्द दसाम राख्िये करस निज सुभाव श्रच्युत अविकारी) 
नासे श्रसुर खलनि दल दलि मलि कियो साधु जनसह ज सुस्वारी } 
विधि चम गवं हृनद हरि दाव्रानल रशरखये सरल कंस पष्ठारी । 
मन सुदामा प्रन भीषम संग रारे लाज पांडु-सत-नारी ॥ 


जय गाधिन्द गोकुलेश मंधन अहि काली) 
जय ज्र दुः नंदेन जगग्रंदन बनमाली ॥ 
निन्दन सत चंदर वदन लात लखि जादि मदन। 
नवल नील नीरद तन शामा शुभ शाली) 
चन्दाघ्न सघन कज चिक्रसित नव समन पञ) 
कालिन्दी पुलिन वस्त॒ गुंजत मरली ॥ 
सरस तान गान संग बाजत बीना मदग) 
निरतत मिलि युवती जन मन मोदन बाली ॥ 
लीला नित बहु प्रकार करत हरत भव व्रिक्रार। 
वरसद निज प्रेम प्र॑मघन मन प्रन पाली ॥ 


कौन वद मुरली मधुर बजेया ॥ रंक 

परत कान जाकी धुनि व्याकुल करत भ्रानरे परैया ॥ 
रखत नाम जनु मसे सो मन मनोज उपजेया। 
कदम निकुंजन वीच प्रेमघन प्रम बुन्द बरसैया ॥ 


कोनतु दिये मन मोहन बारे ।२क॥ 

निवसत कदां किसोर कौन को किन नैनन कं तारे ॥ 
चन्द्‌ मन्द्‌ बदन पर प्यारे लहरावत कच कारे ॥ 
मोर सङ्कर मकरारृत कुंडल केखर सौर खधारे ॥ 
कटि पर पीत लसत मुरली कर बनमाला गरघारे 1 


( ४५७ ) 


सुभग सांबरी सरत सलोनी रस सिंगार सिगार ॥ 
लोचन चंचल ज्जुगल नचाबत मतवारे रतनारे॥ 
जात कहां तू मन्द्‌ सनि सों मूड मोहनी मारे ॥ 
दया वारि बरसाय प्रेमघन नेक निकट तब वारे ॥ 


दीपावली कफे पद 


खेलत पिय के संग मिलि प्यारी परेक।॥ 
जुरे जुश्रा के जुद्ध श्रा जाहिर जयु जगल जुश्रासे। 
रसिक रूप रस बस दवौ मन सों खाँ चहु सरबस हास ४ 
जीते जदपि प्रेम मद माते मानत हार मुरारी 
श्री बदरी नारायन मिलि दोडः बिलसत रेन दिवारी ॥ 


देखे ए दोड अजब जुञ्यारी ॥खेक॥ 
पासा पास लिए खरकावत चहत न फकन प्यारी । 
याही मिलि ललचावत चाखत रूप सुधा रस नारी ॥ 
धर धरहु किन दाव श्रौर कहि वि्ेस रही सकुमास । 
खेलत खेल खेलावत मारत मानं मदन कटारी ॥ 
मन हरि धन हारत पे नाहीं मानत हार बिहारी। 
बहि २ दाव धरत हरखत मदमाते ्रेम मुरासी॥ 
हानि लाभ नदि हार जीति की जागत जानि दिवारी। 
श्री बदरी नारायन ओ राधा माघव गिरधारी ॥ 


खेलत ज्ुञ्रा जुगल नेनन. सों ॥२ेक॥ 
मारि ज्ेत बाजी मन कोत्यों तनक ताकि सेननसों। 
हारि जात हियर्दैसत तऊ कदि सक्त न कटु वनन सों ॥ 


( ४५८ ) 


मिली मार यद होत परस्पर चाहि रे चनन सो। 
श्री बदरी नारायननजू दोः विध वान मैनन सों ॥ 
देखो दरीपति दीप दविबारी ॥ रक ॥ 
कातिक कृष्ण क्रह निसि मँ यह लागत केसरी प्यास, 
खेलत जुश्रा जुन जन जुत्रतिन संग सव स्ुरत विसारी॥ 
छ्मम्वर श्रमल थिमल थल तल जगि जगमन जाति ॐनारी। 
स्वच्छ सदन साज सजित ह्ये सोहन नरः भ्रौ नारी ॥ 
मिलि मिन सव प्रूमत इत उत छह द्रुत स्वुमारी । 
खाई छवि वीथी बजार मंम मोर वदु भागी॥ 
मोल खिलौना मोदकले करदे वाल किलकारी। 
श्री वदरी नारायन जाचक्र जन जाचत न्योहारी॥ 


देखत दीपावली दविवारी ॥ रंक 
दीपति दीपक द्यी वदन दति दनी देख तिहा, 
मनहु मयक्कुः मध्य उरगन लौ उह श्राय त्‌ प्यारी ॥ 
राज जव जोवन जोहर की जागत जोति उंजासे। 
श्री बदरी नारायन रीभे बातें कर्त मुरारी 


वनरा, यशन, वधां 


षनरा 
शवो घावो वनय की दछुषि शआ्राश्रो, 
देख लोरी जानि मंगल नयन लाह लेह तृन तोरी ॥ यंक ॥ 
कवि वदरी नारायन जू बनत शुभ वैन 
कह पेली माधुरी मूरत हीनो नदि दैन, 
` श्रवलोकि शति आनंद अलीगन लहो री॥ 


६ ४५६ ) 


धावो धाबो संग की सव॒ सहेलस्यां- 
मावो आरावो पकरि जकरि बनवासे लाश्रो ॥ टेक # 
बरसाश्मो रंग सहित उमङ्ग पक सङ्ग, 
सरसाश्रो ताल जाल देत चङ्ग मौ सद्ग, 
गाली शाली वनमाली को सबन गावो गावो ॥ 
पिय बदरी नारध्यन कविवर ललकारि कर, 
धर नैन सनन के बान मारि मारि 


भ 


लाल भाल मे गलाल माल यै लगाश्रो॥ 


मेगल मै मंगल साज श्राज ॥ टेक ॥ 
सुभ दिन गुनि गहि उद्काह श्नुचर, 
प्रमुदित जिमि जलहि बसन्त मधुकरः 
जय जय धुनि कोकिल कल समाज ॥. 
ले खिलत सकल मुख मनित दानः 
जिमि द्रुम नव दल कखुमित सखुहान,. 
तिमि लखियत याचक गन समाज॥ 
श्री बदरी नारायन द्विजवर, जिय जानि सुभगः 
सोभित शओ्रखर यह देत बधाई काशिराज ॥ 


वनरा बरातो 


राग शहाना 


नीकी वनक वन आया वनरा । सवके मनि लुभाया वनसा |) 
माथे मौर मुख वेते का सहर, चितवत चितिं चुराया चनरा ॥ 
मनहु तरैय्यन मोहि श्रा, पूरन चन्द बनाया वनरा॥ 


( ४६० ) 


भूषन मानिक वसन कैसरिया तन सुभ स्राज सजाया बनरा॥ 
मनर्हु चेमघन प्रेम वनी कं नख सिर स्ुरंग नदाया बनरा॥ 


व्रन्‌रा 
श्राज साजि सजि श्राया ब्रनरा लाड लत्रे। रक ॥ 
सिर पर सहर मोतिर्यो का वे निग्ग्छन नेन नुभाया ॥ 
चद्रीनाश्च देखि शोभा यद मन मन मयन लजाया॥ 


(प्जी) चह शरोर वजत वधेया, चरपलाडिने त्र जाय ॥रेक। 
यद्रीनारायन द्विजवर, मंगत मचौ धरः धर, 
छवि सोगुनी नगर की, वन ऋनुपनि श्रपरे॥ 


वनरा प्रातो 


अनराक्रास्सि श्राया वनरा, सव्र करे स्वनि चक्रार बनाया ॥ 
जामा सभग सियो दर्जी तुवर पाग स्चिर र॑गरज खुहागरा। 
सुखमा सीस तिहारी माली सजि सहस श्रनि श्रधिक बढ़ाया ॥ 
गर लगा माज्नानृ श्रपनी करि टाना जनु चिनदि चुगया। 
चिर्जोश्रोसौ बररसर प्म व्ररसि व्ररस्िरस्र दिय दुलस्राया॥ 


सुक्टाती गाली 
गारीदेन जोग नहि कवं समि पग तुम प्यरं। 
सब सद्‌ गुनसाभरे पुरः हो तुम सरार क सारे॥ 
लदियत नर्द उपमा सुरमा तुत्र घर कोवान विचारे । 
सव दिन तुम सत्कार्या सव चिधिश्रति उदारता धारे॥ 
भूरट नाहि र्तिह जाचनत्र ज जाय श्रा क द्ारं। 
स्योसो मग सत्कार सदा लदिं पारत सुजक्त नगारे। 


( ४६१ ) 


क ^~ पे [र 
गिने विबुध सौ जन मे तुम बन्दित जाड बिटारे। 
खखदायक गुने बन सदा प्रेमघन रस बरसावन बारे ॥ 


रुलाती गाज्ञी 


का गुन दीजञे कौन तुम्दै गाली । 
जग अपमान सहत वहु दिन जिन, जिय न ग्लानि कलु धारी । 
कियो कलंकित आय्य वंश तुम बनि हिन्दु व्यभिचारी ॥ 
कटलाये काल्ते कापुरुष, दास बनि सर्व॑ंस्त हारी॥ 
पितामही भारती तुमासी वुम सो समुर निकारी। 
सात सिन्धु तरि म्लेच्छन के घर, जाय बसी करि यारी ॥ 
श्री सम्पति हरि लियो बिधर्भिन जे तुमारि महतारी । 
चची चातुरी शक्ति भीरता तुव तिय संग सिधारी॥ 
भोगे तुब भगनी बीरता, बड़ाई प्रभुता प्यारी, 
फोरि फूट कटनी के बल, बहु बार यवन दल भारी ॥ 
चम॑ प्रथा नानी मर्यादा भाभी तुब डर डारी। 
वारि नारि बनि धर २ नाची, श्रञ्चल श्रलक उघारी ॥ 
फूफी ईशभक्ति भावी तव देस प्रीति मतवारी। 
चनि तजि तुमे नीच रति री करि तिन सबन सुखारी ॥ 
समु निलज्ञ नपुंसक तुम करट निपर अङ्क अनारी। 
तुच पल्ली स्वाधीनता सरक्रि पर घर पायं पसारी॥ 
स्ता सभ्यता पोती कीरति नातिनि नीति दुलारी 
गड कहां नहिं जान परै कल्कु तजि तुव घर कर छारी ॥ 
कुल करतूत बुरी अपनी सुनि, खचि सचि ढारी। 
-दोष प्रेमघन चै न देहु पिय विन कटु ले लवारी॥ 


( ४६२ ) 


हंसाती गाली ज्योनार 
तुम जव जू जवनार ! हमारे पादन । 
खाये से हमरे ध्र कर तुम ह्योबहु परम सुरार । 
वड़े मुंगौरेः संघ समासं पृरी मुखर कर द्वार ॥ 
बे रिक्रिया पापर तुम रोभौ कौर कीन प्रक्रार | 
तादी लगि रस चसो सलोना निज सुचि क श्रनुसार ॥ 
चारु चरनी जो रुचि रचे चाख्बदु सभुग श्र॑खार | 
जवदिन तुम नमकीन छोडी लें रस सथ रस्र वार ॥ 
पूरी गरम कचोरी भाजी खस्ता भरि भरि थार । 
लेहु न मिर्वा चीखि श्रापन सचि संग सराग स्तुधार ॥ 
मोदन भोग किया ग्वुरमा हित गुप चुप्र करि प्यार । 
तुम लगि निज कुल भावती मिटा न परस्या यहि बरार) 
हु विधि गोरस्र मधुर मुरव्य मन की भरमार) 
तेह स्वाद सघ सहित प्रमघ्रन कसार सरदार ॥ 
समधिन 
सिन्ध भेरवी 
सुनिये समधिन खुमस्ि सयानी । 
श्राव दौरि देहु दरसन जनि प्यारी किरु त्वुकानी)। 
फली सुभग सरस कीरति तुव, सुन सबदिन सु्रद्रानी । 
छये दम सव करर निवेदन, यद्र जारि जुग पानी 
जनि संकोच करहु श्रव सन्दरि, लेहु सुयश मनमानी । 
दया बारि बरसाय प्रमघन, बवनहु विनोद्‌ यदानी॥ 
सम समघी तुब सदन द्वार यद्‌ श्रनि भीड़ महरानी) 
पुरबहु काम सबन के चेगहि उर उदारता श्रानी॥ 


उदू विन्दु 


उदू विन्ु 
गजलें 


कूचये ` दिलदार से बादे सदा आने. लगी) 
जुर्फ सुशक ख्खु.प बलु,खा.खा के; ललदरान. लगी ॥ रेक ॥ 
देख कर दर पर खड़ा सुभ नातत्रा को बो परी) 
खीच कर. .-तगेःखद्रा-.. वेतद. शँमलानने लगी ॥ 
जद्फ़ मुश्की मारः की बद़ृ.बह्‌ के श्रब.तो.प्रेर तक्‌]. 
नातवां नाकाम, उशाकों को उतलमाने. लगी ॥ 
देख-कर क्रातिल को आते .दाथ.मे खंजर लिप.) 
स्रीफः से., मरकत. मेरी. बेह थराने लगी ॥ 
हो नदीं सकती गुजर मेदफिल्‌ मे अरव तो श्राप के । 
बदजवानी . गाल्लियां  स्रादेव ये. खनवाने लगी ॥ 
देख कर चश्मे गरिजाला यारकी बेताब हो, 
बीच गुलशन.के कली. नरगिस की मुरभाने लगी ॥ 
जा र्हा सैर गुलशन के लिप वो. सवंकंद । 
शोखिये पाज्ञेव की..यां तक सदा. आने लगी ।\ ` 
चश्म गिरियां की भड़ी मय की लगाये देख कर । 
हस के बिजली. बो परी पेकर भी कड्काने लगी ॥। 


्मपने आशिक पर सितमगर.रहमे. करना-चार्हषः । 
देख कर एक वारगी उससे न फिरना -चाहिप ॥ 


( ४६६ ) 


काटना लाखो गल्ल का रोज यदह श्रच्छा नही) 
्ाकवत करं रोज काक दिलमं डरना चादिए।॥ 
जां निकलती है गमे फुरकतमे तेरे पे सनम। 
श्रव भीतो बेताब दिलको ताच्र देना बादिप। 
रोज दिजगं की नीं होती है उमस मे भी शाम। 
भी कु दिन शौर तुमक्रो सव करना श्राहिए ।। 
वोसये ललते लवे शीरीं की क्या उम्मेद हि। 
श्रव तुभे फरहाद्‌ थोडा ज़दर खखना चादहिपः ॥ 
सास का छाना श्रा दुशक्रार फरकत से तेरे। 
रब तो मिस्ते मोम दिल को नम करना चाहिप ॥ 
श्रजं सुन बदरीनरायन को वहीं चोलावो शोख। 
तुमको अपने दिल से नाउम्मीद दोना खादिपः ॥ 


मेरी जान ल्ञे क्या नपा पादएगा। 
दुदधाकर पए दामन किधर जाइयेमा॥ 
जो कता हं अरब रहम हो जाय मुभ पर। 
तो कते है फिर श्राप आअजादपएगा॥ 
किया कत्ल तेगे निगहस्ेजो मुक को। 
कढमरजा मरकद परः फरमादणगा ॥ 
इनायत करो हुस्न के जोश मे वरना। 
फ़िर दाथ मल मल के प्छुतादयेगा ॥ 
वो हंसत ट सुनकर जो कष्टता हं उनसे । 
जलाकर सुभे श्राप क्या पाइपगा॥ 
निक्लवा कं दछुडग बदरीनरायन । 
अगर श्राप मरं तरफ आदएमा ॥ 


( ४६७ ) 
जो तेगे निगह वो चहाए हुए है, 
यहाँ हम भी गरदन काप हप दह। 
इन्दी शोला रूं ने शेखी सितम से, 
जलों के जज्ञे दिल जलाये इए दै. 
नये पएूल की सुभको हाजत नहीं है, 
यहां रंग श्रपना जमाप हप द) 
यही हजरते दिल के टै तेनेवाले, 
जो भोलीसी सूरत बनाए हप दें, 
नीं दाग मिस्सी का लाते लबों पर; 
ये याक्रूत मे नीलम जडा इपर; 
डरूगा न मै धघूरने से खितमगरर, 
दसीनों से रखे लाए हप दै 
्रजल भी नहीं श्रातीदहे सीष़ठेसे यां, 
जोबो दान उलफत लगाये हप द । 
जिग्रर पर है कारी ज्ञखम सुर्के मन, 
निगह तीर वो जो चये इपदहें। 
धरे दामे गेसूमे दाना षप तिलका, 
बहुत तायरे दिल कसाप इष दे। 
सताश्चो भली तदह बदरीनरायन, 
बहुत तुम से छ्राराम पाप हपहें। 
दिल कोतो लूट लिया करतेदै, 
मुभको बेचैन किया करते हें। 
कया तरीका यह निकाला है नया, 
जान देदे के लिया करते हें। 


( ४६८. ,. 
शाम से सवद शवो -रोज्ञ- मुदाम, 
द्म हीः धाग-मे रहा करते ह। 
` हभ" मी उम्मीद मं तस्रकीं करकं, 
जिन्दगी श्रपनी- फना - कस्ते ह| 
खाक-ग्रम पीके जिगरके स्वको 
--" ":-" ""ख्वाव कटा करत द । 
दये बस्ल कीः उम्मद मं हम, 
शाम सं सवद जपा करत द 
.शिकवये कत्ल क्रिया जव मेने; 
दस बोले किवजा करत दै। 
भिडकियांखाके यादकी पे अन्न, 
गाल्ियाँ रोज सुना कर्त द। 


वगरजे कत्ल गर शमशीर श्रवरूवी उरते द, 
इसी उम्मीद मे हमं भी पलो गरदन सुकाते द ! 
दजा्यो जां बलव होते उसी दम क्रये जानाम, 
दासे जैत्र कभी खिड्कीकावो परदा दटातेदहे) 
हिना दाथ रखकर - दीदये तरपर मेरे बोल्त, 
तमाशा देखिप दम श्राग पानीमे लगाते द। 
ललिण सागर मये गुलं वो साकी यों लगा कदने, 
किजेादे नक्रद जां हमको उसे यदह मय पिलतेद। 
मसीहा की बहुत तारीफ सुन कर यार र्यो बोला 
इजायों जां बल्लव हम एक वोतेमे जिललातेहे। 
सना कर ्राशिको को कल वो कातिल यों लगा कने 
कले जा थाम्ह लो लोगो श्रदा दम श्राजमाते ह । 


( ४६६ - ). 
न्दी रासां ह आनी चरत्र श्सं बागे.मोहन्बत में 
जहां दोनो स ज्ञातं है वही ईसं जा पर राते है । 
फेः खनम ` तूने श्रगरं आंख लडाई होती 
रूह . क्रालिब सरे उसी दम ही" जदा होती । 
तूने गुस्से से अगर शंख दिखा होती 
रूह क्रलिब से उसी दम निकल आई होती । 
प्रत ` इकलीम के शादीकान ख्वाहां होता, 
उसकेः कूचे की मथस्सर जो ` गदाई होती, 
दिते मनन्‌ तो कभीहोता न लेली का श्रसीर, 
रश्के लंली जो ` कदी तू नजर राई होती । 
लेता फिर नामन फर्ाद कभी शीरी का, 
चांदसी तुमनेजो सूरत ये दिखःई होती। 
गोकिफूलान फला नस्ते तमन्ना पिरभी 
उसके गुलज्ञार तकर अपनी जो रसाई होती । 
तेगे श्रवरू जो कहीं होती न तेरी खमदार, 
तो नेमे शौक सें गरदन ये -भुकाडई होती । 
फिर तो इस पेचंमे'पङ्तान कभीमेैरे अत्र, 
ल्फ पुरपेच से -श्रवकी जो रिदाई होती । 


तेरे इश्क मे हमने दित को जलाया, 
कसम सर की तेरे मजा कुहु न पाया । रेक 
जज्ञर खार की शङ्ग राते है सब गुल, 
इन श्राखां मे जबसेतू्‌ श्चाकर समाया) 
करू शुक्र शक्लाह का या वमह, 
मेरे भाग जगे जो तू श्राज्ञ शओ्राया। 


( ७७० ) 


हुश्रा पे श्रसर श्राद्ोनालों मे मेरे, 
पकड़ कर तुभेः चङ्ग सीख लाया) 
किसी को मला मकद्रत कब ये होगी, 
ह्मी थे कि जो नाज तेरा उखाया! 
श्रसरहोनक््योदिलमेदिलसंजो चाद, 
मसल सख है जो उसको दूदा बो पाया । 
शद्दादत की हदसत मेहे सर मुकाया, 
जो शोखी से शमशीर तुमने उखाया) 
तसउषर ने तेरे मरे दिल से प्यारे, 
हमी की हे बल्ला हम से मुलाया। 
शकरकन्द घो अमूर दिल से भुलाया, 
मजा लाक्ते लब का तेरे जिसने पाया । 
दोश्रा मुदतो मांगी है मसजिदो मे, 
तब उस्र बुत को मने शिवले मे पाया । 
मुका बस लिया हार कर श्रपनी गरदन, 
तेरो षसफ़ मं जो कलम को उखया) 
खुली मह मुनवर कीक्यासाफ़ कल, 
शवे माह मं षाम पर जो तू श्राया। 
नरह सिफ मुभ पर ही तेरी जकार्पे, 
हजारो का जी हाय तूने जलाया। 
चमन मे टै बरसात की श्चामद्‌ श्रामद्‌, 
अहा श्रासमां पर सियः शन्न छाया। 
मचाया हे मोरो ने क्या शारे महशर, 
पपीर्टाने क्या पुर गजत्र रट लगाया । 


५ ४७१ ) 


चरुसे बरक्र नाज्ञ से क्या चमक कर, 
हे वादलके श्रांचलमे मू को छिपाया । 
तुभे शेख जिसने बनाया है मोमिन, 
चमे भीदहै हिन्दु उसी ने बनाया। 
नज्ञर तुर परजोकि मूसाकोश्चाया, 
वही नूर हम को बुतों ने दिखाया। 
परीशां हो क्यों शत्र वे खुद भला तुम, 
कदो किसर सितमगर से है दिल लगाया । 
पडे न बल बाल सी कमर पर, 
समके चलिपपचालक्यादहे। 
नजर के गड्ने से साफ चेहरे, 
पे यार तेरे जवाल क्या हे। 
बहुत न इतराश्ये खुदा के ल्तिए, 
श्रभी सिन वो साल्ल क्या दे, 
ए तेज्ञ कदमी श्रवस है साहब, 
समभ के चलिपये चालक्यादहै, 
पः फरो गुल्ल है जनाबे श्राली, 
अताइप फिर खयाल क्या हे। 
गजब टै श्ररखेलियों से श्राना, 
संभल के चलिए ए चाल क्या, 
मचाये मदेशर ये चुलवुलाहट, 
किं चाल तेरी मोदाल क्या दै, 
जिलाश्रो मुदा को टोक्यो से, 
जो तुम मसीदा कमाल क्यादै। 


( ४७७२ >) 


अजीव दाना धरे है सदयाद, 

गाल शरनवर पर खाल क्या 
फसा लिया तायरे दिलत श्पना, 

प वाल जंजाल जाल क्या है) 
पाङ दाद हमारी शआ, 

जलाय जंगल जमी दहिल्लापं। 
जो सनये. .चखं , चीर , डाल, ,. ,; 

हमारे नाते कमाल क्या दटं। 
जो इश्क सादिक दोश्रादमी को, 

रं जो सावित कदम ता फिर वह । 
मिले खुदा शक नदीं कुठ दस्मे, 

विसाल इन्सा  मुद्ाल क्या दै। 
मजा दहै फुरकत मे जो श्रजीजी 

है जिखमे मिलने की सोज चाहत । 
भला दो जिक्षमे जुदा श्राखिर, 

वताश्रो लुप्त विसाल क्या ै। 
परी साक्रदवो चांद सी सरतत, . 

दावो. श्रन्दाज वों हर" गिलमां । 
कहं न क्या तमसे पे श्रजीजो 

 ्मेरावो जादू जमाल क्या । 

बगेर खुशबू के. ल . दै जस, 

बिला .मुरव्बत दै चश्मे नरगिस । 
उसी तरह से बगेर सीरत, 


१ ,* हन 


( ४७३२ ) 


अगर हो मुमकिन जो तुभसे नेकी, 

वजा है तेरे जहां मे जीना। 
तोगर नजो एक दिन दै मरना, 

दिप्ाजते गंजी माल क्या हे) 
गदा तेरी गली की हमने किया है, 

मुदत तक णे सितमगर। 
मगर न पृद्का कभी ए तूने, 

किं हाय तेरा सबाल क्या है। 
सन शवेतार दहै े जल्पी, 


९ 4 


शप्रक साहे मागमे ए सिन्दू। 
ग्वया सितारे दै सव ए दन्द, 

जबीन भिस्ते हिलाल क्या दे। 
गुलो को शरमिन्दगी है रंगन से, 

मेह मुनबर चमक से नादिम। 
अजीव हैरान शआ्रईना दै, 

पए साफ़ सफाफ गाल स्या है| 


गिला वो जारी हमारी सुनकर, 

चढ़ा के तेवर वह शोक बोला! 
पए टे आंसू वबहादइण मत, 

बताइए साफ हाल क्या हे। 
लखूकषां दिल बगेर कीमत है, 

रोज जेते न सिफं तेरा) 


५ ८4 

नटीं जा मंजूर फेर दग फिर, 

इसमे जाये सवाल क्या द| 
दिया दै जव नक्त दिल नुमं नव, 

लिया दै वासा जनाव्रश्मानी। 
वराये इनसाफः श्राक्रं किप्‌, 

कि इसमे जाप मलाल क्यादे। 
उदासर बेटे हो सर्वनानू, 

नजर वच्युराति ही हाय इम सं। 
रखाये हो दिल कहां वताश्रा, 

जनात्र श्राला हवप्ल क्या द। 
च्मगर वदां फरदादी कंसमजनू, 

बो हमको उस्ताद करक्र मानें। 
रक्रीव वुजदविल मरः मुक्रविल, 

सदै जफाय मजालल्ल क्या है। 
किसी शं हुस्न महेलक्रा न, 

किया तुभे क्या शरसीर उरफन। 
उदासर हो कर्यो वतावो वदरी, 

नरायन श्रपनी क्रि हाल क्या ट । 
स्रयव चिस्ता जलील रुसवा, 

मतव वेदीं कटै जहां गर। 
ममर जो दै मस्ते जामे उर्फ, 

उन्हं फिर इसका खयाल क्या दे । 


( ४७५ 
रेखता 


जव दिलरूबा नंद फएरजन्द जू दै। 
इक ्रालम को जिसकी पड़ी जुस्तजु हे ॥ 
तेरी खाकेपा से रहे मुभको उलप्त, 
यही दिलकी हस्ररत यही आरन्‌ है। 
सित का तेरी किंस तरह से वयथां हो, 
कव इस्मे किसे ताक्रते गुप्तम्‌ है॥ 
तुभे मूल कर यैर को जिसने चाहा, 
उसी की मिली खाक मे ्राबरू है॥ 
जहां की हवावा इवसमें नो घूमा, 
उडाता फिरा खाक वह च्रुबष्र है॥ 


ज्मीनो पलक काह से कोट मे भी, 
जो देखा तो हर जाय मौजूद तू दै। 
जिघर गीर कर्तार होता हं हेर, 
जव तेरी सनश्मत श्यां चार सूहे॥ 
कहां सुतव्ये युखुष्ो हरो यिलमां, 
शदनशाद खूवां फ़कत एक त्‌ दै ॥ 
गिलो आवसे श्चात्र गुल कवये पाते, 


ये तेरी दी सर्गतयेतेसीददी वर ह 


महो मेहर श्रनवर सितारों मे प्यारी, 
तुम्हारी दी जस्वागिरी चार सू ह । 
तदी जख्वागर द्ैर दिलमें दै सवके । 
द्रक्स सव यद रोज्ञा नमाज्ञो वज्ञ है ॥ 


( धऊद ) 


वरस्ता रट श्रत्र रमत नुम्हाग। 
यदी "त्र की एकी श्रारजु है ॥ 


किया इश्क जल दतां खादता दै । 
बला कयां यदह सरपं लिया बचाहताद्े। 
दुश्रा दिन यह तुम पर फिदा चादहताद। 
सरासर खता ब्रस् क्रिया चादना है ॥ 
कटां तू उसे व्रबफ़ा चाहता दै, 
श्र दरिललन्‌ यहक्या करिया चाहतादै॥ 
नक्रा उस्कर स्त्रसं हटा चाहना दै । 
सखिजिल माद कामिल्ल दुश्रा चाहताद्॥ 
व फ़ज़ले खद श्रव मरे दौर दिलम। 
किय घर वनुत मदेलक्रा चाहता द॥ 
हंसा गुल जा शास्र शनरमे ता स्रमभ्रा। 
कि ब यह ज्मा पर गिरा चाहतादै॥ 
विद्धा गल कर तिलपें दै द्राम गम्‌ । 
मया ताश्रर दिल प्ंस्रा बद्ता है ॥ 
यष्ट शन सदा दै कि बद बुत भी योला। 
मण बहत सुष्ता जगा चाहता दै ॥ 
मरलगक सीनसे वहद्सक बाला 
चतातू क्या इस सिवा चाहता द॥ 
सुना राज्ञ करतं थ जिसकी कानी | 
वदी श्राज मुभ मिला चाहता दै॥ 
जस इक नज्ञर देखदे तू इधर भी, 
यहो दिल किया इर्तिजा चाहता ह ॥ 


( ४७७ ) 


वरस्ता रहे “शत्र बारने रहमत । 
यही अव्र देने दुश्रा चाहता है॥ 


वनमेबोनंद्‌ नंदन बंसी बजा राह, 

मन मे व्यथा मदन की मेरे जगा र्हा डै॥ 

जव से मनोज मोहन मन मे समा रहा हे। 
जिस रोर देखती हं बह मुसङ्करा रहा है ॥ 

मदै मोड कर मन मेरा मरोड्ता ह । 
मेनो की सेन से बस वेबस बना रहा हे ॥ 
सिर मोर मुकुर सोहै कटि पीत पट विराजे , 
गुञ्जावतंस हिय मे बनमालभारहादहे। 
केसी करूं सखी अव कल से नहीं कल आती । 
मन मोह कर वो मोहन मुभको सुला रहा हे ॥ 


रेखता 


दमने तुमको केसा जाना, तुमने हमको देखा माना ।टेक्‌॥ 
सरो को गेयं खग जाना, पास मेरे हरगिज्ञ नदिं आना, 

देख दर ही से कतराना; ए तोतेचश्मी जतलाना ॥ 
जहरील्ञे नखरे बतलाना, सो २ फिकरे लाख बहाना, 
दम्‌वाज्ञी दी मे ररकाना; गररज्ञ हमे हर तरह खताना ॥ 

रोज्ञ नई सज धज दिखलाना, चपल चखन चित चितै चुराना 
भह कमान तान सतराना; लचकः निञ्जाकत से बल खाना ॥ 
श्रीवदरी नारायन मत जाना, सीखा दिल का खुब जलाना, 


पास मुहब्बत जरा न लाना, पहिने बेरहमी का वाना ॥ 


( ४७ ) 


प दिलवर दिल कर दीवाना । श्वर कंसा प्राई' बनलाना ॥क॥ 
पिले मन्द मन्द मुसुक्याना, श्रजीक भोलापन दिखरल्लाना, 
मीठी वानां मं व्हलानाः फन्द्र फिर मं कूसलाना। 
वाकी बनक दिस्प्राय न्ुभाना. प्यारी स्यूम धर ललचाना, 
गर्ल म जु दितरानः, कराते नागों मे इसत्राना॥ 
पकबोलपग् सनौ ब्रलम्बाना, पक्र ग्रासं पर लानत ब्रहाना, 
भद कमान तान सतराना; नाक सकोह मुकड्‌ मुह जाना॥ 
श्री वद्ररीनारायन माना, इमम ये दग माश्क्राना, 
पर इनना भी हाय सनान।, स्रोफ बुदा द्विन में नहि त्याना॥ 


लाचनी 


क्या सोष्टै. सीस पर नर दुष धानी. 

मन मरा मस्त हो गया दिन जानी ॥ 
मुख प्रर क्या सो चुटी लटँ लटकालनी, 

श्राशिकों क दिल्ल इसन क्रा नागिन पानी, 
चमकाली चाकाली शआ्रालली ्रंघरुराली, 
दै कदी डंक विच्छ से जद्रराली, 
देती दै प्च ये श्रापस मे उदटम्ानी, 

मन मया मस्त दोः.“ --दिक्ञजानी ॥ 


दोनों यदह चश्म नरगिसी तेरे मतवारे, 

सरग मीन खञ्ज श्ररविन्द लजाने हारे, 
क्या सज संग सरम के ये रल्नारे, 

दिल दीवाना करते दै नेन तुमरे, 


( ४७६ ) 


चखुभ जाती चितवन यह प्यारी श्रलसानी, 
मन मेया मस्त होः----दिलजानी ॥ 


क्या कटू चांद से मुखडे की छवि तेरे, 

पाता हः नदीं भिस्राल जगत मे टेरे, 
गुल दोपहरी लखि मधुर अधर मुस्मेरे, 

दाने श्रनार दातं को रे, 
खु स्ग ग डति दामिन देखि लजानी, 

मन मेस मस्त दोः. -"दिलजानी ॥ 


शोभा सब संचि विरचि मनोहरता, 
सचे मे ढाल ये कारीगरी दिखाह, 
पक श्रचर्ज की पुतली सी तम्दै बनाई, 
चातुरी शआ्रपनी लाज लपेट दपा, 
१ 


निरखत बद्री नारयन से सेंलानी, 
मन मेस मस्त दो" `" दिलजानी ॥ 


लावनी 


किंस गोकुल के दिलवर की यादगारी है । 

क्या दाय बन गई यह शङ्क त॒मारी हे ॥ॐ०। 
सच व्रतलाश्रो यह केसी बेकरारी दै। 

आहो नालो से श्यां इन्तिशारी दै॥ 
चदमों से चश्म प ्रश्क क्यु पजारी हे। 

छा रही उदासी चेहरे पर न्यारी है॥ 


( ४८० ) 


मंजूर कटो यः किस मेजां निसास दै। 
बतला तो कैसी तुको ब्रीमास है 

खाई नून यह कदा जसम कारी ह) 
किस कातिल की लगी चषमकीकटारी दै ॥ 

किख जालिम की तु पे य सिनमरासंद्ै। 
किस द्मे जुल्फमे दर गिरप्रलारीदै)॥ 

भागई तुभः किस गुल की तग्हदारी दै) 
किस वुश्लयुल की सुनन्ती ग्ुश गुना द ॥ 

यस गहं दिल मे किसका मूर्त प्यास 
किसर रणकः कमर संद्र नई यादे 

किसक्र फिराक मं प्ली लाचारी दै। 
यद्र नारायन यः कसी गमस््वासे दे ॥ 

किस शाकीक म्येद्श्क की च्रुमारीदटै। 
कयां दिलका पसीद सोच भास) 

चतलाश्रो तुम को कसम श्वर हमारा, 
किसर पर जनाव जंगल क्री नैयासद॥ 


हे इक बुरा जंजाल मर ठ प्यार, 

सव चातुर सयान लोग जहा पर हारः ॥रक)) 
लेली पै बनाया मजनू का सौदा, 

फरदाद देख शीरा की जान रवाह} 
की छल बराऊ मोहना संग रसवाहै, 


फिर हरि श्रौर राधे की कथा चलाहई॥ 


( ७८१ ) 


क्या कहूं हजारों के घर हाय उजारे, 

सब चतुर सयाने लोग जहाँ पर हारे ॥ 
देखो चिराग पर जलतां है परवाना, 

प्यासा मरता हे स्वाती पर चातक दाना ॥ 
मधुकर गुलाब के काटा मे उलम्ाना, 

निरखत मयंक नित चतुर चकोर चकराना ॥ 

नित बीन सुना कर जाते है सग मारे, 

सव चतुर सयाने लोग जाँ पर हारे ॥ 
कुद श्रोर सव इसमे न हमे नज श्राया, 

कुद दिलको दिलके साथ बास्ता पाया ॥ 
गुनरूप सवव नाहक लोगों ने गाया, 

य है कु उस परवर दिगार की माया ॥ 
जुट्फों के फन्देः जो निज हाथ संवरे, 

सब चतुर सथाने लोग जहां पर हारे ॥ 
वस यही बना माश्क सितम कर्ता है, 

जिस पर श्राशिक दीवाना बन भरता हे ॥ 
कोई लाख कटे बह नदीं ध्यान धरता है, 

राहत श्रौर रंज एकी मरना पडता है ॥ 
बदरी नारायन सच्चे ख्याल तुमारे, 

सब चतुर सयाने लोग जहां पर हारे ॥ 


चषां विन्दु 


सं० १९७० 


कजली 


प्रधानत प्रकर 
श्र्थात्‌ रागिनीवा गीत का मूललवा मुख्य रूप 
सामान्य सय 
जय जय प्यारी राधा रानी, जय जय मन मोहन ब्जराज ॥ 
दोख चकोर, दोउ चन्द, दोऊ घन, दोउ चातक सिरताज । 
दोऊः श्रमल, कमल शअरलि दोडः सजे सजीज्ञे साज 1 
दोडः प्रेम भाजन, देउ प्रेमी, दोडः रूप जहाज । 
सुकवि प्रेमघन के मिलि दोऊ सवे संवारौ काज॥ ९। 
द्सरी 
जय जय राधा वदन सरोरुह मधुकर मोहन वनमःली ॥ 
विहरसि युवति समूह समेतो नव शोभा शाली | 
कुसुमित बकल कदम्ब निकुञ्जे गुञ्जति ्रमराली ॥ 
कंस विमद॑न काललियमन्थन ङुखित कच जाली । 
प्रसरतु सदा प्रेमघन हृदि तव नव पद प्रेम प्रणाली ॥ २॥ 


तीसरी 


हे हरि ! हमरी श्रोरियांहू रब फेरी तनिक दया दगकोर 
सघा स्मन, समन बाधा, नर नागर, नन्द किसोर । 
मुनिमन मानस के मराल, बृज जुबती जन चितचोर ॥ 


| 


( ४८६ 9 


अधम उधारन, पतितन पावन, श्रवगुन गनौ न मोर । 
वग्सखदु नित निन प्रेम बरेमधन ! मन म सरस श्रथोर॥३॥ 


चीथी 
सोर करत चहु श्रोर मोर गन चल सखि ! बृन्दावन की रोर । 
दाय रटे घनस्याम श्रवसि उत कि नाचन मन मोर ॥ 
ललचत लोखन चातक सम दछुयि पीयन हित चित चोर । 
वरसत सा घन मेम येमघन जनु श्रानन्द्‌ श्रथोर॥४॥ 

गृहस्थिनिर्यो को लय 

सिर पर सुधी र श्रोदृनियांँ रोद खले कजरी ॥ 
दिल्ि मिलति के भूना संग सूँ सब सस्ती तरेम भरी । 
सजी प्रेमघ्रन सादन कं सश्र मिरज्नापुर नगरी ॥५॥ 

दूसरी 
रिमिकिमर बरतैरे बादभियि मोरी चादुरिया भीन्नी जाय। 
काँ जाय श्त्र हाय चचोर्म ! करैया ! जिय घश्रराय॥ 
लै छाता तर, छती से लगि, प्रीति रीति सरस्य । 
पिया प्रेमघन ! पयाँ लगौ वेगि वचावो श्राय ॥ ६॥ 

नटिर्नो^ की लय 

यन बन गाय चगावत घूमो ! श्रोदे कारी कमरी 1 
तुमकाजानो ग्सकी पतियां? हौ कालक रगस॥ 
# नट नामक एक जङ्गली जाति कौ शिरां जो नाचने, गाने भौर वेश्या 


वृत्ति उखाने से यहां एक प्रकार मध्यमश्रेशी की रण्डौ वा न्ती वौरवभू बन 
ग है, भिनकौ कजली गाने मे ऊच विरोषता है, थोर जिप्तका कवु वंन 
इस पु्तक के अन्त मे “कजज्ी की कनल" म मी हुभा है । 





( ४८७ ) 


वेहेमान ¡ दान कस मांगत गदि बर्हियां हमरी ? 
सीखो भेम परेमघन ! श्रबही, द्योड़्‌ ! मोरी डगरी ! ७॥ 


दूसरी 

नेना पापी मने" नादी प्यारे ! ये काह की बात । 
लाख भाँति समभाय थके हम करि करि सौसो घात ॥ 
चलत चंडि कुल गेल बने बिगरेल नदीं सकुचात । 
दके ्रेममद्‌ मस्त येमघन तकत यार दिनरात ॥ ८) 

रडिर्यार् को ल्य 
बके नेन ने रसील्ते ! तोरे जदा डाला रे। 
मुख मयंक धर मरडल मानो कान सजीले बाला ॥ 


मोर मुङ्कट सिर श्रघर मुरल्िया गर बिलस्त वनमाला । 
प्रेम प्रेमधन बरसावत कित जात नन्द्‌ के लाला॥६) 


दूसरी 
तोरी गोरी रे सूरतिया प्यारी प्यारी ल्लागे २े॥ 
मन्द्‌ मन्द मुखुकानि लखे उर पीर काम की जागे । 
वरसावत रख मन परेमघन बरबस मन अुरामे ।॥ १०॥ 


तीसरी 
भारी कैसीत्‌ ने जनिय} बके नैनो की कटार ॥ 
पलक स्यान सों बाहर कर कर दीन करज पार। 
व्याकुल करत प्रेमघन मन इक नाहक दाय | हमार ॥९९॥ 


नव 
~~~ 





ऋ नतकी वेश्या वा घुघुरूबन्द्‌ पतुरिया । 


( ४८८ ) 


बनारसी लय 
तोदसं यार मिले के खातिरस्रौ २ तार लगाईला | 
गंगा रोज नदाष्ला, मन्दिर मं जाहेल्ला। 
कथा पुरान सुनील, माला बेटि दिलाईला हो ॥ 
नेम धरम श्री तीरथ करत करत थकि जाईृला। 
पूजा कके देवतन सै कर जोरि मनाला हो॥ 
महमिद मे जाहैला, खद दोय चिर्लाशला। 
गिरजाधर घुसि के लीला लसि लल्ि बिलस्रादला हो ॥ 
नई स्माजन की वक चवक स्तुनि सुनि घवराहंला। 
पिया प्रेमप्रन मन तजि तोहकं कतर्हुं न पहेला दो ॥१२॥ 


गुण्डानी लय 
नेन सजील्े वेन रसीले टल छुबील्ते तरे र ॥ 
नित टरकाय, हाय ! क्यो मारत, दविलवर व्यार मरे) 
यार व्रमघ्नन! चदरदी घछुयि देख्रलावत न्धि परे ॥१२॥ 
दूसरी 
एक दिन तोर रे जोबन पर चलि दूरी तरार । 
रतनारे मलवारे प्यारे दृनौ नेन तोहर ॥ 
धानी श्रोढनी सोदरे सीसर पर, र्ैगिया मोरेदार । 
यार प्रेमघन लखलचावत मन बरबस हाय हमार ।१५४।॥ 
बनारसी लय 


हम तो खोजि २ चौकाली चिदड़्िया रोज फसाईला । 
जाँ देखि श्राह, सुनि पाह, वसि इरि जाईला हयो ॥ 


( ७८६ ) 


चोखा चारा चाह, जतन कै जाल विद्धाईला। 
पटी रद्धीशओ्रोर नेन कै चोर चलारूला दहो 
कम्पा दाम लगाहईैला, चदटपर खिडपाहला। 


*५५/ 


यार परेमघन ! यही तार मे सगतो धाहैला हो १५) 


दृसरी 
बहरी शरोर जाय वृरी के रगडा रोज लगाईैला ॥ 
चटी छाने, श्रसनान, ध्यान के, पान चवाईैला । 
डरड पेल चेलन के कुस्ती खूब लङ्ाह्ला हो ॥ 
बैरिन सारन देखतदीः घुष्यी, गर्सई्ला) 
त्युरी बदलत भरमेलेहरबा सरि जाईैला हो ॥ 
कैसौ श्रफगातून दोय नहि तनिक डेराईला । 
गुरू पेमघन ! यारन के संग लहर उड्ाहक्ला हो ॥ र्द 
नवीन संशोधन 
श्राये सावन, सोक नसावन, गावन लागे री बनमोर)) 
घहरि घरि घन बरसावन, दवि दुहरि छुहरि दुहरावन । 
चातक चित ललचावन, चहु ्रोरन चपला चमकावन॥ 
संजोगिन सुख सरसावन, बिरही बनिता बिलखावन । 
श्रधिक बढ्ावन प्रेम, प्ेमघन पावस परम खुद्ावन ॥१७॥ 


सखी बद्ध 
धिरि धिरि श्राए बदरा कारे, प्यारे पिय बिन जिय धबराय ॥ 
आदह दई ! वचि कला कोन बियोगी प्रान । 
चहु श्रोरन मोरन लगे श्रव्हीं' सो कहरान । 
सििर्ल्लीगन सनकारत, मारत बैरी दादर सोरे नाय ॥ 


( ४६० ) 


श्रधियारी कारी निसा निपट इरासी होय । 
बाढृत बिरह विथा जरी जोति जोगिनी जोय । 
पी { पी! ररत परपीडा पापी छनि धुनि धीर धने न्ह जाय 
इन्द्र धनु धनु, त्रूद सरः बरस्रावस यष्ट श्राज। 
बरसा व्याज बना बधिक्र मदन चल्यो सजि साज। 
सहत न बनत पीर श्व श्राली ! कीजे केसी कौन उपाय ॥ 
चसर्चधी दै चंचला चमकि रदी चदि चाव | 
करि करवाली कामके करवाली उर प्राव । 
पिया प्रेमघन सो कटू श्राली श्व, मोदि बचाव धाय १६॥ 
जन्माष्टमी की चधा 
धनि घनि भाग जसोदा तमे ! जायो जिन श्रषिनासी श्राह ॥ 
सकल सुरन पूजित पदर पल्लव, असुर फंस को काल । 
स्क, सनकादिक, नारद्‌, मुनि मन मानस मजु मगल ।॥ 
तजि गोलोक, श्राय गोकुल, जगदीक्त भयो गोपालन । 
सकवि परेमधघ्रन गरज म छायो मंगल मोद भिसाल ॥२०॥ 
भूल क्थ कजली 
शलन कालिन्दी के क्रुलन भूलन चलिये नन्दरकिसोर ॥ 
छन्दावन कुखुमित कदम्ब की कुञ्जनि नाचत मोर। 
करूकत कोदल, वचर्ेकत चातक, दादूर कीन शोर॥ 
सरस छहावन सावन श्रयो, घष्टस्त धिरि घन धोर। 
शरधियारी भधिकात, चञ्चला चमकि रही चित चे।र॥ 
मन भह छे चवि सों छिति इस्वासी चहुं श्ओोर। 
सदसवत दवम लता चलत पुरवाई पवन कोर ॥ 


( ४६१ ) 


चलो ऽते जनि बिमल करी मन ठानत हठ वरजोर । 
¢ 
पिया प्रेमधन ! बरसावह रस दै श्रानन्द अथार २९) 


द्सरी 
भूलत राधा गोरीके संग सोहत खुधर सलोने स्याम ॥ 
गल बाहं दीने दोड राजत, मानर्ह र्ति अरु काम्‌ ^ 
छहस्त छवि दुन छवि मिलि ज्यों घनस्याम नचल सभिसाम॥ 
मन मोहत मिलति ज्यो कालिन्दी, खरसरिता इक टाम । 
पाय म्रेमघन चन्द लगत भिय जथा जामिनी जाम ॥२२४ 


तीसरी 


मूते राधा संग वनमाली, आली ! कालिन्दी क तीर ॥ 
नचत कलापी कदम कुज, किलकारत कोकिल, कीर । 
विकसे जदं भरसून पुंज, युजरत भौर को भीर ॥ 
लचत लंक लचकीली. लचकत, प्यारी दोति अधीरः । 
निरखि त्रेमधघन प्रेम बिषरस्र हो भरत श्र॑क बलवीर ।२। 


चौथी 


व्यार पावसख की ऋत आङ, मूलत पिय के संग प्यारी । 
राजत रतन जरित दंडोर पर गर वष्टियां ङारी॥+' 
निरखि खुदहावन सावन धन की धिरी घटा कारी, 
नाचत मोर, कोकिला, चातक चर्हेकत हिय हारी ।ौ 
चन प्रमोद सुन्दर सरजू तट्‌ मह भीर भारी। 
रघुनन्दन संग जनक नन्दनौ मिलि सचियां सारौ॥ 
गावत कजरी श्रौ मलार सावन बारी बारी 
च॒रस्त ग्ल प्रेमघ्न स्स हरस्त जख मत वारी ॥२७)। 


{ ४६२ ) 


उद्‌ भा 
श्रे क्यादी भाट भाद दिल को यद यच्यारी वरसात॥ 
धिर कर श्रचि-सियःने बनाया दकस्तां हिन श्रौ रात। 
जय नाज्ञ श्रन्दाज्ञ दिखती अिजली की हरकात्‌ 1 
छाई सन््ली जर्मी पए गोया त्रि हरी ब्रानात। 
खिज्ञे गुते गुलशन, क्या लाह कूदररत दै सौग्रात ॥ 
शुरू रक्ते ताऊस्र दुश्रा सग म, शौरि नश्रमलत्‌। 
गातीः भला भूल सल कर नाज्ञनीन श्रीरा ॥ 
चलो सैर को साध जानि-जां मानो मरी शात । 


दरस रहा दहै “श्रत्नर' प्रमघ्रन गौया श्राचि-हयान ।२५॥ 


दूसरी 
गेये से मिल मिल्ल कर मेराक्योदिल जिगर जलातंद्यी॥ 
क्रसम खुदा की स्रापफ़वता दा कर्यो श्ग्मात हो 


यार पेमघ्न द्यत्र" मत्रा क्या शसम पतं दा ॥२६६॥ 


तीसरी 
वारी २ जाञ' तुम पर दिलवर जनीस्रीसौ कार । 
दिखलार्चांद साविद्रा मत कर तीर निगाहकर वार॥ 
इस बोसे के लिये सताते हो कर्तं तकरार। 
.खूब प्रेमघन “व्र मिज्ते तुम हमे अनोन्ने यार ।२७॥ 

द्वितीय भेद 

मिलती लय 
प्यारी ! लागत तिदारी छदि, प्यारी प्यास ना। 
गोरे गालन पै लोटत लर, कारी कारीना॥ 


( ४६२३ ) 


सुस्छ्रानि मन हरे मोहनी, डाय डाय ना । 
मनँ प्रेमघन बरसे तोपै, वारी बायी ना ॥ २८॥ 


तृतीय भेद 


ऋतु आहे वरखा की नियराई कजसी॥ ` 
सब सखियां सदेलिन मचा कजरी । 

लगीं चारो शरोर खरस सुनाई कजरी ॥ 

नभ नवल घटा की छबि छाई कजरी । 
पिया प्रेमघन | श्रावो मिल गाई कजरी ॥ २६॥ 


¢ 
चतुथ भेद 
उाह की लयमें 
सेयं सौतिन के घर छाए, सूनी सेजिया न सोहाय ॥ 
गरजे बरसे रे बदरवा, मोर जियरा इरपाय । 
बोले पापी रे पपीहा, पीया ! पीय ! रट लाय ॥ 


अरजे माने ना जोबनर्बाँ; दीनी श्रंगिया दरकाय । 
पिया प्रेमघन बेगि वुलावो अच दुख नाहीं सहि जाय ॥ २० ॥ 


पञ्चम्‌ भेद 
श्रथका नवीन संशोधन 


गुययां देखो री.कन्दैया रोके भोरी ङगरी ॥ टेक ॥ 
ओद कारी कमर, सिर पर रेदी पगसे; 
गारी कंसी बीच वजवै देखी एेसो रगरी ॥ 


( ४६४ ) 


भाजें मारि मागि कंकरी, गोज फोर गगरी; 
यह श्रन्येर मचाये घमं सादा गोकल की नगरी ॥ 
लल्लिक सुन्दर गूजरी, नजिकं सख्यां सगरी; 
गर लगि मरः सच ग्सलृटै प्रया! कारो ठगरी॥ 
कीजे जतन कवन श्वरो, लसि लसि हंसे सवै जगरीः; 
प्रमी वरनो प्रेमघ्रन धमे मर स्लंग संग लगरी॥३१॥ 
दवितीय विभेद 
विकरत लेय 
जाड तारे संग मुगरा- मेना! मेना! रं मेना} ॥ रक ॥ 
मेना ! मानु बात तिहारी- मेना ! मेना } र मेना! 
मैना ! जा घ्व मारी-मेना ! मेना! र मैना! 
मेना } जाड तोच वारी मैना) मेना! रमना! 
मेना ! करिह तासं यारी- मेना) मेना) रमना! 
मेना ! निरी मेमघन वारी--मैना) मेना! रे मैना!। 
मेना ! व्याह तसी नारी- मेना) मैना! २ मेना॥ २२॥ 


द्सरी 


मेना सुनद्यं गाली, बोलो बात संभाली रे मेना। 
मेना तेर तरह कुचाली, सरन वनमाली र मना ॥ 
मैना ¡ तरे घर की पाली, सरदज साली रे मेना !। 
मेना ! लेर्वे कान की बाली, भूमकवाली रे मेना ! ॥ 
मेना ! पेसी भोली माली, रीभू दाली रे मेना ! 
म्ना | मरम प्रेमघन घाली, वटी खालीर मेना! ३२१ 


| 


.( ४६५ ) 


नवीन संशोधन 
नागरी भाषा 
सखजकर है सावन श्राया, श्रतिही मेरे मनकेाभाया। 
हरियाली ने दिति को द्या, सर जल भरकर उत तया । 
फला फला विटप गरुश्राया, लतिकां से लिपटाय | 
जंगल मंगल साज सजाया, उत्सव साधन सब पाया। 
जुगनू ने जो जोति ज्ञगाया, दीपक ने समूह दरया । 
भिल्लीगन भनकार मचाया, खुर सारंगी सरसाया। 
धिरि घन मधुर मृदंग बजाया, तिरवर दादुर्ने गाया ` 
नाच मयुर ने दिखलाया, हषिंत चातक चिल्ञाया | 
सखियों ने भिलि मोद मनाया, दिन कजल्ी का नियराया । 
पिया त्रेमघन चित ललचाय।, मूला कभी न सुलवाया । 
द्धा 


तृतीय बिभेद 


स्थानिक ग्राम्य भाषा 
विकृत लय 
पिय परदेसवां ये रे मोरी खधिया विसराय ॥ 
सूनी सेजिया सांपिन रे मारा जियरा डसि डसि जाय ॥ 
सब सजि साज पियाकेरे-ननदी दतियांल्ञे लगाय॥ 
रसिक प्रेमघन को किन रे-सोतिन लीनो बिलमाय ॥ ३५॥ 
दृसरी 
खाप सखी सवनवां रे सेय्यां छाये परदेस ॥ 
स बेदरदी बलम रे-नादीं पठवे सन्देस ॥ 


(13 


नभे 


) 


उमड़ श्रवलौ जोवना र--नार्ही वानलापन कौ नेस॥ 
देरवै पिया व्रमघ्रन र--धरि जोगिनियां कै मस ३६॥ 
नतीन संशोधन 
संया शजं नाहीं आय ) जिया ग्हिस्हि फ चव्रयय ॥ 
प्रिर प्रन भरः नीर नगिचाय | गरस, पीर श्रधिक श्रयिद्ाय ॥ 
दरि दरि दमक दामिनि धाय | मोग निग्रगा उन्पराय ॥ 
सही हरियारी छिति दायर । चिच विच वीरय वि्रगय ॥ 
मोरवा नाचे हिय हरग्राय । प्रणिहा पिया २ जिन्नाय॥ 
कर पग महद्र रेग स्गाय | सुद्ध साग परहिरि सृष्टाय॥ 
सज्ियां भूल कजरी गाय । मेघ प्रैडि रहा व्रिलखाय ॥ 
भिङ्लीगन भनक्रार सनुनाय | द्वाद भन सनोर मनाय ॥ 
पिया प्रेमघ्रन द्यावो हायर! श्रव दृ नार्हसि जाय ॥ 


4 %५ 
चतुथं बिभद 
रन 
विक्त ल्य श्रीः चन्द 


रसना 


चेडो छेडो न कन्हाई मं परार ललना ॥ 

नोल छल भण तमद, फिरो घूमत् बनि दुखदाई ललना ॥ 
इन चालन लालन न॑क, यस करि कलंक कुल ला ललना ! 
पिया भ्रेमघन माघव तुम, इटि करत दाय ठगदाई लजना ॥ 


( ४६७ ) 


दूसरी 
तोरी सखाँवरी सुरत लगे प्यारी जनियां ॥ 
तोरी सब सज घज शति न्यारी जनियां ॥ 
मतवारी अंखियन की चितवन सों जनु हनत कटारी ज ॥ 
मंद मंद मुखुकाय मोहनी मंज मनर्हु पडि डारी जनियां ॥ 
मरी बतियन मोहत मन सव ध बुधि हरत हमारी ज० ॥ 


मनं प्रेमघन बरसत रख चछुबि भलत नाहि तिहारी ज० ॥ 


अूलन 


नवीन संशोधन 


भूतै नवल लला संग नवेली ललना। 
ताक भाक श्रौ कनि द्ुरत छल ना॥ 
मेका लहि अकल्ाय, प्यारी अंगन दुखय ; 
डरी जाय जाय, श्रञ्चल कर्ते रखलना॥ 
पिय लगे हिय श्राय, तिय जिय सक्चाय ; , 
जेन चद्त ॒ बचाय, पै चलत बल ना॥ 
जौ लजाय, अनखाय, बांकी भंहन चद़ाय ; 
जात जुबति रिसराय, तौ परत कल ना ॥ 
फेरि मेनन भिल्लाय, मन्द मन्द मुसुकाय ; 


प्रेमघन बर्साय, रस तञ्ञे पल्ल ना ॥६०॥ 


{( ४६८ ) 


बारे ब्रलमू 
भिनत भुन 
सारी धानी मोल्ल मगावः कुर्ती करोदधिया रगवात्रः | 
चुनिकं हमक पहिरावः मोरे वि बलमा ॥ 
रेजे पिया प्रमघन श्रावः भुटं प्रम जान फः लावः। 
भासं म सावन बितावः मोर ओकर वमा ॥४१॥ 
नत्रीन संशोधन 
ग्रीपम हृश्रा दूर दुखदाहै, घ्यारी षां टै जो श्रा, 
मानो देत॑ दुप चधा, मोरो नं कनकूक सूना ॥ 
काली घटा घ्ररती श्राती, चिन्ता चातक क लक्षचाती; 
विजलीकाद परा फिरानी, कथा हिम्बना्ती सुन्दरता ॥ 
छा घस्ती पर हरियासे, निकर्ली बीरव्रधृरी प्यासी; 
सिल करफूर्लोकी क्यारी, उपवन की छुरि श्रधिक्र बद्ार्‌। 
नीर प्र मघनं घन बरसात, भरकर भील ताल उनराने; 
दादुर भी रर लात भतं, बहती बेग भरी पुरषाई॥ 


दसरा भकार 


मनोहर मिभित भाषा 
समन्य लय 
म॑ वारी करां जाड अली, इगर भुललानी र सांवलियः 1 
कुञ्जगली म श्राय श्रचानक, बूत इरानी र साव०॥ 
डगर वता देः गर्वं लगाते, निज मनमानी रं सांब] 
चेरीरहवंजीसेमै तेरी, रूप दिवानी रे सांवलिया॥ 


( ४६६ 


खुनजा हाय | तनिक तो मेस, प्रम कहानी रे सांव०। 
ये अंखियां तेरी श्रलकन मे है उलभानी रे सांवलिया॥ 
काद विचारे श्राह उतै तू, भौहन तानी रे सांवलिया। 
पिया प्रेमघन श्राश्चो बेगि दिलवर जानी रे सांव० ॥४२॥ 


गरहुस्थियो को ज्य 


सवरी सखुरतिया नेन रतनारे, जलुम कर गोरिया रे तोरे जोबना ॥ 
मोहत मन तोरे दति के बतिसिया, करत चित चारियारे तोरे॥ 
देखत हीं हिय पठत मनं, कटस्य के कोरिया रे तोरे जो०। 
रसिक प्रमघन को मन छोरि, लेत बर्जोरिया रे तोरे जो०॥ 


द्सरी 


कारी घटा धिरि श्रा डररी, दुरि २ दमक री दामिनियां॥ 
प्यारी पुरवाङ खखदाई, भाई चंचल गति गामिनियां ॥ 
भिल्ली दादुर मोर पपीहा, सोर मचा जुरि जामिनियाँ ॥ 
विहरत संजोगिनी प्रेमघन विलखत बिरही जन कामिनियां ॥ 


नटिनो को छ्य 


तैन तोरे बके रे गूजसिया | 

चितवत द्यी चित ऊपर परत; श्राय जु डके रे गूजस्या ॥ 
कषर काम की करद समान, बान सेना के रे गूजरिया ॥ 
रेख श्रजब धाव ये करत, लगत नहिं टके रे गूजसिया ॥ 
वरसत प्रेम वरेमघन कौन मंज पदि ङे रे गूजसिया ।७द/ 


( ५०० ) 
द्सरी 


धोलावे मोहि नेरे रे सांवज्लिया । 

फिरत मोदि घेरे रे सांवलिया ॥ 

रोकत जमुना तर पनिधरवाँ, सभ सबेरे रे सांवलिया । 
भाजत धाय हाय मुख चूमि, मिलत निं दरे र सांवक्िया ॥ 
कौन वचावै अरव मोहि, कोऊ खनत नर्हि टेरे रे सांवल्िया ॥ 
मेरी गलिन अली वह लंगर, करत नित फेरे रे सांवलिया ॥ 
रसिक प्रेमघन मानत' नाहि, कटे वह मेरे रे सांबलिया ॥४७] 


रदि्यों को लय 


खरत तोरी प्यारी रे सांवलिया॥ 

कारी कजरारी मतवा, रख रतनारी रे सांबलिया ॥ 
चितवत काम करारी सरिस, दाय हनि मारी रे सांचलिया ॥ 
बरसत रस मीटी सुकानि मोदनी डारी रे सांबलिया 1 
रसिक व्रेमधन प्यारे यार चाल तोरी न्यारी रे सांवलिया ॥४८॥ 


त्रजभाषा 


जैसो त्‌ त्यों प्यासी तिदारी, लगौ भली यारी र सँवलिया ॥ 
कारे कान्हरके हित कुबजा, विधिने सवारी रे सांबलिया ॥ 
ज्यों चरवादो तू त्यों चेरी, बह दह-मारी रे साँवरिया॥ 
राधा रानी संग निं सोहै, मीत सुरारी रे सांबरिया॥ 

प्रेम प्रेमघन सम जन पाय, दोय खनकारी रे साँव० ॥७६॥ 


( ५०१ ) 
भूलन 


प्यारी की भूलनि में प्यारी, उुकि अकि भूल दो भूलनियां । 
गोरे बदन सीप-खुत सद्ित, लखे हिय हले हो भूलनिया ॥ 
खेलत खक जनु ससि की गोद हरखि, छुवि तूले हो मूल०। 
बिकसरे वारिज पै कै कलित, कुन्द फवि फूले हो भूलनियां ॥ 
भूमि भूमि के चूमत अधर, माधुरी मूले हो भूलनियां । 
चरसत मनु पेमघन खुधा वुन्द नहिं मूले दो मूल० ॥५०॥ 


मोबधंन धारण 


डगमगात गिर, गिरे न हाय ! देख ! मिरधारी रे सँ वलिया ) 
थरथरात हिय समभत भार, लागे डर भारी रे सांबलिया । 
बीते सात सत दिन श्रवतौ, बरसखत वारी रे सबल्िया। 
गोबरधन धरि कर पर राख्यो, तू बनवारी रे सांवलिया।. 
धन्य २ भास गोपी सुधि, सकल बिसर रे साँबल्िया ¦ 
चूमत स्याम स्याम की बिया, करि रतनारी रे सांवलिया । 
न्य जसोमति जिन तोहि जायो, जग हितकारी रे साब० । 
नन्द जसोमति भित्ति मींजत भुज, सुति दुलारी रे सांब०। 
चिरजीवो प्यारे त॒म रज के, विपति बिदारी रे सांबलिया। 
चाधा हरनि हर की भाखत, यधा प्यारी रे सांवलिया । 
चीर तिहारी सहि न जात अब, मीत सुरारी रे सांबलिया 1 
बुन्द न परत देखि चूज सुरपति, भागे हारी रे सांवलिया । 
ज्ञयं जय जयति प्रेमघन खर गन, हर लि उचारी रे सा० ॥५१॥ 


( ५०२ ) 
नवीन संशोधन 


नेक नजर कर नेक निहार; श्रास्र मोहि तोरी रे सांबलिया ॥ 
हौ श्रति नीच, पाप के कीच, फसी मति मोरी रे सांवलिया॥ 
निस दिन काम, क्रोध सा काम, लोभ की खोरी रे सांवलिया॥ 
त॒म करै भूलि, विपय की धूलि, सराहि बरोरी र सांबलिया ॥ 
पाहि ! प्रेमघश, पतितन पावन ! लखि निज श्रोरी रे सांबल्लिया ॥५रे॥ 


द्सरी 


भूली खधि बुधि नागर नरकी, लखे लर लट की रे सांबल्िया ॥ 
गोरे गाल, चन्द पर व्याल, बाल जनु भरकीरे सांबलिया॥ 
श्रतिदी प्यास, श्रमत की श्रास, श्राय जनु शंरकी रेस्तांवलिया॥ 
निरखनहार, देत विष धार, काटि निज घरकी र॑ सांवलिया ॥ 
मिज्ु श्रभिराम, परेमघन स्याम, पीर दरि रखरकी रे सांवल्िया ॥५२॥ 


तीसरी 


संग चलि वलि के, दिये दलि दलिकरे, खगे छलि छलि कै रे सरां०॥ 
ले रस दाय } गये श्रनखाय, रटे खलि लिक रे सांबलिया ॥ 
सूखी रीति, बेलि सब रीति, फलि फलि फलिके रे सांबलिया ॥ 
गुनि २ गाथ, पेमघन हाथ, रदी मलि मलि कै रे सांवलिया ॥५७॥ 


चौथी 


भल छल किदक्ञे छली ! गनि गनिके, मीत बनि वनिके रे सां०॥ 
लखि ललचाय, मन्द्‌ सुुकाय, पेम सनि सनिकेै रे सांवल्िया ॥ 

9 ५ न. $ श. 
करि वेचेन, दिदे सर नेन, सेन हनि इनिकै रे सवलिया । 


{ ५०३ ) 


लै मने हाथ, छोड़ फेरि साथ, चलते तनि तनिक रे सांवलिया ॥ 
भोदन तान, प्रेमधन मान, सान ठनि ठनिके रे सांबल्िया ॥५५॥ 


चिरत विशेषता 


खंजरी वालों की लय 

ओरन से रीति, राखि किले श्रनीति, तै देखाय सूढी परीति, फसाये 
जटि जरि के रे सौवल्िया॥ 

नेनवां नचाय, मन्द मन्द्‌ मुखुकाय, लिहे मनि लुभाय, रार 
खटि ठरिके रे सांवलिया ॥ 

गोकुल गलीन, लति सहित अलीन, बिनये तै बनि दीन, साथ 
सरटि सिके रे सांवल्िया ॥ 

फेरे चित चार! चित चारि चहँ ओर, कि सोर नित भोर, 
नाव रटि रिक रे सांवल्िया ॥ 

प्रेमघन पिया, लगि सतिन के हदिया, तरसाये मोर जिया, वातं 
नटि नरिकै रे सांवलिया ॥५६॥ 


द्सरी 

कदि नहि जायं कर मीजि पक्ठ॑ताय, रही मन समाय, तै संताये 
दम दै दै रे सांवलिया ॥ 

देखि धाय धाय, बर्वंस पास श्राय, सूटी बातन बनाय, विलमाये 
कर धधे रे सांवल्िया॥ 

देटि इतराय, मन्द मन्द्‌ मुखुकाय, वाके नैनां नचाय कै, चारय 
चित सै लै रे सांवलिया॥ 

परेमघन हाय ! कवं न गर लाय, मिक्त मन हर्खाय, तं छली चल 
कै कै रे सांबलिया ॥५७॥ 


( ५०४ ) 


उद्‌ भाषा 
दिल तु्पर हे श्राया जान ! फिया करता ह मेँ हैरान; 
हासे लिण ह्य श्ररमान, बता भिलने का कोद जरिया) 
श्रा मै किसर तरह किघर से, मुरिकिल महज गुज्ञरना दर से; 
हे श्रफसोस तेरे भी धर से, नहीं हिलने का कोड जस्या । 
बाहर “च्रच्र'' प्रेमघन हद्‌, के पर्चा हिज क्िस्मते बद्‌ के; 
वादस, नदीं गुल्ते मक्रसद के मेरे खिलने का कोड जरिया । 

दूसरो 

तेरे पियत मे दैरानी, हमको जेसी पड़ी उटानी; 
सखन तो उस्की जय कानी, करम कर श्रव पे. दिलवर जानी । 
रूप रौशन का दीदार, दिखलानेमे भी इन्कार; 
करता कर्योतु हर वार, वता तो सवव एे दिलबर जानी । 
हस्ने दिल-फ़रेव यः जान, हे थोडे दिन का मिहमानः 
इलने पर शबाव के शान, रहेगी कब्र पे दिलबर जानी । 
धिरकर “शचः प्रेमघन ! छाये, सेर गुलशन के दिन श्रये; 
तूभी साथ श्रगर मिल जाये, मजा हयो तव पे दिलबर जानी । 


दवितीय भेद 
न्यूनता 
तोसे तो डर लागे रे बेदमनवां ॥ 
नेन लडाय लुभाय, फेरि सुधि त्यागे रे बेदमनवां ॥ 
मन्द मन्द भुखुकाय, दुर लखि भागे र वेइमनवाँ ॥ 
भूटी मिलन रास दै, रेन दिना दिल दामे रे बेहमनवां ॥ 
रसिक प्रेमघन रोज जाय, सौति संग जागे रे वेदमनचां ॥ 


( ५०५ ) 


तुतीय षिभेद 
विशेष विक्त वा सर्वथा स्वतन्त्र लय 


रमा हरी 

सामान्य लय 
जुरी जमात गूजरी जमुना कूल कदम कुञ्जन म रामा । 
हरि २ हिलि मिलि खेल कजरी राधा रानी रेहरी॥ 
कोड सृदंग, मुर्ह॑चंग, चंग, क्तै सारगी खुर कड रामा । 
हरि २कोड सितार, करतार, तमसा ्नीरेहरी॥ 
कोड जोड़ी टनकारै, कोः घंघरू पग भनकारं रामा । 
हरि २ नाचं कितनी माती जोम जवानी रे हरी ॥ 
छायो सरस सनाको खुर को, गात्रै मोद मचा रामा । 
हरि २ गीते कजली की कल कोकिल बानी रे हरी ॥ 
दसत लंक ललकार, नाक सकोरै, श्रीरवे हलावें रामा । 
हरि २नेन बान मार जुग भै तानी रेहरी॥ 
कहर भाव वतला्रै, सुरपुर की खुन्दरिन लजावें रामा । 
हरि २ मोहि लियो मन स्याम सुंदर दिल जानीरे हरी ॥ 
निरखत लीला ललित सुखद सावन मेँ ध्यान लगाये रामा । 
हरि २ भरे प्रेमधन प्रेम जोरि जग पानीरेहरी॥- 


दृसरी 
छनदीं छन चुन-छुवि की छुषि है, छुरति श्राज दुबौली रा० ! 
हरि २ धिसी घटा घन की क्या, कारी कारीरेहरी॥ 


हरी भरी क्या भई भूमि, तरू ललित लता लपटानी रामा ॥ 
हरि २ चलन लगी पुर्वाह प्यारी प्यारी रेहरी ॥ 


( ५०६ ) 


कूके अधुर मयूरी, नाचं सुदित मोर मदमाते रामा ! 

दरि २ चदं चिलायं चातक चदि डारीडारीरेहरी॥ 

गंजत मञ्जु मनोज मंत्र से, भवर पुञ्ज कुञ्जन म राम! । 

हरि २ फवे फूल खिलि जंगल, भारी भारी रे दरी ॥ 

बरसत मनहुँ मेमघन रस जुव्रती मिलि ूला भूल रामा । 

हरि २ गावं कजरी सावन, वारी बारी रे हरी ॥ ६२ ॥ 
गृहस्थिनों की ख्य 

मीटी तान सुनाय प्रान करि विकल गयो बनमाली रामा । 

हरि २ मेषि लियो मन मेरो मुरलीवालारे दरी ॥ 

मोर मुकुर सिर, लक्ख कलित कर, कटि पट पीत बिराजञे रा, 

हरि २ छु छुाजे उर लसित ललित बनमाला र दरी ॥ 

रसिक पेमघन बरसत रस क्या सुभग सोँवरी सूरत रामा। 

हरि २ मनँ मोदनी मूरति मदन रसाला रे हरी ॥ ६३॥ 


नवीन संशोधन 
कैसी करू ! देत दरकाये अंगिया, उभरे वैँ रामा । 
हरि २ नादी माने मदमाते जोबनर्वाँ रे हरी ॥ 
लगे सस्री सावनवाँ श्जह श्राए नदीं सजनवाँ रामा । 
हरि २मोरवा बोलन लागे वन्वाँं बनवाँ रे हरी ॥ 
पिया प्रेमघन के बिन केसो भावै नर भवन्वाँ रामा । 
हरि २ सूनी सेजिया लागे नदीं नयनवां रे हरी ॥ ६४॥ 


द्सरी 


बिलस्रत बदन श्रमन्द्‌ चन्द्‌ पर काली घु घरवाली रामा । 
दरि २ लोट लट मानो पाली नागियां रे दरी ॥ 


( ५०७ 


सोहै नाक नथुनिर्याँ, लटक मोतिन की लटकनियां समा । 
हरि २ जियरा मारे कमर परी करधनि्ां रे हरी ॥ 

मन्द मन्द मुखुकनि्यां, बांकी भोहन की मरकनियां रामा । 
हरि २ भूले नादी मधुर बोल बोलनि्यां रे हरी ॥ 

गति गयन्द्‌ गामिनियां, छम्‌ छम्‌ बाजे पग पेजनियां रामा । 
हरि २ कुच नितम्ब के भार लंक लचकनियां रे हसी 

श्रजव्र उमंग जवनियाँ डाले जाद्‌ जु मोहनियां रामा । 

हरि २ रसिक पेमघन सम हम पर तू जनियाँं रे हरी ॥ ६५॥ 


तीसरी 


जाद्‌ भरी श्रजव जहरीली मानो हनत कटारी रामा । 

हरि २ बके नेनन की चंचल वितवनियांँ रेहसी॥ 
सुभग सौसनी सारी, सेहे तन षर केसी प्यारी रमा । 
दरि २बादरमें ज्यों दमके दुति दामिनि्ां रे हरी ॥ 
कोकिल बेन सनाय, मन्द मुुकाती क्या बल खाती रामाः । 
हरि २ मदमाती जाती गयन्द गामिनियां रे हये ॥ 

बरस मन बस किये प्रेमघन बरसत रस इतराहई रामा । 
हरि २ इत श्राई वह कहौ कौन कामिनियां रे हरी ॥ ६६।। 


रण्डियो की लय 


मनँ मदन मदहारी तोरी मनमोहन सुरतिया रामा । 
हरि २ भूल ना सूरतिया प्यासी प्यारी रे हरी ॥ 

कसक नेन सेन हिय वेधे मानौ कार कटारी रामा। 
हरि २ मुस्ुरानि छवि चहरे न्यारी न्यारी रे हरी ॥ 


( ८०< ) 


गोरे गालन अलके, लके सरद चन्द्‌ पर जेते रामा । 
हरि २ लोर रही नागिनि्यां कारी कारी रेहसे॥ 
जोहत जुग जोबन लय सं, होत दाय ! मन लयुद्र्‌ यमा। 
हरि २ निखरी जोति जवनियां बारी वारी रेहर॥ 
वरस रस वेगि प्र॑मघन} विन तर कल नाही रामा। 
हरि २ कौन मूठपद तूनं मारी मारी रेहरी॥ ६७॥ 


द्सरी 
नागरी भाषा 
नवीन सशोधन 


मुरली मधुर खनाबो दमस भी तौ शंख मिलावो रामा । 
हरि हरि गिस्धारी, बनवारी, यार मुरारी! र्हरी॥ 
श्रलकै घंघरवारी, लहर जेसे नागिन कारी रामा । 

दरि दरि लभ चांद सी सूरत परक्याप्यारीर हसी॥ 
श्राव पिया प्रेमधन वासी जाऊ मे बलिहारी रामा। 

दरि दरि बरसाश्रो रस मानो श्रस्ज हमारी र हरी ॥६८॥ 


तीसरी 


श्माकर गल्ञे लगाल्ञे, मेर निकलत प्रान बचा ज्ञे रामा। 

दरि हरि साँवल्ियामें तोर्चै वारी वारीरे हरी ॥ 

लगी लगन श्रपनी है तुमसे, शव क्यों दाय सतावो रामा। 
हरि हरि दिखला जा सूस्तिया प्यारी प्यारी रे हरी 
पिया ग्रेमघन दिलवर जानी ! तभ्‌ पर मे दीवानी रामा। 
हरि हरि कौन मोहनी तूने डारी डारी रे हरी ॥६६॥ 


( ५०६ ) 
नरिनों की जय 


मन्द मन्द मुखुकानि मनोहर बानि मोहनी डारे रामा । 
हरि हरि जियरा मारे कजरारी नजस्यारे हरी ॥ 

क्या कर्यौदिया सारी, पदिने लागी जेस किनासी रामा । 
हरि हरि निखरि परी श्रोदे धानी चादस्यिारे हयी ॥ 
उभर जोवन अंचल पर कर देत चित्त ह चञ्चल रामा) 
हरि हरि देखत धत्तं दिये ज्यों कोर करस्यारे हयी ॥ 
लाख ओंख उलस्ाये, चलती ठहर २ बल खाये रामा । 
हरि २ बाल कमानी सी लचकाय कमरिया रे हरी ॥ 

पीर प्रेम की समि, पेमघन हम पर दया दिखावो रामा) 
हरि २चारदिनादहैजोवन की बहरियारे हरी ॥७०॥ 


द्सरी 
निकरल ॐ तो श्राफत के परकाला रे हरी ॥ 
छ्रौरन के संग जाला, रोजे बदलि र्ग चौकाला रामा । 
हरि २ देखत हमक दुरे से कतरालारे हरी ॥ 
जादु हम पर डाला, माया कहर नजर का भाला रामा ¦ 
हरि २ गोरी सूरत मीदी मूरतवालारे हरी ॥ 
पिया प्रेमघन तरसावै दे, टाला कसे निराला रामा । 
हरि २ पड़ा कठिन बस ! बेदरदी संग पाला रे हरी ॥७१॥ 

तीसरी 

बनारसी लय 

हम पर जानी ! तूने जाद्‌ डालारे हयी ॥ 
सोहै खन्दर बाला, कानन में क्या भूमकवाला रामा ॥ 


भेम 


( ५१० , 


गरवां मे छहगला मोती मालारेहसी। 

कर चेहरा चौकाला, देकर सुगम का दुम्बाला रामा। 
केसा मारया कहर नजर का भालारे दसो ॥ 

क्या लर्दगा लदरला, लाल दुपटा गजव सुहाला रामा । 
देखत चोली दरी हाय लिड जाला र हरी । 

सरस प्रमघन श्राला, पायल नृ पुर सोर सुनालला समा । 
चलत चाल जसे मतंग मतवाला र्‌ दरी ॥७२॥ 


गवबनहारिनोश को लय | 


घमो मत इतरानी, भरी गरूरन मादन नानी राना । 
दरि २ जानी चार दिना जिन्दगानी र॑ हसी ॥ 

जोवन रूप दिवानी, बोलो सव सं श्ररपर बानी रामा । 
हरि २ मानो मनम श्रपनक्रा लास्रानीरे हरी ॥ 

हे बादर पर छादी, रिद यदह कनहर थिर नाहीं रामा । 
हरि २ वितं जवानी, कोड कमन श्रानीरेहसे। 

देख कर कबहु न ताक्रो, दाय भरोखहू नर्द भको रा० 
हरि २ यार परेमघन संदर बर्वस्त ठानी र हसे ॥७३॥ 


दूसरी । 


सूरतिया ना भूल, दिय मे दाय हमारे हृते रामा 
हरि २ जानी तोरी च्चल चितचनियांरे हरी ॥ 


कोय 


# गवनहारिन य्ह रघम श्रेणी की वेश्याश्च को कहते, लो प्राय न्टीरी 


भौर दुकड अर्थात्‌ रोशनचौकी पर॒ विशेषतः बधावे श्रादि के साथ सक पर 
मती चक्तती ह भौर उनके गाने कौ लय सबसे विलक्तण भौर अलग होती हे ! 


( ४९९ ) 


प्यासी प्यास बति्याँ, सो कृ कुद उभरी दुतिया रामा 
हरि २ बारी बारे निखरी जोति जवनियां रे हरी । 

सरस प्रेमघन बरखत रस, स॒दु मन्द्‌ मन्द सुष्ुकाईं रामा । 
हरि २ मारि गई मोहि मनहू मूढ मोहनियां रे हरी ॥७८॥ 


तीसरी 

बनारसी लय 
स्वन रस उपजाव बीतन चाहत ये बेदर्दी रामा! 
एक वेर दे देखे भरि नजस्यारेहरी॥ 
मलक नहीं दिखायो, दिलमे दया दर्द नदीं दयाश्नो रमा } 
कारे मारो बरबस बिरह करसियारे हरी ॥ 
रसिक प्रेमघन बदरी नारायन मन ले मत भूलो रामा । 
कतरावो जिन हमको देखि उगरिया रे हरी ।७६॥ 


विन्ध्याचल्ी जय 


घुभड़ धुनडि घन गरजन लागे रामा । 

हरि २ सयां बिना जियरा घवरावै रे हरी ॥ 

काली रे कोलिया कुहूं कुह रट लाये रामा । 

हरि २ बिरहा बधाई मोरवा गावै रे हरी ॥ 

पिया मरेमघन अजह न आये, आली खुधि बिसराये यामाः ¦ 
हरि २ खूनी सेजिया साँपिन सी ईस जावे रे हरी ॥७६॥ 


गुण्डानी लय 
तथा रुरुडानौ भाषा शरोर भाव 


डाल्ला मे क्या सावन बीतल जाला रे हरी ॥ 
तोहरे संगी साला, रोज लहर करलं राला रामा । 


( ५१२ ) 


हरि २दमतौवेटा फेरत बारी मालारेहरी॥ 

त॒दई पर जिव जाला, हमसं जिन करः रालवराला रमा | 
हरि २ ठदयवः जिन दं दं वुत्ता बाला र हसी ॥ 

यार प्रेमघन प्याला मदिर प्रेम पयि मतवबाला रामा। 

हरि २ तोहरे दर पर श्रव तौ डरा डाला र दरी ॥७७] 


गेयो की ल्य 


ज्यां बषां ऋतु राह, सरस खद्ाह, त्यां छवि छार रामा । 
हरि २ त॑रे तन पर जानी, जोति जवानी, र दासी ॥ 

जोवन उभरत आवै, ज्यों नद्‌ उमड़त घुमड़त घाव रामा । 
दरि २ टरूखत ज्यों करार, चोली द्रकानी,रदहरी॥ 

ज्यो कार घन घरे, स्यो कञजरार नैना तर, रामा। 

हरि २ बरस्रत रस हिय रसिक भूमि हरियानी,रदहरी॥ 
रसिक प्र॑मघन प्रमीजन, चातक वनाय ज्ञलवाप रामा। 
दरि २ हसत मनुं चंचल चपला चमकानी, रे दरी ॥७८॥ 


दूसरी 
नन्दलाल्ल गोपाल, कंस क काल, दीन हितकारी रामा। 
दरि २ भज मेरे मन, मनमोदन बनवारीर इरी ॥ 
राघावर सुन्दर नट नागर, मंगल्न करन मुरारी रामा। 
दरि २ मधुखूदन माघव बृज कुञ्ज विहारी र दरी 
जग जीवन गोविन्द सुनाकर, कैशव रधम उघारी रामा । 
हरि २ रसिक राज कर गिरि गोवधेन धारीरे हरी ॥ 
काली मथन ष्ण कलिन्दी क तर गोघन चारी रामा | 
दरि २ सुखद प्रेमघन खदा हरन भय भारी र दरी ।७६॥ 


( ५१३ 


र 
भूले को कजली 
क कप © ९ 

कालिन्दी के कूल कलित ऊुञ्जनि कदम्ब मे आली रामा । 
हरि २ भूलनि की भूलनि क्या प्यारी प्यारी रेहरी॥ 
चमक रही चंचला चपले, चहँ रोर गगन चुवि छह रामा । 
हरि २ सधन घटा घन घेरी कारी कारी रे हरी ॥ 
प्यारी भूल पिया लावै गावैं सुख सरसावें रामा । 
हरि २ संगवारी सव सचखियांबारी बारीरेहरी। 

१५. % [१ [क्रि ॐ (५4 ८4 
लचनि लंक की संक लली लहि वंक भह करि भाखं रा०। 
हरि २ “वस्र कर भूलन सों मै हारी हारीरे हरी ॥ 
वरसत रस मिलि जगल प्रेमघन हरसत हिय अयुरागें रा०। 
हरि २टखरेन दुवि अँखियनि तैं टासी खारी रे हरी ॥८०॥ 


जन्माष्टमी की बधा 
भिस्यो सकल दुख इन्द, बङ्यो आनन्द, नन्द्‌ घर जाए रामा ५५ 
हरि २ श्रज श्रानन्द कन्द बुजचन्द मुरारी रे हरी ॥ 
भार उतारन काज भूमि, लखि भरी पाप ते भारी रामा । 
दरि २ लीला ललित करन रुचि खुचिर विचारी रे हरी ॥ 
श्रसुर सकल श्ङ्कलाने, खुरगन बरसत सुमन सुखारी समा । 
हरि २ कहत “जयति जय जय जग मंगलकारी" रे हरी ॥ 
गाय प्रेमघन गुन षिरञ्चि शिव नाचत दै करतारी रामा । 
हरि २२ सुदित मनहुं तन मन की सुरत विसारी रे हरी ॥८१॥ 


४६ 
` .गोवधन धारण 
इन्द्र कोप करि श्राए, सग मे प्रलय मेघ ले घाए रामा । 
हरि २ राखो ब्रज बृजराज } राज भय भारीरे हरी ॥ 


( ५१५ ) 


घुमडि घोर घन कारे, धिरि २ ञ्यों कल गिर भारे रामा | 
हरि २ श्राय रहे जग छाय सधन श्रंधियारी रे दरी॥ 
वज्जनाद करि घमकर, चारुं शरोर चंवला चमक रामा। 

हरि २ प्रवल पवन धरि क्रं मका भारी रे हरी ॥ 

बरत मृसल धारा, जाक्रो करं बार नर्दिं पारा रामा। 

दरि २ जलदी जल द्रस्ात भरी छिति सारीरेदरी॥ 

गो, गोपी, गोपाल, भये चेडाल सवे मिलि ररे रामा । 

हरि २ नन्द जसोमति मिल्ञि हेरे बनवारी रे हरी ॥ 

द्कलानी राघा रानी, हिय लागि स्याम सों भाखं रामा । 
इरि २ ¡ “याखहु चज ब्रूडत श्रव दाय मुरारी"! रे दरी॥ 
दुखित देखि सबही करुनाकर्‌, करनाकर कर ऊपर रामा । 
दरि २ गिरि गोवर्धन घर्यो धाय गिरधारी ररी ॥ 
चकित भये व्रजवासी, श्रचरज देखि घन्य घनि भासं रामा । 
दरि २ वरस सुमन सकल सुर श्रम्बर चारीरे हरी ॥ 

वरसि थके नर्हिं परयो वुन्द्‌ चज, भाजे तब सिर नाई रामा | 
दरि २ समि पमेमघन सुरनायक दिय दारी रे हरी ॥८२॥ 


उदू भूषा 


नषे तरहदारी दे यह, या नहे सितमगारी है (जानी) 
(दिलव८ !) लगी नड बनलाश्रो, किससे यारी ये जानी ? 
क्याही सूरत प्यारी, उबलं अखं मरी खमारी (जानी) 
(दिलबर !) नई जवानी की छह सशांरी (ये जानी) 

दे जोड़ा ज्ञ गारी पर, यह श्राज तेज्ञ रफ़तारी जानी; 
(दिल एर }) क्रिघर चले ह्यो करने को अय्यारी ? (ये जानी) 


( ५१५ ) 


अजब प्रेमघन अन्नः हमे इस दिल से दै लाचासी जानी; 
(दिलवरः !) इसे जो है मं.जूर तेसी गम्‌खारी (ये जानी) ॥८३॥ 


तीसरा प्रकार 


सँबर गोरिया 
सापान्य लय 
रन भाषा 


दोः मिलि करत विहार सांबर गोरिया । 

श्ाज्ु कलिन्दी करूलन कुसुमित कदम निकुञ्ज मस्ार सांव० 
दोउ दुह पर मन करत निद्कावर दोड दु ओर निहार सां 
दो दुह के गरवाहीं दीने रूखत करि तकरार सां० गो० 
चरसत दोड रस उमडि प्रेमघन मुख चूपरत करि प्यार सा० 


दूसरो 
कैसी करः कटा जांव अव दयया रे ॥ 
चरसाने ॐ धोखे देखो आय गड नन्दगांव अव दैय्यारे॥ 
जिय रपत हिय थर २ कांपत लाग्यो वाको दब अव दे० 
मिले न कँ मग बीच प्रेमघन मोदन जाको नाव नब दे 


गरहस्थिनां को लय 
स्थानिक ठेड स्री भाषां 
तोहि पर सवरा लुभान सवरि गोरिया ॥ 
संवरी सूरत, रस भरी अंखियां, लखि विन मोल बिचान सा० 
[२९ ९९ [कष ड 
तोरे देखन काज श्चाज कल, धूमे संवो विद्वान सां० गो० 


( ५१ ) 


पकहु पल नहिं कल अव श्रोके जब से नेन उरभान सां” 
मिलि रस बरु ग्रेमघन पिय पर दके जोबन्वाँ कै दान सां 


दूसरी 


जिनि करः जापः कै विचार वनिजरऊः ! 

रिमिशषिमि२देव वरेसे, वदि श्राय नदिया श्रौ नार वनि० 
श्रौर मदीना बनह वैपारी, सावन गरष के हार वनिज० 

काड नफा फेरि श्राइ म॑जञँव्यः, बढि गप जोवना के बाजार ? बण 
बरसः रस मिलि पिया वरेमघन मानः कटन्वाँ हमार ब° 


तीसरी 


भेय्या न श्रायल तोहार छोरी ननदी ॥ 

वरसत सावन तरसन वीता, कजरी कै श्राति बहार द° 
4 न्ध 

सब सखी शूला भूलं गावे, सावन, कजरी, मलार छो° 

पीर र्टत पपीडा, नोंचत मार किए किलकार छो० न° 

पिया परेमघन विन एकौ चुन, नादं लागे जियरा हमार दछो° 


| रदियो को लय 


जह न श्रायल हमार परदेसिया ! 

वन २ मोरवा बोलन लागे, पापी पपिहरा पुकार पर० 
घर घर भूला भूलत कामिनि, करि सोरदौ सिगार परदे ९ 
सावन बीते कजरी श्राह, मिलि न खबरिया तोहार परदे० 
छाये कहां प्रेमघन त॒म, करि भरू कोल करार पर०।८६॥ 


( ५१७ ) 
दृसरी 


बनारसी लय 
नादीं भूले सूरति तोहार मोरे बालम ॥ 
जेसे चन्द चकोर निहारे, तेसे हाल हमार मोरे बालम 
श्रौर श्रोर जिय लागत नि करि, थाकी जतन हजार मो° 
पिया प्रेमघन तुमरे विन मन करत रहत तकरार मो० ॥६०। 


नटिनों कौ ज्य 
पिया २ कहां ?न सुना रे पपिहरा॥ 
संजोगिनी मुखी खुमुखिन करं, भय वियोग न जनाव रे पऽ 
्याङ्कुल बिरही बनितन मन क्यों कहर पीर उपजा रे प० 
निडर ! परेमघन बनिके ते जिनि काम कटार चलाव रे पपिहरा ॥ 

दूसरी 

ज्ुलमी जोबन्वां तोहार सावर गोरिया।॥ 
छुतियन पर श्रस उभरे देखौ, जेसे कोर कटार सांबर गो० 
राह बार घर बाहर सगतो, चलत मचा तकरार सां० गो० 
लगत न हाथ पसारि प्रेमधन कीने जतन हजार सां० गो° 


गवनहारिनो की लय 
वूज भाषा मूषित 
कुडज गलीन भुलाय गह गुय्यां रे ॥ 
कौन बतैहे गेल आय अव; 
यह जिय सोच समाय गह गुय्यां रे ५ 
इतने मै इक छल खुली की; 
लखि छबि कित लुभाय मह ग्यां र ॥ 


( ५१८ ) 


नरे श्राय, सेन सर मारयो; 

म जदि प्राय श्घ्राय गई गुय्यां रे॥ 
व्याकुल जानि, मोहि गर लयो; 

दा सकुचाय लनाय गईं गुय्यांरे। 
पिया प्रमघन, मग वतरायोः 

मै तेदि हाथ विकाय गद गुय्याँ र ॥६३।) 


दूसरी 
स्थानिक स्री भाषा 


कर जन्तं) सननं वार्या का निका चित्र 


सारी स्गाय दे; गुलनार मोर चालम।॥। 

चोली चादरि एक्के रंगके, पिरव करिके सिंगार मोरे वा० 
मुल भरि पान नैन दै काजर, सिर सिन्दूर सुधार "मोरे वा० 
मेहदी कर पग रंग रचाई्‌ कै, गर मोतियन कर्‌ हार मो० ` 
गोरी २ धदियन इरी २ चस्या, पषठिरन जात्रै बजार मोरे वा° 
श्रंठिलाते चलबे पौजेवन की करिकै नकार मोरे बालम ॥ 
वीर चरी सी वनि निकरव, बन उव लाखन यार मो°वा० 
भैतनुश्रा ूलव्र कजरी खेलब, गाव कजरी मलार मो० चा 
सावन कजसे की बहार मे, तादसे करौवे तकरार मेा° बा० 
देखवेय्थन मे खारः बद्ाउत्र जेहमे चल्‌ ।तरवार मा० बा० 
्राधी राति तादरे संग सतवे, सुख चुमब करि प्यार मो० वा०॥ 
वारे जाबन के इई मजा ह, जिनि कि करद विचार मो० 
रसिक प्रेमघन पेय्यां ल्गौ, मानः कटहनवां हमार मोर चाग, 


( ५१६ ) 


गवयो की लय 


श्रे सै बरखा छतु आली ॥ 

घुमड़ि २ घन घटा धिरी चर्हु दिति चपला चमक्षा बनवाली । 

चाय रहे कित जाय पेमघन |न्हिं ्राये अजह बनमाल्ली ॥६५॥ 
द्सरी 

हे जानी ! दिन चार जवानी ॥ 

दिना चार की चमक चांदनी, फेरि अधेरी रात अयानी ॥ 

बादर की परादीं है यष, तपं काह इती इतरानी ॥ 

बरसौ रस मिलि रसिक प्रेमघन बेटी हौ भोंहन जुग तानी ॥६६। 


तीर 


हाय ! गयो जाद्‌ जनु डाली ॥ 


चुभी ।चतौन कोन विधि निकरे, कस्रकत रहत ररी उर थाली 
बिसरे नाहि परेमघनत पिय की प्यारी दुवि मनमोहनवाली ॥६७॥ 
भले की कजलो 
बृ जभाषा भूषित 
भूलन की उभकनि भू भूलनि ॥ 
कलित निक्त कदम्ब कलापो 
कुल करूकनि कालिन्दी कूलनि ॥ 
ललित ल्ञतन लपटनि तरू उपवन 
फवे फ लि पूल्ञे फ़ल पफूलनि ॥ 
गावनि गरबीली गजगामिनि 
गन गोपाल हरखि हसि हलनि ॥ 


( ५२० ) 


लर्हगन की लदरानि पितम्बर, 

की फटरानि हरनि दिय सृलनि ॥ 
ुःमकन की ूलनि जेसी, 

त्यों सुलनी कौ सूलनि ससख मूलनि ॥ 
उरभ्नि बन माली चन माला, 

वाल माल मोती संग चलनि ॥ 

प्रेम परलाप करत दोड मोदे, 

कटि २ निज वतियन की भूलनि ॥ 
वरसत रस मिलि जुगल प्रेमघ्रन, 

लगि हिय लदि श्रानन्द श्रलृलनि ॥६८॥ 


तिनतुको 
स नरीवालो की लय 


नन्द कै कुमार, दियो तन मन वार, 

लखि आई तोरे जोबन पर बहार रे गुजस्या ॥ 
जनु करतार, निज हाथनि संवार, 

दियो तोहि रचि जगत सिगार रे गुजस्यिा 1 
नेना रतचार, मयन मद्‌ मतवार, 

हेरि सेसन की हनत करार रे गुजस्यिा ॥ 

दरके श्ननार, लखि मुस्कान डार, 

देत मानो मोहनी सी पदि मार रे गुजरिया ॥ 
परेमघन यार, गयो तोप बलिहार, 

ताङ्क ताहि तनी घूंघर उघार रे गुजरिया ॥६६॥ 


( ५२१ ) 
उद्‌ भाषा 

दिल प्रेव दिन है सावन के ॥ 
धिरकर काली घटा दिखाती है जोबन को चख कुटन के । 
स्जा छुया जमीं प' हसते दै खिल कर गुलहाय चमन के ॥ 
घूम रदी द बीरबहटी गोया बिखरे लाल इमन के । 
चमक रही है वक सीखकर नख नाज्ञनीनेपुरप़्न के ॥ 
नाच रहे ह मोर पपीदे शोर मचाते है गुलशन के । 
गा कर भला भूल रहे ह माह लक्ता सब सोम वदन के ॥ 
पियो मये गुलरंग भूलकर सव खयाल बातिल बचपन के । 
अत्र बरसखताहै वारं दो बोसेदो लिल्लाद दहन के ॥१०० 


द्विती | 
थ भेद 
॥ । दून 
बैदेलवा 
मिलल बलम वेहमान रे बुदेलवा ॥ टे ॥ 
हमसे प्रोत रीत नहिं राखे, ओओरन संग उरस्ान रे वुंदेलवा ॥ 


र्तियां जागि भागि उडि भोर, आवड घर खि्तियान रे बुं ॥ 
पिया प्रेमघन की चालन सो, मै तो भह हैसन रे वुंदे० ॥१०१॥ 


दूसरी 


उमड़ जोवनवन पर परि वुंदवा होई जार्यं चखना चूर रे वुँ 
तन दुति देखि लजाय दभिनियाँ दौरे दूरे दर रे ्वदेलवा ॥ 
पिया व्रेमघन अ्रलकन लखि घन कँहरत छोड़ गरूर रे वुः° १०२ 


( ५२२ ) 
ततीय भेद 


नवीन मंशाधन 
श्रद्धा 

पाये भल बाये रग लाल र कररवदा। 
नदीं ओस जस दृश्रो गाल र कर्रवदा ॥ 
श्रोट लखि विकल प्रवाल रे कर॑बद्रा | 
कुनरू गिरल खसि दाल रे कररेवदा ॥ 
देखि २ ननन कै हाल २ करट॑वदा । 
कंबल वुङल विच ताल रे करट॑वद्रा॥ 
लखि शररखेलिन की चाल रे करवद्‌ । 
लजि २ भजल्लँ मराल र र्करवदा ॥ 
निरखत म्ुजन बिसाल र कैरवदा । 
कीच वीच धघुसल नाल रे कर्रवदा ॥ 
देखि २ टाद़्िया के दाल रे कर्रवदा । 
पकि चु परल रसाल रे करवद्‌ ॥ 
लसि कुच कठिन कमाल रे कररेवदा । 
दाडिमं भयल दलाल रे कररेवदा ॥ 
ससि पर श्रायल जयाल रे कररवदा । 
लसि भल चमकत भाल रे कर्रेवदा ॥ 


प्रेमघन घन श्रलि नाल रे कर्रेवदा । 
-लाजे लखि पंघसाज्े बाल रे कर्रेवदा ॥९०३॥ 


( ५२३ >) 
+ 
चतुथं भेद 
दनमुनियां की क जली 


लोय 


धावन लागे बाद्रवा भअचावन लागे सोर मोर ॥ 

मिज्ञे मोरिनी संग कलोलँ नाचं चारो ओर मोर |. 

बाढ़न लागी पीर काम की जोन कीनो जोर मोर ॥ 

लागे नाहीं जिया सखी री विना भित्ते चितचेर मोर । 
वालम बसे विदेसख बरेमधन भृह्ते पेम शअथोर मोर ॥१०४॥ 


नागरी भाषा 


दसो दिशामे दमक रही दामिनदहेदेखो बार बार। 
प्रभा प्रकृति प्रगटाती है श्रस्बर् का अस्बर फार फार॥ 
धिरकर काली घटा बरखती बृंद खधा सी गार गार । 
उमड़ २ कर बहता है जल म्रील नदी ओनार नार॥ 
वर्षां ऋतु आई सुखदाङई तपन ताप कर पार पार । 
हरी भरी दिति भई, के तस हरियारी के भार भार ॥ 
वहती बेग भरी पुरवा चित्ते खुमन सब भार सार । 
नाच रहे दै मोर पपी, पिर्हक रटे ह डार डार॥ 
संयोगिनी नारि नीरज नैनो मे अञ्जन सार सार। 
सेर्दैदी के रंग रंगकर कर पद, परः करौदिया धार धार ॥ 
विशद विभूषण से भूषित सूलती दं भूते दार दार । 
गाती है कजली मलार, मिल र्करदोदो चारचार॥ 


८ ५२४ ) 


सरस भाव भीनी चितवन से दें घूंघर खार खार । 
मन्द्‌ २ मुखुकातीं माना मट्‌ मोहनी मार मार। 
पिय से मिली मदन मदमाती दैर्तींसीदिय हार हार । 
वियोगिनी चनिताये विलत रीं श्रम्‌ हार दर| 
सुनकर जानकी वातं जी जनना ददो छ्लार छार । 
जावो कीं न पिया प्रेमघ्रन जाङ तुम पर त्रः वार ॥१०५॥ 


उद्‌ भाषा 


यने रन्यो कहांसं श्रातो मरेदिट्दार यारः॥ 

रखे मुनव्वर पर विखरे है गम्ये स््रमदार यार। 
गञिज हुस्न पर याकि निगदवां दं यह काल्ते मार यार॥ 
चश मस्तमें बद्र गुलम काटे भरा स्वुमारः याय । 

तेगे निगदे नाज से करत फिरते द यह वार यार्‌ ॥ 
दस्तो पाय हिनाई पोशिश र्ग गुल्ते श्मानार यार। 

लवे लाल भी रंगे पान से दिखलातं दं बहार यार ॥ 

श्रव मत मेरा दिल त्तरसाश्रो सनो मरे श्रेथ्यार यार । 

अत्रि करम बरसो सु्परदे दो बोस दो चार यार ॥१०६॥ 


पञ्चम विभेद 
दुनमुनिर्याँ में गाने की कजलली 
मोरे हरी के लाल 


जमुना के तीर भीर भहई श्राज भारी-जसुदा के लाल्ल। 
भूले भूला मिलि गोषी ग्बाल-जसुदा के लाल ।॥। 


( ५२५ ) 


गात्रै सव सखी मिलि कजसे रसीली-जसखदा के लाल । 
वांसो बजार दे २ वाल-जखुदा के लाल ॥ 

रन राय प्यारी आय गर लागे--जखुदा के लाल । 
होय तब निपट निहाल--जखुदा के लाल ॥ 

लपराय मोतिन के हार हरखने--जखुदा के लाल । 
खरि सुरभावै बनमाल--जखदा के लाल ॥ 

कौनौ खचलिया कै उडी श्रोढनी ओोढृवे--जखुदा के लालं 
चञ्चलह शर्चल संभाल-जदा के लाल । 

अूलत केद्वके नथ बेखर बचा्--जखदा के लाल । 

केके उधार वेदी भाल-- जुदा के लाल ॥ 

छ्तियां लगाय हर केक छोडवं-जखुदा के लाल । 

केह के खिभारवै चूमि गाल--जखदा के लाल ॥ 

मीठी २ बात कै मनात फुसिलवै-जखुदा के लाल । 
दोनो के गरे मे भुज डाल- जुदा के लाल ॥ 

इहि भाति मेमधन रस बरसावं--जखुदा के लाल । 

रचि छल दुन्दन के जाल- जुदा के लाल ॥१०७॥ 


घषर विभेद 
नवीन संशोधन 
ऋद्धा 


सुनः ! २ मदन गोपाल जदा के लाल । 
सीख्यः ई त्‌ कवन छुचाल जसुषा के लाल ॥ 
लखि बन सथन बिसएल जसखुदा.के लाल । 
लुकः चडि कदम की डाल जदा के लाल ॥ 


( ५२ ) 


देखतहि,चारी बजवाल जसखुद्ा कर लाल) 
धावः होई श्रतिद्दी उनाल जसदा क लाल ॥ 
धरिके रधर खोल खाल जम्ददा के लाल) 
लाज तजि करर दरेत्रभाज जगरुदा कर लाल) 
वहि्रां गरं कं वीच प्राल जशरुदा क्र लाल) 
चूमः दाय घर रसाल जसुदा क लालन ॥ 
करेथुवौ के करः न चिराल जखद्रा ऋ लाल] 
मक्भ्लोरि तोरः मानी माल जयुदा क लाल । 
जाय घ्र कही जो ई हाल जुदा क नान्न] 
परि जाय न्रजमें जवा जगदा कर लाल । 
प्रमघ्रन परि प्र॑म जाल जयुद्रा क लाल) 
गाग्वः चिन रचिक संभाल जसनृद्रा के लाल ॥१०८) 


चोथा पकार 
मात्रलियरा 
सामान्य लय 


धनि विन्ध्याचल रानी र सांबलिया ॥ 

जलघर नवल नील सोभा तन चित.चातक ललचानी रे 
भादवं वदी दुतीया गोकुल नन्दभवन प्रगखानी रे सां०। 
तू जग जननि जोगमाया जदा दुहिता कदलानी रे सां०॥ 
चदलि ष्ण वसुदेव तोहि ले आप चज रजघानी रे सां० 1 
छष्ण श्ष्ठमी की निसि गोकुल सों मध मैश्रानीरेसां॥ 


{ ५२७ ) 
देवि देवकी गोद विराजत चिधरि २ चिल्लानी रे सां०। 
रोदन मसि जनु कंसदहि टेरति देवक्रि बन्दि हुडनी रे॥ 
सनि सट दौरि घाय तहं पर्हच्यो रपत हिय अभिमानी रे। 
पटकन चह यो उठट।य तोहि घरि बल्ल करि अरतिसखय तानी रे॥ 


चमक चली चपला सी हरि तव तू मरोरि खल्वपानी रे ॥ 
पर्टुचि गगन पर विहत बोली कंस विष्वंसन वानी रे॥ 
आय वसी बिन्भ्यह्वल श्देवी कन्तः मल वि छानी रे! 
कष्ण बहिन ष्णा, काली, स्याम, सुख सम्पति दानी रे ॥ 
विजया, जया, जयन्ती, दुर्गा, अश्रमुजा जग जानी रे! 
आदि सक्ति ञ्वतार नाम इन कटि पूज्यो तुदिः ज्ञानी रे॥ 


भक्तन के भय हरत देत प्ल चाये सहज सयानी रे। 


भ,९५/ (~~ ~ 


:बरसहु कृषा प्रेमघन पर नित निज जन जाति भवानी रे 
दसरी 


-ऋाजर सी कजसयसे देवि कलसिया\ 

कारे भादर्वे की निखि जा करि बज लोग सुखरी देवि, 

कारे कान्हरकी भगिनीत्‌ जो सव जग हितकारी देवि। 

कंस नकारे कारे हिय मे उपजशवनि भय भासी देवि क०। 

कारे विन्ध्याचल की वासिनि दायिनि जन फल चारे देवि। 

[९ ८. [ क्कु. । ५१/ ह = (० 

काली ह्व क्रारे महिषासुर अधमहि सहज संहारी देवि कज, 
, पाहि परेमघन जानि भक्त निज कारी अलकन वारी देवि ।११० 


( ५५८ ) 
गृहस्थिनां को ख्य 
स्थानिक म माप्रा 


काट मोस लगन ल्गाप र सांवलिया रक! 

लगन लगाय दाय चदग्दी, कुवजाक्र घर चयायेरः सरां) 
शरस वेपीर श्रटीर जाति तै, कौल करार मुलाये रः सां०॥ 
सावन वीता कजरी आई, ते न सरतिया दसत्राये र॑ सां०॥ 
मूठ मेम देखाय प्रेमघन, भल दमक तरसराये र॑ सां० ॥१११॥ 


ररिदियो की ज्य 


लगत मुरत नोरी नीकी र सांवलिया ॥रक॥। 
संवरी सूरत रस भरी श्रलिया, 

चितवन चारनि जी कीर सांषलिया ॥ 
चरसि परेमघन रसदि सुनाश्चो, 

तनक तान मुरली की रे सांबलिया ॥११२।) 


नटिनों की ख्य 


तोरे पर गोरिया लुभानी रे सांबलिया ।रेक।॥ 
गोल कपोलन पै लसि लावी, 

लय ज्ारत द्ितरानी रे सांवलिया ॥ 

मोर मुकुट सिर चपलि'त ज्ाचन, 

की चितवन श्रलसरानी रे सांवलिया ॥ 

मिलि रस बरस प्रेमघन तोपै, 

बिन दीं मोल बिकानी रे सांबलिया ॥११३॥ 


( ५२६ ) 


उदु भाषा 
बारिश ङे दिन श्राप, प्यारे प्थारे। 
उमङ चली नदियां श्रौ नाते, भील सवी उतराये प्यारे २। 
इई जमीं खर-सन्ज्ञ खूब रग रग के फूल खिलये प्यारे २॥ 
खश-इलहानी से है पपीदे, केसा शोर मचाये प्यारे २। 
मस्त हए ताङऊस नाचते है, पर को पफेलाये प्यारे २॥ 
रंगि-हिना दस्तो पामे, गुलरूओों ने लगाये प्यारे २) 
भूल रहे है भूत्ते, बाले जुरा से उस्फाये प्यारे २॥ 
हरी भय बेलों को दै अशजार सवी लिपरटाये प्यारे २। 
चाराने रहमत है वरस्ते “व्र चारू छाये प्यारे २॥१९१४) 


नवीन संशोधन 
मोदे मन वँसिया बजाय के रे प्षावलिया ॥ 
सिया बजाय के, सरस खुर गाय कै, 
, ष * र. 
मीठी २ तान सुनाय कं $ रे सावालिया ; 
नेनवां नचाय के उर्द्‌ मरकाय के, 
मधुर २ मुखकाय कै ; रे खांवलिया ॥ 
(~ ॐ ट. [क ९ 
नेिया बढ़ाय कं लक्ष ललचोाय के; 
तन मने मदन जगाय कै ; रे सांवबलिया । 
वेगि परेमघन रस वरसाय के, 
मिल पिय हिय हराय के; रे सावलिया ॥१९५॥ 
| द्री 
जारे कँ लगन लगाय के ; रे सांवलिया। 
२। ॐ < श. ५१ 
कुञनमे आय क, वसुपिया वत्तायकेः 


( ४३० ) 


सस्ियन सवन घरुलाय कै; रे सांवलिया । 
भावन दिखाय के, रसीली गीत गाय कै, 
.चिनवत चितदि चुराय केरे सांबनिया ॥ 
राह र्चाय कै, शंय परस्राय क, 

सव सुधि बुधि विसगाय कैः रे स्नांवल्िया | 
पिया तरेमघ्रन मरवां लगाय कं, 

सव रस लिट मन भाय कं;र सांवलिया ॥२१६॥ 


दितीय विभेद 

डेवट्‌ 
सुनि सुनि सेय्यां तोरी बतियां, 
जिया हमार उरः ! जिया हमार उरे ना ! 
सावन मास चलन क्रित चात, करि दुल वलन क्री घलियांः 
जियरा हमार उरे ! जिया दमार उरे ना! 
नदि वीतत बालम चिन बरखा, की श्रंधियारी रतिया; 
जियय हमार डर ! जियय हमार उर ना !! 


पिया परेमघन धरन धिरि श्रये, सूतो लगकर दुतिया; 
जियरा हमार डर ! जिया हमार डरे ना !! ॥११७॥ 


दूसरी 
बोलन लगे द यन मोरवा, 
सोरवबा मचाय हाय ! सोरवा मचाय हाय ! ना ॥२०॥ 
सूनी सेज अंधेरी रतिर्या, जगत द्योत नित भोरवा; 
मोहिं न खुहाय हाय ! मोहि न सुदाय दाय ना !! 


| ( ५२९ ) 


पिया प्रेमघन तुम काँ छये, भूलि सरति चित चोरवा; 
मिज्ु अव अय हाय ! मिल्लु व आय हाय ना {¦ ॥११८॥ 
र 

भूस को 
धीरे धीरे ुलाश्नो विहारी, 
जियय हमार डरे ! जियरा हमार डरे ना !! ॥२०॥ 
छुतियां मोरी धर धर धरकत, दे मत भोका भारी; 
जिया हमार डरे ! जियसय हमार डरेना! 
लचत लंक नहिं खंक तुमे कलु, हौ बस निपट अ्ननारीः 
जियरा हमार डरे ! जिय हमार उरे ना! 


दया वारि बरसाय प्रेमघन, रोक हिंडोर मुरारी; 
जियरा हमार उरे ! जियय हमार डरे ना 1 ॥११६॥ 


नवीन संशोधन 


स्थानिक टेठउम्रामस््रीभाषा 

मानः कि न मानः हम तौ जावे नेदस्वा, 
कजसे के दिन नगिचान बा; 

जिया ललचान बान। 
छेड़ ससुरारि श्राईलि वाटी सब सखिर्या, 
छाटका वहनोयो मेहमान वाः 

मिल्लल पिल्लान बान । 
सेजली संदेखा मोरी बड़ी मडउजेया, 
श्रावः भल सावन सखुहान बा; 

ज॒खल समानवा न। 


( ५३२ ) 


भूला मिल शूली गाह कजरी रसीलीः 
खेल दुनसुनियां भिटान वा; 

मन दुलसान वा न । 
खुसखी मे बितावः सावन जवल जवानी, 
ग्र॑मघन प्रेम उमडङ्न बा; 

लहर लखान बा न । ॥१२०॥ 


दूसरी 
वृजभाधा 
चातक रटान की, मूरनि नरान की, 
खाहे छषि धिरन घटान की; 
लहर श्ररानकीन। 
पान मदिरान की, रसीले पान खान की, 
छेडनि मलारन के तान की; 
कजरी के गानकीन। 
सजी सेजियान की सुतनि सतरान की, 
पिय दिय लगि मुस्कान कीः; 
चुम्बन के दान कीन। 
चुटि दितरान की, ्रलक उलभान की, 
भूलनि मे लर मुकतान की, 
से दुपटान की न। 
दै न ऋतु मान की, री पिय मिलान की, 
प्रमघन प्रेम उमङ्ान की, 
सुख के विघान की न । १२९१॥ 


( भरे ) 
तीसरी 


आरे अव निडर दुहाई तोहि राम की, 
केसी बरखा है धूम धाम की, 

प्रेमिन के कामकीन। 

तरसत बरस्न सों मै बेरी, 

पया बनि चेरी तेरे नाम कीः 

विकी षिनादामकीन, 

रसु वेगि रस प्रेम प्रेमघन, 

बिच्छी सेज सजे सूने घाम की; 
निसिज्जुग जामकी न। १२२॥ 


छूट 
प्रधान प्रकारके चतुथं विमेद्‌ में 


नवीन संशोधन 


कहू तौ इत आरावो, तनी बांसुरी बजाग्नो, 

मन मेरो बहलाश्नो; भूले नाहीं तोरी साँबरी स॒रतिया ना । 
तैना तोरे रतनारे, अन्दियारे कजरार, 

भयन मद मतवारे; करे जुवतिन के हिय घतिथा ना। 

सुली गालन पै प्यारी, लट लहर तिहारी, 

कारी कारी घुघरवारी, डस मन मानो नागिनि की भतिया ना | 
सुख लखि चन्द लाज, सीख मुकर विराजे, 

द्ग २ छबि छज्ञैः प्यारी २ प्रेमधन तोरी बतिया ना! १२३ ॥ 


( ४३५ ) 
अन्य 
तमय प्रकार करा ममम रिभ 


जोवनवां तोर; वद बग्जार रः ॥ 
काकरिदिं जानी वहे परन जानी, 
श्रबहींतौदेय उट थोर थोरर। 
छाती फार देसे द्याती पर तेरे, 
नोकीते जंम कटरिया क कोरर) 

4" १ [न च, 

प्रम कं पीर वटाव भलकन, 

द धनप्रम छप चित्त च्चोर २ । १८४ ॥ 


दुनम्ुनिर्यो की फनलि्याँ 
प्रथम लेय 


दरि हो- मानां कहनव † हमार, वज्ञाश्रो फिर वासरिया) 
हरि दो--गावत राग मलार, वजाश्रो फिर बांसुरिया॥ 
हरि दो-वर्धाकं शरादलि वद्र, वजाश्रो फिर वाँसुरिया। 
हरि दो--दछाये मघ्र दिनि चार, बजाच्रो फिर याँसुरिया॥ 
हरि हो--जमुना वदं जल घार, वजाश्रो फिर गसुरिया। 
दरि हो-ललिन परत जाको पार, वजाश्रो फिर बँसुरसिया। 
हरि हो-मोर करत किलकार, वजाश्रो फिर वाँखुरिया) 
हरि हो-दादुर रट दिसि चार, वजाश्रो फिर बसरिया ॥ 
हरि हो-भूलो हि डरा खेग यार, बजाश्नो फिर वाँसुरिया । 
दरि हो-करिके प्रेमघ्रन प्यार, वजाश्रो फिर रबासुरिया | 


( ५३५ ? 
दृसरी 
मोदि" टेस्त है बलवीर बजी बन रवस्य । 
सुनि वदत मनोज की पीर बजी बन रवँसुरिया ॥ 
चलु बेगि जमुन्वाँ के तीर वजी बन बंसुरिया। 
सखियन की भई जहां भीर बजी वन बसरिया ॥ 
जहां सीतल बहत समीर वजी बन बसरिया । 
किलकारत कोकिल कीर बजी वन र्बसुरिया॥ 
घनप्रेम की प्रेम जंजीर बज्ञी बन वांसुरिया। 
मोहि खीचत करत श्रघीर बजी बन वांसुरिया ॥१२६॥ 


दृसरी लय 
स्थानिक स्री माषा 
आय कजरी कै दिन नगिचान गावः पिया लाल चुनरी ॥ 
रेशमी सबुज रंग ओगिया सिञ्चाचः, 
वेगि तरैडि द्रजिया की दुकान--रँगावः पिया लाल चुनरी । 
लले सर्ग अपनी पगरिया रगावः, 
होई रगवौ से रग कै भिलान-ररेगावः पिया लाल चुनरी । 
बगिया मे मेसुञ्रा रावः सूलः संग, 
सुनः नई नह कजरी के तान-्रगावः पिया लाल चुनरी । 
ग्रेमघन पिया तर्सावः जिनि जिया, 
यल बारे सजि सावन समान-ररगावः पिया लाल चुनरी । 
तीसरो जय 
काली बदरिया उमड़ घुमङड़ि के उमडि घुमडिकेदो, 
देया ! बरसन लागी चारिड शरोर । 


( ४२३६ ) 
दसी दिखा मे दमकि २ कै, दमकि कदो, 
दामिनि जिग इउरावै लागी मार) 
पपिदहा पापी पियार्की, पियार्कीदहा, 
दादुर संगस्ट लाये बरजोर। 
पिया प्रेमघन श्रजर्हुं न श्राये, श्रज्ं न श्राये हा, 
दाये काँ करि जियरा कठोर ॥ १२८ ॥ 


चौयी लय 


दे नर्हेकारि, कि चनु मिलु पिय से, 

हमे न खाप, तोरी वात, रे दुद रंगी ॥ 
नाक सिकोरिके, भह मरोरति, 
श्रोखवन से मुखकात, र दु रंगी ॥ 
द्याये पिया कर करत निराद्र, 

रूटखि गये पचितान, रे दुह रंगी ॥ 
चरसि २ निकरत, पुनि वरसत, 

द्याह मल्ली चरसरात,रे दृहरंगी॥ 

नित्ति रशरँधियरिया म चमके बिजुलिया, 
भलि सोहावनि गान, रे द्द्‌ स्गी।। 
लाज संजोग के सोच विचारम, 
यितलि जवानी जात, रे दुद रंगी ॥ 

भेम प्रमघन सों कर नादक, | 
गुरुजन उर सकुचात, रे दइ रंगी ॥१२६॥) 


( ५३७ ) 


पांचवीं लय 
सावन मे मन .मावन सों चल्िके मिल्लु आली । 
चंसी बजय बुलावत दहै तोहि को बनमाली ।। 
घेरत श्रावत श्चस्वर देखि घटा घन काली। 
काटे विलम्ब लगावत है उदरी चव हाली । 
पक छडा छला चम्पकली विद्धुली रर बाली। 
तोहि च्चभूषन रूप रची विधि नारि निराली ॥ 
काहे सिंगार सिंगारत सै करि बीस बहाली । 
वेसहिः तू घन प्रेम पिया मन मोहन वाली ॥९३०॥। 


छटवीं ज्य 


कारे बदरा रे जल बरसिर्हे। 

छन गरज्ि खुनार्वै, दति दामिनि दिखावे, 
पिरि धिरि श्रा, जनु चिति परसि रहे॥ 
मोर नाच किलकारि, घेरी धरनि निहार, 
पिक पपिहा पुकारि; हिय हरसि र्े। 
गाग कजरी मलार, मूलै सिके सिगार, 
तिय, मोहे रिग्वार, छबि दरसि रहे ॥ 
तज्ञु मान इदि छन, मिल सजनी सजनः 
चिन तेरे म्रेमघन पिय तरसि रे ॥१३९॥ 


कजली की कनी 


ॐ ९. | ब भ 
सँ चर्ह सरस सुहावन, सावन, गिरिवर विन्ध्याचल पे रा० 
(~ ०३ रे 
ह° २ मिरजापुर की कजरी लागे प्यारी रे ह०॥ 


( ५३८ ) 


हर मङ्गल अभिकोनका मना, दोला जवर सनोल्लारा० 
ह० २ जङ्गलमेदै मङ्गल कौ तैय्यारीरेह०॥ 

काली खोद छानिके ब्रूरी, गरड तान उड्ावैं रा 
ह०२ श्रष्टमुजा पर भेलीं भिरिया भारीरद्र०॥ 

करं जुवक जन सज इतै उन डालर, बोनी बोक्तँ सा० 

ह० २ कहं दंडो शरं वारी नारीरे द° ॥ 

श्रो श्राद्नी धानी, कितनी गुक्ञेनार चादररिया रा० 

ह० २ पटिम सारी जगार जरनारीरद्‌०॥ 

चातक, मार सोर जदं दात, तदहं लनक्रार चुर्‌ क्र रा 

ह० ८ छन्द खडा पाजवन की भनकारा र ह° । 

कानन सघ्न सङ्ग गिरि कन्दर, विहरं जह मृग माला रा० 
ह० २ तर्द मनदरनी हरनी लोचन वारीर द० ॥ 

मंज्जुल मधुर मल्लार, सरस सुर सावन, कल कजल्ली के रा० 
इ० २ गुञ्जत कुञ्ज मनर कोकिल किलक्रारी रद ॥ 
निरतत नटिन परीन सरिस, संग दालक बजत चिकार रा० 
ह० २ लर खोज्ले, पदिन रोपी श्रौ सारी र॑ ह०॥ 

उलटा शहर वनारस, मिरजा क्र रसिक रस्ते रा० 
द०२ दोन लगी श्रापुसमे खारा खारी र ह०॥ 

विते पदाङ़ी मेला सावन क, जब कजली श्या रा० 

ह० २ मिरजापुर में तव छह छवि न्यारी रे ह०॥ 

घर घर भूला भूल, करै कलोलँं गलियां गलियां रा 
ह० २ दुनमुनियां खेलं जुवती श्रौ बारी रे द° ॥ 

मेदी ललित लगाय करन मे, साजे सही सास रा 
ह० २ कुलवारी तिय गावै चद अरारी रे ० ॥ 


( ४५३६ ) 


बार नारि न्चैश्नौ ग्रै, खरस माव बतलावें रा० 
ह० २ वरस रख मनं खुभुखि खकुमारी रे दइ०॥ 
पूरिख सहर सरंगी के सुर, खदित ताल तवरन के रा० 
ह० २ खनकारी जोड़ी, घंघुरू म्नकारी रे ह० ॥ 

मोदे जुबक रसीत्ते, निरखत इतं उत व्याङल घूम रा० 
ह० २ कजरी के मिसि छाई तरेम खुमारी रे ह० ॥ 

डे उवान बौहड्‌ श्रौ अकखड्‌, राद नजर लङ्च रा 
ह० २ चक्षे यार ल्लोगनमे द्री करारी रे ह° ॥ 

पेदा क्ट जहां तोड़न% के, परी चट † की ल्ट रा० 
० २ ल्ली रुपिया रणए्डी जेका सारी रे ह° ॥ 

""चलः ! वहः धोबी" बोली खनि २ मान रा० 
ट० २ दीन तमाशा वीननकीदै खारी रेह०॥ 
तिरमोहानी, नार्घार श्रौ सडक पसर हट्ा॥ पर रा०ः 
० २ चकँ दुतफा नैनन की तरवारी रे ह० ॥ 

वरसे रख जं मेम परेमघन सुख सरिता भरि उमे रा०; 
ह० २ रहै नगर मै नित्य नह गुलजार रे ह° ॥१३२॥ 


.___----------------- 


____---------___-___________ 


> पये से भरी टार की यैल्ली । 
†दोग्रेमीव तमाशःबीनों का नाचती इ रण्ड को अधिकृ र रुपया 
देने से एक दृखरे को परास्त करना । 


{ उञवल्ल वख पटिनिकर बिना ङपया दिये नाच देखनेवा्लौ प्र सफदु 
ञ्ओर समानि शौ बोली, टोली । 


| महो क नाम जहां खत को मेला जमता हे । शोक ! कि व यह रात का 
मेला नाम मात्र को रह गया । 


( ५० ) 


द्सरी 
मिरत्रापुर) सुरद करा ययाथ चित्र 
चनी शकल गुन्डानी, चोलं गजै ब्रीहड्‌ ग्रानी रामा] 
ह० चार्ले मिरजापुरियां की मस्तानी रहर ।॥ 
रेट़ी पगङ्ी पर सतरगा साफ भी वद्ेणा गमा 
त° उखा इुपट्ा गुलेनार या घानी रहस ॥ 
करता भी चोकाला, डाला शूले निरूपर माला रामा । 
द° गन्डा गलते भक्ते गारे सैलानी र हरी ॥ 
कसी किनार दार घोनी, घुटने क्र उपर हाती रामा 
द° चलें भूमने ज्यो हथिनी चौगनी र हसो ॥ 
काला कमर बन्द का फांडा ऊँचा, दथवा सरद रामा। 
द० कमर कटारी छरी जहर बुानी रे दसै ॥ 
कंधे मोरी लाठी, पेसा कौड़ी पक न गाडी रामा। 
ह० तोभी डकर पी २ करके पानी रे हरी ॥ 
काला रीका वंडा पर, मदावीरी ऊॐचा सढ्‌ रामा। 
ह० मह मे चाभत पान, त्रै ज्यों सानी र दरी ॥ 
चेलन डरड पेलाये, कु को करुस्ती ग्र लङ्ाये रामा । 
ह° सूखे चने चाभक्र वरी छानी रे ह०॥ 
संभा छोड़ अखाड़े, करके यक्ता मी येक भाड़ रामा 
द° घूमि डटे “सत्ती या ^तिरमोद्ानी#' रे ह° ॥ 
कमर तनिक लचकाये, कुदं २ गरदन भी उचकाये रामा । 
द° ड़ चुद्रते संगिन संग दिलजानी रे इ० ॥ 


मकः 
पनि पम १ ववन्कयेमीममनरमेमः( १६ ऋ ४ ७1 


चक वा उन सुदल के नाम जहाँ वेश्याये रहत हे ¦ 


(५ ५७१ ) 


श्रएड बराड बतलाते दिन २ मेद्य पठतत जाते रमा 1 

ह° भौँह तान श्रांखं कर एेची तानो रे ह०॥ 

तार देखकर रस्ते जाते, बोली ढोली कस्ते रामा । 

० बदलते मे चाहे दस गालो खानी रे ह 

नाह क भी लङ्‌ जाते, खे उल पीटे जाते रामा) 

० पर पुलिस मे भोग करै हलकानी रे ह० ॥ 
कानिसटिविलन मार, कोतवाल्ञी के धरि गदि डारै रामा! 
० जेल जाय कोद्दू चदि पेरं घानी रे ह° ॥ 

जव छुटि के फिर अरव, “गुरू मियादी? के पद्‌ पावै रा० ¦ 
ह० तब श्रावै पूरी उन पर मरदानी रे हरी ॥ 

महाजन डेव, बिसनिन से भी माल पुजा रामा 

द० जुवा खेलावैँ खुक्ते जान पर ठानी रे हरी ॥ 

चरसहु दया प्रेमघन इनकी मूरखता हरि इन सन रामा । 
ह° देहु खुमति जो फिरै गोल विन्नानी रे हरी० ॥१२द 


त्रिकोन का पे्ा 

प्रधान प्रकार का पञ्चम विभेद 
द्मा सावन की बहार, विन्ध्याचल के पहार 1 
पर मेला मजेदार लगा, छलः चली यार ॥ 
तिय सहित उमङ्ग, मिलि सखियन सखंग । 
चलीं मनर्हु मतंग, किये सोरदौ सिगार ॥ 
चोली करोदिया जरतारी, सारी घानी या जंगासे । 
चादर गुल श्नन्बासी धारो, गातीं कजरी मलार । 
पने बेसर बन्दी बाला, भूमड्‌ भूमक मोतीमाला । 


( ५९ }) 


करि किकिनी रसाला, पग पायल नकार्‌ ॥ 
कटं भरट उदयाय, चन्द्‌ बदन दिय । 

मन्द मन्द्‌ मुस्ुकाय, देन मोहनी सी डार ॥ 
नेन मद्‌ मतवारे, रतनारे कजरार । 

नेन सरसं सुधारे, सेन मार देर्ती मार ॥ 
प्र॑मा! जुव जन भंग पिये, सजित सुद्रगम। 

रग मदन करं रद्ध, सद्ग लग हिय हार ॥ 
कोड कलै कराह, कोड भर ठग्डी श्रा | 
काऊ श्रड्‌ छंकि रार, खड ॒तदधं कोड तार ॥ 
मला ददि क समान, सेर सुखम समान } 
नदि होत थल श्रान, देखि लेह न विचार ॥ 
प्रमघन सरसाम, श्रति श्रानस्द मच्वा्ैं । 
मिरजापुरी सुभावं, सब मंगल कं बार ५ 


सामाजिक संगीत 
विनोद 

तीसरे प्रकार की मामान्य लय 

रेङ्गलो हिन्दुस्तानी भाषा 


सविर--मोरवा 


सोहै न तोके पतलून सवर गोरवा ॥ 
कोर, वट, जाकट, कमीच कयो पिनि बने बेत्रून † सां० गो° 


01 # 





# श्र्थात्‌ सावन के शरस्येक मङ्गलवार को यह पष्ट मेला होता ह | 
† 139.0000"--एक प्रकार का बन्दर । 


( ५७३ ) 


काली सूरत परः काला कपड़ा, देत किए रंग दून सो० गोऽ 1 
अंगरेज्ञी कपड़ा छोडह कितौ, टयाय लगावः सुदं चून सां० 
दादी रखके बार कटावत, श्नौर बह़ामए माखन खां० गोऽ 
चलत चाल बिगङ्ल घोड़ सम, बोलत जेसे मजनून सां गो०। 
चन्दन तजि मुंह उपर साबुन, कादं मलद दुञ्ौ जून सां० गो०। 
चूसह चुखुट लाख, पर लागत पान बिना मह सून सां° गो० ॥ 
अच्छुर चारि पटह अ्रंगरेजी, वनि गयः शप़्लातून+ उां० गो० ॥ 
मिलि मेम तोद केसे, जेकर प्ेयर प्रेस लाइक दी मुन †खां° 
बिस्कुट, केक कडा तं पेष्यः, चामः चमा भले" मून सां० गो. 
डियर । प्रेमधन हियर ॥ दया करः मीत न गावो लेस्पून>‹ सं° 


दृसरी 
गोरी गोरिया 


पिया के तो लिहली लोभाय, गोरी गोरिया ॥ 

रँगरेजी पढ़ गयनि पिलादत, लौरत श्वल ल्ियाय गो० गो० 
काले साहेब भये निरजे, अनमिल मेल मिलाय गो० गोऽ 
जड निवाज्ञे खय, पियाल्ञे मद्‌ के पियदहि, पियाय गो० गो 
लोक लाज कुलकानि धरम धन, जग सुख दिदहिसि नसाय गो 


वनि लंगर दरिया के संग, नाचि नाच रिम्हायं गो° गो 





% {1910~-ष्लञेटो 
¶ एश 206 1117८ 116 10002--उञ्वल सुख चन्द्रमा सदश । 
{ 0'ः6--एक श्रंगरेज्गी मिग । 69--भरिव ॥ प त्छा--सुनो । 
>८ 8010000 उपहासास्मक कविता । 


( ॐ४४ ) 


करौ कादि नदीं घन च्रंटे, सरवक्न देइ उद्ाय गोनगो० 
धिर दास निकर पर्यस्त, मन सस्रत हुकुम बजाय गो० गो० 
श्मौरन संग निज मम भ्रम लस्ि, रावि किर हाय ! गोर गो? 
यनी जाल जंजाल प्रेमधन, चुर न फल्द्‌ फमताय गो° गौ० ॥१३६१ 


चणटर बम्ब, 

प्रधान प्रकत क सामान्य नय 
वम्बू वाय २ मुह चुसः, चन्डर पीयः दो चन्द्र ॥ 
पीकर पिनक ज्ञेल टौ, मानो र्द सूलना सून 
रगत बनी शजव हरः कीरस्य गद का फूल ॥ 
रोम नक्त दव्राये वादी साँस, साकश्री मून 
वक्री सी सूरन वन, श्तं महै लाल ज्यो तूल ॥ 
जौ नदि पावत, तौ मुह व्रात उखत करःजवां हल 
पैसे कीतंमी से जीना सूरन दृश्रा फजूल॥ 
मेली बदन स्दुरन जिक्नानी फिरन चाननं धूल 
चन्द्र वाज घनी दानी करदे मिले यार श्रनकरूल 1१दअ) 


कुरीति 


चारय विवाह 


स्थापक अम्य स्त्री माधा 
भौरा चकडई बहाय, गुज्ञी डउरडा शरिसरराय, 
तनी नाचः इतराय, मोरे वारे यमू । 
करिदैयवां हिलाय, श्रौ सरद मरकाय, 


( ५९५ ) 
ताली दै के चमकाय, मोरे बारे बर्लेमू । 
खोड देठली दिखाय, तनी तनी तुतसराय, 
गाय सोहर खुनाय मोरे बारे बर्लैम्‌ | 
माव; यहर नगिचाय, घरी दईं पहिराय, 
खन्दर ओदनी ओढाय, मोरे. बारे बर्लमू । 
नेना काजर खुदाय, देई से दुर पदिराय 
माथे खिली लगाय, मोरे बारे बर्लम्‌ । 
नहे दुली बनाय, गोदी तोहके उटाय, 
मुहं चूमब खलाय, मोरे बारे वर्लैमू। 
पावे पावो न उडाय छाती, बाल्ल पिय पाय, 
गोसे कहतो सरमाय,+- मोरे बारे वर्लैमू । 
म्रमघन शअक्रुलाय, रस बिना बिलखाय, 
कटै चिल्ली सी उडाय, मोरे बारे बर्लंमू ॥१२८॥ 


दृसरी 


सअमनमेल विवाह 


१ 9 भ 9, €~ €~ य. | 

नहर म देवे विताय बर विरथा बंस जवानी रामा! 

दरि! २का कर्वे ले दोरा साजनवांरे हरी! 

पापी परिडत पामर पाधा गेलं तिलक चढ़ावै रामा | 

श (~ क (0 ॐ 

हरि ! २ वनय से बनरा के दिनि बयनवां रे हरी! 

नहि कुल, रूप, नदीं गुन, विद्या, वुद्धि, खुभाव स्सीला रामा ! 
हरि ! २ नही सजीला देखन जोग जवन्वांरेहरी! 

श्राय बरात दुश्नारे लागी श्राली ! चदु अटारी रामा! 

हरि ! २ देखि दृलद्ा सूखल मोरा परनवां रे हरी ! 


( ५७६ ) 


गावन ल्लागींबरैरिन बुदा लोग व्याह की मीनं रामा! 
हरि ! २ बाजन लागहाय ¦ व्याह त्राजनर्वां रहर, 
सनत प्रान श्रघरन सो लागब्रयाक्रुलनाश्चतिब्राढ्ी रामा, 
हरि ! २भसरमदहोन हिय भावे नर भाव्रनवांर हसी) 
गोदी चद दूध सं पीयत दून व्याहन श्राप गमा! 
हरि! २ ले ब्रेरये माडव चोद श्रनरा र हस! 
ब्र्रस पकरि नारि धिस्ियावें वैर परे नहि श्रा रामा! 
हरि ! २ नार्हा मानं हमरा कोड कनवां २ हर) 

चष्ट ब्रहेमान ग्रापज्ञी पूजन पात्र लद गमा! 
हरि! २ मानो उनक्रपफूरः दोः न्नव रे हरा, 
पक्ररि दाथ संकटपत यचा व्रा वरदूरद्री गमा! 

दरि ! २ कैसेवची } करी शष कवन ब्रहनवां र हरी ' 
नहि उर दया, घम्म नहि, लजालोक्र लेसर मन स्यां रामा, 
हरि ! र्यौरतव्ा हई जनम मोर दुसरमन्वांर हरी! 
चचत गाय कत्ता क कर! कड हरकत नार्हीं समा! 
हरि ! २ जुरे नात श्रौ भार स्ये सखयन्वां र हरी! 
जोन जोर जवानी क मद माती मँ अलग्रली रामा! 
दरि ! २ तकं दरनि यर बालक नादनवां र हसी, 

मारे डर के सूखे ! नजर मिला काउ व्रारा रामा) 
हरि ! २ णडी उचकायद ना छु जोयनवां २ इरी ! 

धीर धरयो केहि भांति ! कदत कु हमसे दने नदी रामा ! 
हरि ! २ कंसे जायें ! केकर खगे ! गवनर्वाँ रे हरी ! 

जथा जोग बर सन्दर देय पिता मता लङ्क के रामा! 
दरि ! २बरन देय दयजा, कपडा गदगनबां र हरी ! 


( ५४७ ) 


मात पितातो धोखा दिहत्तेनि लखि हाल दलह की रामा | 
हरि ! २ रामचन्द्र वतौ तुर" खरनर्वां रे हरी! 

काह विधि बीते मधु माघव मास कठिन रितु आइ रामा ! 
हरि ! २ बोलन क्लागे मोरवा बनवां बनवां रे हरी! 

चलिवे नीको लगो पवन पुरवाहे बदरा छाये रामा । 

हरि ! २ लागे अब तो हाय! सरस सखावनवां रे हरीः! 
लगो प्रान ्रगुतानं केसर्हु घौर धरो ना जाह रामाः ¦ 

हरि ! २ मारन लागो मैन पेन बाननवांरे हरी! 

वर विष खाय मरब ! सूतव हनि कारी करद्‌ करेजवा रामा ! 
हरि ! २ निकरि जाब की काह के गोहन्वोंरेहरी। 

ठेसे देख जाति कुल दति नीति मे है निबाह के रामा! 
हरि ! २ कहौ प्रेमधन दृखर कवन जतन्वाँ १ रे हरी ! १३६ 


तीसरी 


बाला बद्ध विवाह 


चलः हदः जिनि स्सा पटी हमसे बहुत बधारः रामा । 
हरि २ पफुखिलावः जिनि दै दै वुत्ता बाला रे हरी ॥ 

मोली गनि भरमावः काउ रिभावः एहम ना रीग्व-रामा। 
हरि २ समुखावः जिनि कै २ बहुत कस्लाला रे हरी ॥ 
लालिच काड दिखावः हम ना पिरव मुलनी भूमक रामा। 
हरि २ चस्पाकली, टीक, ना वन्दा बाला रे हरी ॥ 

श्रानि लन तोहर जरतासी-सारी, लर्देगा, चोली, रामा । 
हरि २ तदः कँ धरि खराय नाग कर काला रे हसो ॥ 


( प्छ ) 


हम ना चाही राज पाट घन धाम तोहार गुल्लामी रामा । 
हरि २ नार्वे रौर के ल्िखः मकान कबाला रे दरी ॥ 

जिनि चुमक्रार पुचकारः वसि बहुत प्र॑म दिखलावः रामा | 
हरि चिना काम जिन भरः आहश्रौ नालारे हरी ॥ 

श्रसी वरिस कै भयः ब्रुढ्‌ तू , जस हमार परपाजा रामा। 
हरि २ इम वारे वरिस कं श्वी बराल्लार हरी ॥ 

पापी वडेमान ! भला तं कुकरम कवन विचार. रामा। 
हरि २! लाज धरम सच घोय धायपीडालार हरी । 
जब लग च्रं जवानी टम पर तव तक तू मरि जाव्यः रामा। 
दरि २ तव हमार पिर होयः कवन दवाल्ार्‌ हरी ॥ 

करि कैस मन मिले कदः ता मुरदा श्रौ जिन्दा कं रामा | 
हरि होय प्रेम कस, जदं रसकं टाला र हरी ॥ 

चूड मरत्यः चिल्ल. पानी मः, का मुदरवां द्विख्वलावः रामा । 
दरि २ भल्ल चादः तौ “र्टः राम ज्ञं माल" र हरा। 

च यमी जन प्र॑मघन की सुनि सीख विचारो रामा। 
हरि २ "तजो वुद्ईैमे तो गड्वङ्‌ मालाः र हरी 1२५०॥ 


जातीय गीत 


स्वदेश दशा 
तीसरे पकार की सामान्य लय 
सताम 
दै कंसी कजरी यह भाई ? भारत श्चम्बर उपर छह ॥ 
मूरखता श्रालस, हट क घन मिलि २ कुमति घरा पिरि श्रा । 
विलखत प्रजा विलोकत छन २ चिन्ता श्रंधक्रार श्रधिकाई ॥ 


( ५७६ ) 


वरसत वारि निख्यमता को, दारिद दामिनि दुति दर्साई। 

दुख सरिता श्रति वेग सहितं बहि, धीरज बिपुल करार गिरा ॥ 

परवसता तृन हाय लियो, द्धिति, सुख मारग नहि परत लखाई 

जरि जवास जातीय परमको, वेर फूट फल भल फेलाई ॥ 

दुधा गेगसरों पीडित नरः, दादुर लों हाहाकार मचा 

फेरि पेमघन गोवस्धनघर ! दौरि दया करि कडु सहाद ॥१४२॥ 
दूसरी 

गार्त भयो मले भारत यह आरत रोय र्यो चिल्ञाय ॥ 

बल को परम परक्रम खोयो विद्या गरव नसाय | 

मन मलीन धन हीन दीन ह्यं परयो विवस विलखाय ॥ 

नि "नु, व्यास, कणाद, पतञ्जलि गये शास्र जे गाय । 

गौतम, शंकर ह नादी ज सोचं कश्‌ उपाय ॥ 

नहि रघु, राम, कृष्ण, श्रजुन, हष, भीप्रम भर समुदाय । 

विक्रम, माज, नन्द्‌ नदिं जे भुज बल इहि खक बचाय । 

नहि रणजीत, शिवाजी, बापा, परथिवी प्रथिवीयाय। 

जे कल्य वीर धीरता देते निज दिखाय तन धय ॥ 

गई अजुध्या, मथुरा, काशी, भ्दरसी दिल्ली दय । 

सोमनाथ के कूड मक्के गज्ञनी पर्टचे जाय ॥ 

नास कियो म्ल्ञेचदन वेपीरन भली माति तन ताय । 

काको मुख लसि धीर धरै यह नादि कद्रू समुभ्ाय ॥ 

भये यहां के नर श्रधरमरत दास बृत्ति मन भाय) 

कायर, करर, कुमति, निलन्ज, आ्ल्ी, निरयम्‌ श्राय ॥ 

दुभांगनि निद्रा सों निद्धित दी इन्दं उटाय । 

चरसखहु दया पेभघन शव नारायन होहु सहाय ॥ १६९ ॥ 


( ५५० 


तीसरी 


जाहिल श्रौ जंगली जानवर कायर क्रूर कुचाली रामा} 

हरि २ दाय ! काव भारतवासी कालारे हरी ॥ 

भये सकल नरम पदिज्ञे ज सभ्य सृर खखरासी रामा) 

दरि २ सुजन सुजान सरादं वित्ुध विशालार हरी) 

सव विद्या कं बीज वोय मिन सकल नरन सिखलाये रामा 
हरि २ मूर्ख, परम नीच, ते श्रव गिनि जालारेद्री॥ 
रतनाक्रर सं रतनाकर जं घनी कुवेर सरीखे रामा । 

हरि ररह, भये नर तंकं श्रव कंगालार्दरी॥ 

जाको सुजसर प्रतापरद्यो चटु श्रोर जगतमे ह रामा) 
दरि २तंश्रग्र निवल सत्र चिधिश्राज दिखाला रं दरी ॥ 

सोई ससक, सृगाल सरिस अव सवसो लं निराद्र रा०। 
हु० २ संकित जग जिनक्र करक्रं कग्वालारे हरी ५ 

घम्म, ज्ञान, विज्ञान, शिद्प की र्दा जर्हां श्रधिकाहं रा०। 
ह० २ उमद्यो जट श्चानन्द्‌ रहत नित श्रालारः हरौ ॥ 

विना परस्पर प्रेम प्र॑मघ्न तरह लखियत सच भांतिन रा०। 
ह° २ साच साच सुसर को सवमुच राला र. हरी ॥ १४२ ॥ 


चेतावनी 


चेतो हे २ बाभन भाई ! सुचि त्रुधि काहे रह गवाय ॥ 
तुमरे$ पुरखे मनु, पाणिनि, श्रय, कणाद, सुनिराय । 

व्याख, पतञ्जलि, याङ्ञवलक्य, गुर, गये शाख जञ गाय ।। 
जैमिनि कपिल, भरत, पाराशर धन्वन्तरि, समुदाय । 

भये विवुच विज्ञान प्रदशंक तुमि सीख सिखरलाय ॥ 


( ५५१ ) 


तपसी भरद्वाज, दुरवासा, सङ्क, पुलस्त्यहु आय । 

भये भक्त नारद, सुक से, भजि इरि तन श्रघ विनसाय ॥ 
परसुराम, प, द्रोण, वीरवर निज बीरता दिखाय । 
सुक्र, वसिष्र, विष्णु, चारक, खभ राजनीति प्रगटाय ॥ 
वालमीकि, भवभूति, बान, जयदेव, नरायन चाय । 
कालिदास ्रादिक कविवर, सत्‌ कविता गये बनाय \। 
ताके वंस जनम लेके तुम निज कुल रहे लजाय । 

हाय ! लोक परलोक सोक सव जनु पी गये उटाय !' 
करम, धरम श्राचार, बिचारहि, सदाचार घर दाय | 
वेद, साख, तप, संसकार तजि वने निशाचर भाय ॥ 
निज करतव्य धरम तजि घुमत स्वारथ लोलुप घाय । 
धकरा खात घरदिं घ्र मागत भोख तङः मुँह बाय ! 


नाना अधम चृतति करि ले घन डकरहु खाय श्रघाय । 
हाय ! २ नहि लाज ज्ञे हिय, नहिं श्मानं समाय! 
देखहु जग सव अरि तुमरे जिय विहस्त मोद बढाय । 
खोदत जङ्‌ तुमरी नित पे मन तुमसे नहि मुरभाय । 
वेद विरुद्ध हाय ! भारत र्यो कुपथन को तम छाय । 

पे तुम कर नहिं सूभि परत कलु चिन्ह न स्रोचौ भाय !॥ 
वृडत देस तुमारेहि श्रालस अधरम तापनि ताय 1 
विप्रवंस मिलि सवे प्रेमघन सोचहु वेगि उपाय ॥१४४॥ 


उत्साह 


धिरी घटा सी फौज रूख मनहूस चद क्या आवे रामा । 
हरि २ खेलो कजरी मिलि गोर ओ कालारे दरी ॥ 


( ५५२ ) 


साक कमे वन्दरके, खोखा रखोश्चा, दालन सुधारो रामा। 

हरि २ धसे सान तरगारन लंकर भात्नार हमे ॥ 

दीलदाल कपड़ा तजिकं श्रव पहिरी फौजी कुरती रामा। 

हरि २ यर वालतेन्टीश्रर ! सजो रिसिालार दमः) 

दुनमृनिया सम सहज कवाइन करि जिय कसक मिराश्नो रा०। 

हरि २ कजरी लं गाश्रा चस करण्वा श्रालारेहरी॥ 

मार ! मार! दुकारः सार सुर साचे सव ललक्रागे रामा | 

दरि २सत्रुन के खिर ऊपर दे सम-तालार हरी ॥ 

बहुत दिनन परः ई दिन श्यावा देव ताव मोन पं गामा। 

ह८२ खुभर समर साव्रनवः चरतल जालार दर्‌ ॥ 

ऊटो वदो धाश्नो घरि मागा वरांग न चिलम लगाश्रा रामा! 

हरि > पडा कटिन कह सेश्जचतौ पालारः हरी॥ 

उठे धूम क स्याम सघन धन गरं नाप श्वानं गमा। 

हरि २ गिरः वज्र सम गोला चम्च निरालार दर्रा ॥ 

भरी वंद सी रसाद्र वस गाली बन्दरूकन सां रामा। 

हरि २ चमक्राश्रा चपलासी कर करव्रालार देस ॥ 

कदरे मार सरि द्रादुर ल परिलविला्यं गिरि प्रायल रामा। 

हरि २ चिना मोल मनन कं मृड विचालार हर ॥ 

करो प्रमश्रन भारन भारतम मिलि भारनवासी रमा । 

हरि > महरानी क्टाय ब्रालश्चा व्रानार हस ॥ १५८ ॥ 
द्रावश्यक्‌ निवरदन 

धाबो भारतवासी भाई ! लागो गय्यन की मोाहार ॥ 

शन्न सुतन जाक्रं उपजात जोतत भूमि पार । 

पियहु दघ घृत स्वाय जाघु तुम सरूतहु पाय प्रसार, 


( ५५३ ) 


दीन बचन उच्चरत चरत तृन करि उपकार हजार । 
अन्तहु मुर्णँ तुत बेतरनी श्रावत जाय उतार । 

सो तुमरी माता निर्दोषी के गर पिरत श्टार। 

देखत तुम चै तनिक न लाजत जिय मे हा ! धिक्कार ॥ 
नगर नगर गासाला खोल रच्छ हित निर्धार । 

वरसहु दया प्रो मधन मिलि सब मानो कदी हमार ।। १४६ ॥ 


आ्आशीवाद 


मङ्गल करे ईस भारत का सकल श्रमङ्गल वेगि बहाय ॥ 
आलस निद्रा सों उटि जागं भारतबासी धाय । 

पका, समति, कला, चिदया, बल, तेज, स्वत्व निज पाय ॥ 
उद्यम पगे, धरमरत, उन्नति देख करं चित चाय । 

दुःख कलंक धाय देवै फिरि वेदी दिन दिखलाय ॥ 
बरस्हि जलद समय पर जल भल सस्य समृद्धि बदढ्ाय । 
सुखी घे पय ्रवर्िं, सके नदि कोड तिनि सताय ॥ 
राजा नीति सद्टित राजे नित प्रजा हरख श्रधिकाय । 

पम परस्पर बहे प्रमघन हम यह रहे मनाय ॥ २५० ॥ 


ऋतु की चोज 
मेष मलार 


सखि सजल जलद जुरि श्राये चातक चित चोरत चूमत 
विति दिति दुन दुन दुन छवि छवि कर चिहाल ॥ रेक ॥ 
केकी कलित कलाप कलोलत, कूल कूल कल कुञ्जनि मै, 
काली कोथल क्रूर कसाईन कूकि कराह रही कराल ॥ 


( ५५४ ) 


गर जत गगन घटा घन की-ये दादुर सोर मचावत रहै 
सूनी सेलजिया जच व्याली, वनमाली आली नदि श्राये- 
वधां वधिक स्मान जनाये, 

श्रीवदरीनारायन कविषर विकल करत विरहीन घाल ॥१॥ 


घनश्याम धाम नदि श्राये छाये घ्रनश्याम गगन पघुमङ्त, 
गरजत तरनत जल वरसि वरसि 1 स्क ॥ 
जीगन गन जोति जुरी जामिन, दस 

दिसि दति दमकत दामिनि, हिय इरपर हर्त बिरही कामिनि, 
मन मलिन दत दृति दरसि दरसि॥ 

चातक चदं चाव चदं बोल, दिशि दिशि मयूर 

नाचत डो, विध बिरह कैषार मनुं सोः 

उन चिन निकस्रत जिय तरसि तरसि॥ 
श्रीवद्धीनारयायन कविवर, सरसिज क्र 
मिरजापूर सहर करि प्यार यार लग जाय जिगर, 

तन मन वारू पग परसि परसि ।२) 


श्रलि मान मानना कीजे वसि सावन सोक नसावनमें 
मन भावन सा मुस्र मोर मोर ।॥ इगवान कान लौ 
तान तान, भदन कमान जुग जोर जोर रक ॥ 
उमद्त नभ घुमड्ूत घनक्रारे धार धरः धावत मनवारे 
श्रीवद्रीनारायन जू लत्वे गरजतर करि शह ओर सोर ।\३॥ 


कोकिल कल कूजत डार डार, लारात नदि मन उन विन हमार ॥ 
नव नीरद्‌ उनये छन छन छन, छन छवि छवि कछाजत । 
मोर सोर, चहु शरोर मचावत, दादुर बालत वार वार ॥ 


( ५५५ ) 


कारी निप डरारी जामिन, विधु बदनी बिरही गजगामिन, 
बेचे प. (+~ अ, 

करि वेचेन मेन कल कामिन, पेन बान जनु मार मार ॥ 

श्रीवद्धीनारायन कविवर दिल्ल राय हाय लगि जाय धाय गर, 

नटनि हरनि, सुश्क्यानि सुरनि पर तन मन डाल बार वार ॥४। 


घुमड्त घन गरजे वार वार, बोलत मयुर चदि डार डार ॥टे०॥ 
लत मलार गावत कामिनि, किलकत कोकिल दादुर 
जामिनि, दसर्ह दिसि तं दमकत दामिनि, 

मानह मनाज तरबार धार ॥ 

र्यारी चडु ओ्रोरन छाई--ता्ै बीरबधू अधि काई, 

देती चिति छवि लखि सुख दाई, 

मन मानिक जनु वार बार ॥ 

ससि वदनी सजि सही सारी, जुब जन गन मनमोहन वाय 
मिलती नाह नेह निजधारी, मान मान हिय हार हार ॥ 
श्रीबद्रीनारायन पिथ विन, करि वेचेन मेन मन दिन दिन 
कहरत कोकिल क्रूर कसादन, करूक हूक हिय मार मार ।॥५॥ 


प पिय पावस्र भूपति आये ॥रेक॥ 

घन कारे कारे मतबारे दतवारे समताये, 

गरजनि जय बाजति दुन्दुभि दादुरन की छवि छाये ॥ 
इन्द्र धनुष को धञु लाये धरि कु दिन सर बरस्राये, 
ग्रीषम रिपु द्ूढत चुन छुन छन, छबि करवाल लखाये ॥ 
जीगन गन दीपावलि तापे मोरन नाच नचाये, 
भिद्लीगन भन करार चहं दिशि बाजन रुचिर चजाये ॥ 


( ५५६ ) 


फेसे सजि सजाय चलि श्रायो चितवत वितदि चुराये, 
वकनि पक्ति को मुक्तं माल उर बद्रीनाथ सुदाये ।६॥ 
वद्रा गरजि गरजि दख देत ॥ स्क ॥ 

तस पे भिरली कारी निशिमे द्‌।दुर बोलत सेत ॥ 

पोन प्रबल पुरवा भकोगतन तोरत शृत निक्रत 

चपला चमक चमकि चौधी दै चरपर करत श्चेत ॥ 
सुन्दर स्वच्छ वितान वनायो सुरी सेन समेन । 
बद्रीनाथ पिया विन संजिया सापिन सी उस्र लेत ॥ ७॥ 


चपल(री चदुदिसि चमक छिति चूमे-जलद घन व्रूनन बरसे ॥ २० 
चलत सुगन्ध सनी पुरवाष्े--दृसरदाई तन पर्ये" 
श्रीबद्रीनारायन जू पिय धिन श्राल्ली तिय तरसे" ॥ ८ ॥ 

पिरि शयाम पघ्टा पहराय रही, 

चमकनि चपला दुवि छाय रहम ॥ खक ॥ 

घन ब्ुननि की बवरस्नि सा, 

चिति कलु श्रोरदि शोभा पाय रहीं ॥ 

नाचत मयूर यन म प्रमुदित, 

मोरिन कल करक सनाय रदी ॥ 

मालती मल्लिका हररसिगार जूही भोरन ललचाय रदी ॥ 
श्रीबद्धीनाराथन पिय विन, विरही वनिता वि्लखराय रहीं ॥ ६॥ 


फेरि मुरा लागे कहरान--केसे बसगे श्चत्र प्रान ॥ रक ॥ 
लागे गगन सघन घन घुमङ--घेरि घेरि घदरान ॥ 
चंदन की बरसनि पुरवाहे सरस समीर चलान ॥ 
श्रीवद्रीनारायन बिन लागीं छतियां थदरान ॥ १०॥ 


( ५५७ ) 
धोर घन सथन लगे घुमडान, घेरि घेरि घदरान ।टेक॥ 
बिस्तारनि बां बहार वर-वारि बिन्दु व्षान । 
बिलसत व्योम वकावलि बीर बधून बृन्द बिलगान ॥ 


चहु श्रोरन चौधी वैः लोचन, चपला चपल चलान । 
चोरनि चित चांदनी चमक विन चकि चकोर पङुचान ॥ 


सीरी सरस सुगन्ध सनी खंचार समीर सुदानः 
सोदे सहज स्याम सरसीख्ह सो सर सलिल महान ॥ 


करूर बकुल कदम्ब कुखम करमा कलाप विकसानः; 
कल कोकिल कुल की किलकारनि केकिन की करान ॥ 


जगत जमात जुरी जीगन जो वन जनु जामिन जानः 
जरित जबादिर जोति जुति जन ज्यों जोहर जदरान ॥ 


मथु मय मुकुल मालती मंजुल मनि मनोहर मान, 
माते मुदित मलिन्द मधुर मकरन्द मयी मदिरान ॥ 


लहलदहात लोनी लागत श्रति ललित लवंग लतानः; 
लोचन जेत लुभाय अली श्रलबेली लहर लंखान ॥ 
गरवीली गजगामिनि गन लागी भूलन करि गान; 
श्री बद्री नारययन पिय हिय, लागन लागी आन ॥९११॥ 


श्राली भोरहि आज घुमडि घन घेरे आवत दै ।२ेक॥ 
इन्द्र धयुष घन बु दी सर त्यो, चपला छृपान को साज ॥ 
यो बनि वीर वेषं श्रायो बध बिरही बनिता काज; 
श्री बद्री नारायन कै पिक दादुर सैन समाज ।(१२॥ 


( ५५८ ) 
मीजत संवरे संग गोरी, 
वरसानें बारी रस बोरी | 
ज्यों घन श्याम मिली दामनि घनश्याम भामिनी भारः ॥ 
जोरी होन निहाल जुगल गल ललक्रि भुजन जुग जोरी | 
बृन्दावन कालिन्दी करुलनि कलित निक्‌ुजन स््रोरी।) 
दोउ प्रेमघन द्द क माते इतरात खिन चोरे ॥ 


धरिया मलार 


धन उमहि घुमडि नभ घवे--श्रवर्हीं नं विनदन इरा ॥रक। 
यद्यपि नदिं बसंती हं सजनी सृश्रमा सग्सरार्चै । 

मधुर श्रलापी मोर चातकन चित चितवल लला ॥ 

उद्त यक्रावलि भिल्ली बोलीं पुरवा बरद भाव ॥ 
श्रीबद्रीनारायन लस्विये भूपति पावस् श्रावं 


ये श्रषदीं तं लाग गाजन, यादरलल सैन मैन सम साज ।रक॥ 
पावस सनापति लीन चलो, विशौ जन ब्रध काजनः 

इन्द्र॒ धुप घनु ब्रुदी सर शसि दुन छबि की छुचि श्राजन ॥ 
दादूर मोर सोरकं लागे, समर याजनं याजन, 

बद्रीनाथ यारया ्छतु मं चहत चले कित भाजन ॥ 


(दो) अवदं ते मोर शला कोकिल किलक कीर कला । २०॥ 
मानं वां बधिक आगमन कत बिरही श्रवला पै, 

धार घरे घरवा घाचत चढ़ी चंचलता चपला ॥ 

कोठः जात हाय विनवै वलि बद्वीनाथ लला ै। 


( ५५६ ) 


मे मलार 


श्रव तो आश्रो प्रिय प्यारे, 

कार कारे घन घूमि घूमि चिति चूमि चूमि दमकत दामिन ।॥२०॥ 
भोंकत रहत पवन पुरवाईै--करूकत कोकिल क्रूर कलह, 
कुञजन मोर सोर दुख दाई-बिकल करत विरही कामिन ॥ 
बद्रीनारायन जु तुभः विन, नहि लगत पलक सपनेहु पल चिन, 
सुनी सेजिया दुख देत कठिन, मानहु कारी व्याली जामिन ॥ 


चपला चमके चमकाल्ली-श्राली बनमाली बविन-- 
काली निशि मै कूकत कोकिल कलाप ॥ टेक ॥ 
वबद्रीनारायन जू नीरद, बरसखत उमड़ श्रावत सव नद्‌, 
नाचत मयूर गन मतिमद्‌, जिय डरपावत करि अलाप ॥ 


श्रायो पावस रष श्राली-बनमाली पिय बिन व्याली सी 

डस जाय हाय यह कारी रेन।; रेक ॥ 

नव नीरद उनये जय श्रावत, बिरदिन पर साजे मेन सेन, 
छन छन दन छबि दुह राति मनहु कर लसति कलित करबाल मेन ॥ 
भिल्ली दादुर मोर सोर चहँ ओरन खों दुख देन ओन, 
वद्धीनारायन जू पिय बिन, निसि बास्रर बरसत रहत नेन ॥ 


घन उमड़ घुमङड़ि नभ धावत ॥ रेक ॥ 

काली रेन डराली लागत चपला चख चमकावत । 

ता विच बोलि पपीहा पी पी करि छुतियां द्रकावत ॥ 
चेपनि चाच भरे चहं ओ्ओोरनि मोरन सेच मचावत । 
बद्रीनाथ रसिकवर ता दुन राग मलारहि गावत ॥ 


( ५६० ) 
चपलारी-- चह दिसि चमक्रि चमक छिनि चमे, 
जलद घन वूनन बरसे टक ॥ 
चलत सुगन्ध सनी पुरवा, दु खदाङई नन परततै- 
श्रीवद्रीनागयन ज्‌ पिय त्रिन श्राल्ली जिय तस्स ।॥ 


॥ 1 


प्र 


वनम मोरवा कहरान लग सुनि धुनि धूरवा नियरान लग ॥२०५ 
चहु शरोर चपल चपला चमक्रत, द्धिति इन्द धनुध दिशि २ दमक; 


पुरवाईे पवन सरस रमक्न, लखि बिरही जन चिरहान लग॥ 
श्री दरी नारायन कविवर निय श्रूलं रदी भूना घर धरर; 
फलन चणिया सही सजक्रर चिन चंचरीक ललच्चान लग॥ 


बरसाती मरी 
दस दिशि दति दमकन दामिन, जीगन जुन जगमगान जामिन ॥२०॥ 


बद्री नारायन नु पिय चिन, यरजत घन रहत सदा निशि दविन; 
पिक चातक मोर सोर दिन दिन, व्याकुल कीनो विरही कामिन ॥ 


मलार को दुमरी 


इत श्राश्रो यार सेलानी, घरि घटा धन बरसत पानी ॥रक। 
श्राय धाय गर लागो प्यार-करो कलि मनमानी 
बद्रीनाथ पागरी धानी जें भीग दविलजानी ॥ 


कोदलिया चिन छिन क्कि कूकि दहे मारी, श्री जियरा इर पादै ॥२₹०] 
सूनी सेज रेन रश्रंधियारी-रहि रहि जिय धघवरप्रै। 
श्री बदरी नारायन जू पिय चिन निस दिनि नींद न अव+ 


{ ५६१ ) 


खेमटा 
कटं जनि जाबो-दो--दिलजानी ॥रेक।। 
करत सोर चहं ओर मोर गन, वन बन बरसत पानी । 
बद्रीनाथ बिलोकत काहे न जोवन जोर जवानी ॥ 


घडा घन घेरी, सखुनरी एरी ॥ टेक।। 

~. क नि, क ५ 
चमक चमाक चपला उरपावे, सूनी सजया मेस ॥ 
श्री बद्री नारायन नु पिय आ्आवत दै .खुधितेरी॥ 


वरसाती खिमय 


क्या अलबेली नवल ऋतु आह रे ॥खेक।॥ 

स्याम घरा घनधोर सोर चर्हु-ञओरन देत दिखाहरे॥ 
चमकि चमकि चंचला चोरि चित-दिशि दिशिदेत द्रसाईरे॥ 
करत सोर चदु शरोर मोर गन--वन वन बोल सहाई रे ॥ 
वद्ध नाथ पिया की श्राली-श्रज्हुंन कल्चु खधि पाह रे ॥ 


ली काली घटा धिरि श्राई रे ॥खेक।॥ 
सनि सनि सरस समीर सखुगंघन सनकत सुख सरसाह रे ॥ 
चद्री नाथ रजो नहि आये सजनी सुधि विस्राहरे॥ 


राज आली मोर बन बोलते रेक ॥ 
घन करि करि मतवारे-दत वारे सम डोलं ॥ 
ता दुन बद्रीनाथ पियारे सौतिन के संग डल ॥ 


चलते जाश्रो ए मेरे सेलानी ॥ रेक ॥ 
उमङ्‌ श्ुमङ़्‌ घन घटा घूमि चिति चूमत वरसत पानी ॥ 
सूने भवन सजी 'सेजिया यह बद्रीनाथ दिलजानी ॥ 


( ५४ 


व इ कक 
भूला गोरी मे 
चलिद्यारा विहारान भ्रूर्ल॥ रक ॥ 
थर्थरात पग हर्हरात हिय तरारी ब्ग्रस हमारा ॥ 
श्रावद्रानारायन दिलबर धाय धाय लमि जाय श्य गर हाय 
स्ुनत नहि श्ररज गरज तुम मोदं इर लागत भारी ॥ 
दिटार खिमरा 
ददार का खिमर 
दिडार रे शूले राधिका श्याम ॥ टेक: ॥ 
तरन्दाव्रन कालिन्दी क्र तट सुसमा शनि श्रथिरम॥ 
वसी खर हरि उत श्रवन गात्रत न्यारी ललाम ॥ 
भरूलत लाल लली दँ सुलावत सनि इृजवास्ी तराम, 
चद्ानाथ नवल यद शोभा निरस्त रहत मुद्राम ॥ 


हिडारः उभकि कि शूले ॥ खक ॥ 
मनमोहन रप भाच नंद्धिनी, कंज कलिन्दौ कूलं ॥ 
वद्रानाथ देखि सुभ शोभा मगन मदन मन भूलें ॥ 


श्याम दिडोरवा श्रूतं री गुयां जमुनवां के तीर ॥ टेक ॥ 
मार मुकुर बनमाल विगाजत, कटि तरः सोदत चीर ॥ 
लखत लंक लचकोली भुलत प्यारी दात अघोर ॥ 
ललित कंदुकी दीसत फदरत श्रं चल लगत समीर ॥ 
यद्रीनाथ हिये जिव विहरो--राधा श्री बलवीर ॥ 


सादन 
सावन खी सारी सजि ससी सब भूल दिडोर ।। टंक ॥ 
कोयल क्रूकत कुजन, मोर मावत सोर ॥ 


( ५६३ ) 


घेरि घरा आई दापिनि चमक र्दी चहुं रोर ॥ 
बद्रीनाथ पिया बिन मानत नदीं मन मोर ॥ 


हिडोरा वा भूला 
राग सोरढ मल्लार 


उभकि सुक भूलनि छवि न्यारी, हिंडोरे मँ पिय सग प्यारी ॥२०॥ 
सजल जलद जूमि जूमि नभ घूमि घूमि भूमि भूमि 

लेत चिति चूमि चूमि छन छन दुन छवि चुहरात 
दरसात, पात पातनि बरुन पात वारी । 

` कलित कलाप कोकिलान की कलोल किंलकारत 

करी लन कदस्थन के कुञ्ज कुञ्ज--कीर कुल भरि 

भारी; श्रधिक श्रथोर मोर सोर चहु श्रोर पिक, 

चातक चकोर के समानकी श्रवाज श्राज 

बद्रीनाथ दाथौँ हाथ ज्ञेत मन मांगि दवि दगन रस्त खारी] 


सूँ हो हिंडोर सात्रन मास सजील्े, सरस ससय के कूलं, ॥२०॥' 
सीय सीय-वज्ञभ रति रति-पति की उपमा नहि तले मूले दो ॥ 
लली लंक लचकीली लचकन मचकत पाटन हले सूले दो ॥ 
श्री बद्रीनारायन जू मन यद दुवि कवर्हुन भूल शूलं टो ॥ 


भूलत श्यामा श्याम श्राल्ी, कःलिन्दो के कल कजनि मे ।रेक।। 
नवल लली सजत दुवि द्ाजत, नवल अल्ल गन संग 
गावत नवल सग श्रभिराम आ्राल्ली \ 


( ५६ ) 
लटकन लद काली ध्ुश्रयली, शरद्‌ चन्द पर जनु जुग व्याली 
सुखमा ललित ललाम श्रली ॥ 
ग्सी श्रमल्ञ श्रनुप छटा पर--श्री बद्रीनारायन कविवर 
वार्त द्भुषि सत काम श्चाली॥ 

मरा 

घुमडि घन प्रन लग श्राली ॥र्‌क। 
चदु श्रारन चाधौ द दै चम्व, मकः र्दी चपला चमकाली । 
गरजनि घ्रार सार्की धुनि विरही तन तावन वाली, 
श्रा बद्वा नारायन जृ पिय जनु सुधि भृल्लि रह बनमाल्ली॥ 
चितै जनु चालक ल चिन चरं ॥रखकर॥ 
नील कंन दुतिहारी गिरि कञ्जल श्रवली पन मोर ।। 
मनदु मत्त मनङ्ग मैन करः श्रीरज क तम तोर ॥ 
मन्द्‌ मन्द्‌ श्र मनुर मधुर शुनि, करन हर्त मन मोरे ॥ 
वाह! व्राह! देखो ता वदद नारायनयाश्ररं ॥ 


विमल बन बागनमे, वपां की शह ब्रहार 1र्क।॥ 

गुलवास, गुलशब््रा स जक्रर पते हार सिगार ॥ 

च्वि मालती मल्लिका लत्त्र मन मधुकर दीनो वार ॥ 
चिरदही सन वघ काज खिली कर कलक लिये कटार ॥ 
कल कदम्तर कः करुम गद टै मनह्‌ मनाहर भार ॥ 
गल्ल मेदी गुल दपहरी सर्ग बदल बन दिलदार ॥ 
इरियारी चहु श्रोरन छाई डोलत सुखद व्यार । 
चातक मोर चकोर कोकिला बोलत डारदधि डार॥ 
श्री बद्री नारायन जु पिय चलि लिये दक वार ॥ 


( ५६५ ) 
डोरे भरूलत प्रेम भरे, 
मूलत लाल लली है खुलावत, सब बज बाल खरे ॥ टेक ॥ 
प्यारे मुख पँ बेसर राजत मोती माल गरे, इत 
मनमोहन होत सुसोभित बंसी अधर धरे, हिडोरे॥ 
गाय मचाय मचाय ससस रस, सब दुख इन्द्‌ हरे ॥ 
वद्रीनाथ देखि नभ शोभा, खुर गन सुमन भरे ॥ 


आहा केसी छवि छाय र्दी- भूलन की हृलन भाय रही ॥२०॥ 
भचकत हिंडोर नासा सकोर, पिय हिय प्यारी लपटाय रही ॥ 
सिसकीन सोर मोहन मरोर चपलति चर ये चलाय रही ॥ 
श्रीबद्वीनारायन जू जिय मै शोभा सरस साभाय र्दी ॥ 


मूलं राधिका श्याम वही बन ॥ रेक ॥ 

कलिन्दी तर ूलन शोभा देखि लाजत कम वही वन ॥ 

इत मनमोहन बंसी वजावत उत गावत वाम बही चन॥ 

कारी ज्ुर्फनि मै फैखि पसि के उरभत मोती दाम वही बन ॥ 
वद्रीनाथ रसिक यह शोभा निरखत श्ये जाय वही वत ॥ 


खहा ! अरब भूलन भूलनदेरे॥ रेक॥ 

करूलन कालिन्दीक कद्मन कलित कुंज नेर; 

केकी कलयरव करत नचत चातक चर्हु दिशि करे॥ 
भूलन सुख मूलन के लागे नाक सकोरनः 

भटी सेक लंक लचकन करि, श्राय लगत हिय मेरे ॥ 
पूलन सों फूले बन छुवि जनु चहत चितै चित चेरे 
जिनपै मधुर मंजु गुंजत श्रलि मदन मंच जु टेरे ॥ 





स्फुट विन्दु 


स्फुट बिन 
मरी 


बरबस लावत चित पेच बीच, लट काली घूघर वालिया ॥२०॥ 
चमकीली चौकाली श्राली; मानँ पाली व्याज्ियां ॥ 
बद्धीनाथ फसावनि जाली वाली चल निरालियां ॥ 


जानत ह सयां श्रा चज्ञे मोरारे नयनां फरको जाय ॥२ेक॥ 
टूखत बन्द चाली के, चुडिया कगना खरको जाय ॥ 
बद्रीनाथ शआ्राज सेंसर सन जियय धरका जाय ॥ 


सखीरी जनि पत्तियां कोड जाव- 
सखी मग रोकत खदो नन्द कुमार ॥रेक।॥ 
बद्रीनाथ चुखवत चित नित--वेन वजाई वंसीवट--जमुना तर ॥ 


संबलिया रे हो सेयां लागी तुमसं प्रीत ॥रेक॥ 
पित्ते पीत लगाय पियारे, शरव कत करत श्रनीत॥ 
बद्रीनाथ यार अलवेला बांको मोहन मीत ॥ 


गुजरियारे हो गुथां पानी कैसे जाव ।टेक।॥ 
नित नित यार करत ऊुञ्नविच, महन जाकर नार्वे ॥ 
द्रीनाथ न रहिवे लायक अव यह गोकुल गांव ॥ 


( ५७० ) 


ससि सावत रीं सपन चिच पिय श्रपना मनं देवा ॥ क्‌ 
धनु चरावत वंस्ी व्रजावरत तद्धि चिच गाव्रन परी गंयारे॥ 
बद्रीनाथ काको लेकर मापर मारन परी संय्रार ॥ 

पतने में य्वुलि गहे नीद हायर ! पिय श्रपना मनदेम्वा॥ 


तरी श्रलव्रली चान मदे मया मन लीनौ रक्‌] 
लरकाली काली धुद्रगरनी चमक्रानी चिन चारन वानी ॥ 
मतवाली मानद पाली व्यान, दुवि बुना र॥ 

नेन मेन क चान निहार रतनारः कारेः मलत्रार ॥ 

कंज र्वंज करि मीन दीन वासि जल द्रीनारः॥ 

चद श्चमेद बदन संदुर पर, तताल प्रवाल सदश मधुराधर | 
मेद्‌ मद्‌ मुसुकाय दाय ग्ररग्रस वरस क्ीनार॥ 
श्रीवद्रीनारायन द्विनवर, डाल दिया नाद जनु टम पर| 
मव नहि नक नजर चितवन, द्ुलिया द्युत भीनार॥ 


चित चितचत दायर श्चन गया, 

रांकी वित्ताकि स्रजसयज चनक्र ॥ट्क॥ 

सबही सुधि भूलि भटर भर्माती 

नित कज गली सतरुनि पथाम सनक्र॥ 

बद्रीनारायन विबस्र भह सुनि नान तान वेशी का भनक ॥ 


 येरलंगराह्ैके यैन सनम! मन न यनाश्चो रः । रेक 
नरैर के गले लग जातं दो, लख के हमस्ा  शरमान हा ॥ 
बद्रीनाखयन ज प्यारे व तोन सताश्रो २॥ 


( ५७१९ ) 


प्यारे पीव हमारे नयन तुम पे उद्माने (यार) ॥ेक॥ 
बद्रीनाथ माहनी मूरति, मानर्हँ टली सील की सरति, 
क [क ९ 
लखि लखि मेन लजाने॥ 


हो चत्ता छाडो हमे मुर्की कलाई रे ॥खेक।॥ 
वदरीनारायन पिय जार न जनाश्रो, 
जायो रिस जनि उपजाबो, जा चा श्रपनी भलाई रे \ 


दिखला दुख डुक चाँद सरिस, 
तन मन धन डाल वारियाँं ॥रखेक। 
वदरीनाथ चितै चित चर्त, चंचल चख रतनारियां | 


इन बगियन प्ठेर न श्रावना रेक 
चंचल चंचरीक चंपा मै, चलि जनि जनम गवांवना । 
बद्रीनाथ वक्त बीते पर फिर पीडे मत आवना॥ 


स, ~+ ५१५१ 0. 4 ५५ 
रस भरे नेन की सेनन सों मन, बस कर ले गये। सावि ॥२ेक। 
गोलन कपोलन मै लहयती प्यारी काली अलकावलियां ॥ 
वदरी ारायन गाय २ बिलमाय बनाया वाचस्यारे॥ 


प्यारे हाय हमारे सांवल्ियां केसी वंस बजाई रे 1 खेक॥ 
पडत कान कर देत विकल वस, ताने ेसी खुनाई्रे॥ 
श्री वदरी नारायन जू जनु चोखे बिखनं वुभ्प्ाईै रे॥ 


( ५७५ ) 
रतनार नेन बार ये रननार नेन बार ॥ रक ॥ 
काटे दै मारत जान जान ॥ रक ॥ 
वदरा नारायनय तर श्रजत्र अनात् मानय रतनार नंन बारे ॥ 


श्माश्नो श्राश्यो निन ग्रान न वनाश्रोजी॥ 

घ्रातन करत जनु जारा जारी जाश्रौ जी।। टक ॥| 
बदरी नाथ हाथ इन लाश्चा, 

द्मबस्र न वरद्स्र निनदि सनाश्रा जी॥ 

तरसत रदत नयन दरसन व्िन, 

मिला हाय श्रवन दुर्बल द्यनद्धाश्रा जी॥ 


ब तोरी प्यास व्यार न्यारी सूरत 
खित चोरत कारी करारी जुर्न मन ॥खक॥ 
श्री यद्री नागायन जू पिय--मारि भूद जनु नंन सन ॥ 


ये लरकाली काली चमकाली श्राली प्र वाली 
पाली व्याली मतवाली सम ॥खक्‌! 
बद्रीनाथ फस्ावनि डाली निपट निराली खाल श्रनुपम ॥ 


ठुमरी 


~ तेरी चितवन मन मै चुभी चेन चितये बिन नार्हा २।२क 
पयि बद्री नारायन मनो मूर्त मैन वस्र गह अर्वस मन मार्ह ॥ 


{ ५७२ ) 


मीठो सूरत मेरे मन बसी- तेरी अलवल दल रे ॥टेक॥ 
संवस सूरत प्यारी चित चोर जेन वारी, 

क्यासजी पाम सिर लसी ॥ 

लखि बद्री नारायन चख चारं 

. चितवन उर लोक लज क्स नसी ॥ 


वस कुड नदीं रे मेरे पास नर्द मनं मसे \रेक॥! 
खय हाय समुभावै काहे कौन जिय स्यायै, 

यदह सुने सिखावन तेये ॥ 

मत बद्री बद्री नारखयन करो वचन रचन, 

चलते जाव जाव जनि घेयो॥ 


छल बल कर दिल्दार मेय सेनो मे जादू मारा ।टेक।॥ 
आकर गल्ञे लग जा त॒म तरखत प्रान हमारा ॥ 
बद्रीनाथ तेरे मुख उपर चाँद खरज छ्ुषि वारा ॥ 


रज यदी रव खन लीने ८ येजी ) कीजे वस नदीं नीं ॥२क॥ 
श्री बद्रीनारायन पिय सों वेर खानिबो भललो न जिय सो, 
सखी सखी के वेन, श्रैन खख होते कीं कीं ॥ 


जव कवर्ह इत आय जेखो जी । 

तव सच दिन को फल पाय जेयो जी ।टेक। 
श्री बद्रीनरायन दिलवर ज्ञेसे गाली देत 
विना डर वेखहि गाल्ली खाय जेयो जी ॥ 


( ५४ ) 
वहार की दमी 


गगरा वाक दृगन द्ग जार नार, 

तग्रा चिनवन चिन चिन चार चार 1 दक 

दविग्यलाय नवल कु चनक्र नई मोद मगर नासा स्क्रोर)\ 
द्री नगयननु मा मृदु मुसृकृगय मुख मोर माग ॥ 


कान्यया न उगर्यिा द्यु नामय्यि म्र, 
दृद मानन नदि यनु नगर द्धक) 

बरदा नायरन नं नट फा काकस्य 
कुलात्‌ सायार्या मार्या ॥ 


करट प्रयो दिलदार सतिन, दरसन विन नरस्ते गहत मैन [द 
श्री रद्र नायायन नुम विन, चितनच्येनटि न य्या पन छन, 
दधिनि दन मैन मान मलिन ॥ 


श्रशवरियन वह बनकर समाय गह, 

सखिका करहुं कहिन जाय टक्‌ 

दिखलात्रन सुभ सावर सूरन, मनम मनसिज उपजाय गया ॥ 
श्री व्रद्री नारायरन द्वितलत्रर चिनवन चरः चनह गय गयौ | 


जहि लसि समवि भाजन लाज मार, 

सजना वद छि दर्साय गयो 1 

चासं चन््रनि चिते बह व्र, सुनीर सग्सिदगदहान पार ॥ 
| चद्रीनाथ यार यदि मिह्लिना, तन मनवारूसौन्तौ तार ॥ 


( ५७५ ) 


सव साज बाज बृजराज शआ्राज मेरे मन वस्र गहं २ ।'रखेक। 
सीस मुकुट कर लङ्कुट विराजे कटि तर पर पीताम्बर छाज, 
लट धू घर बाली व्याली, ल्ली जिय उस गहरे ॥ 

द्धी नाथ सांवरी सूरत मानहु मदन मोहनी मूर्त, 
मतवारी प्यारी पलक्न की चितवन मनमें घेंख गहरे 


दुखियाँं अखियांँ रोवत तु विन, दुक दरस दिखा जाश्नो ॥ड०॥ 
द्री नाथ यार तरे बिन, खपनहु लगव न पल पदौ दिन, 
यार कमी भूलते से तो इन गल्लियन श्रा जारे ॥ 


शहाने कौ टुमरी 
उनि गये आज व्रजराज सो नयनवां ॥रेक।। 
विक्र विन दाम गये, ध्यनदहीको काम लये, 
विवस्र भये सनि सरस नयनवां। 
बद्री नाथ वीर हाय, वेदना कटी न जाय, 
चित चुभि गयो ज्ुग दग के सयनवांँ ॥ 


इभरो सिंदूर 
ये चित चार यातु तेरी अराज परी पहचान ॥ रेक 
सदु मुखुक्याय लुभाय हाथ मन मारत नंन बान ॥' 
वद्धीनाथ छुयल छुलबलिया ताह गई हम जान ॥ 


न लगो सेयां घाय धाय तियो 
लो हरो जानी हम सगय घतियांँ ।रस्क। 


वद्रीनाथ हाथ पक्से जनि, मोदे न भावं एेसो प्रीत तुमारी 
जावो जावो जहाँ रहे सतिखं ।। 


+ 


( ५5 ) 


दविगवला मुग्वड् दुक चंद्रसरिस. नन मन धन नु पर बारिया {ेगौ 
बद्री नाथ चितै चिन चारों चंचल चस मन मारिया ॥ 


दरूमरीमे लंग 


स्सा जात श्रा र गया र-यांको दिन्नवर यार । टकः ॥ 
बद्री नाथ पिया जो मनावर दष्ट कान क्री ब्रानीरा॥ 


क + ह ५ ५ त $ ^ ५ 

मारा अनी रा ननवां लय नर्हा मान 1. दकः 

लाक लाजकरुल त्रत मरजादरा र~-यं जुननुमी नदि मानं] 
वद्ध नाश दाश परि श्चीरन करन दमं प्रहिचानं॥ 


ना जान्‌ कदि कारनवां (गुयांर) सजनां सस्तो जाय ।{रक्‌॥ 
जिय ध्वरक्रतद्धिय श्वर शर द्वपत पिय तिन क्रदु न सृद्धाय॥ 
बद्री नाथ जाय व्रजारा--नाव्रा स्वस्रा समु्ाय ॥ 


रन माली द्धिन द्वार (दहा) टानां काटे कानार ।स्क) 
व्रद्री नाथ नक इन जिनतो रः मरः याक यार ॥ 


। 


दरमर 


९५५ 


दिलबर दिल लै कित जान चत्त 

उर बसर श्राय धायलग जाश्रा गलते | 

चतुगहे निडराई लंगगहं को जानत तुम फन्द्‌ भले 
वद्खनारायन बाकर यार--घ्नाफन क सिंगर दंग तुमार 
छनुःखषरे सी छवि छुहगय चक्ति । 


( ५७७ )) 


भिमो कौ इमसी 
मे तो जात रही पिया की सेजिया, 
(गयां) मोहे नजर लगा दीनों ॥रेक। 
कोड सोतन आईके, मोचक मोको देखि-- 
बद्रीनाथ कहं कहा मोह दगा दीनोरी ॥ 


वनमाली री--श्मीचकददीं मन ले गयो ।टखेक।॥ 
सोँवरी सूरत माधुरी सूरत रे दिखलावत छल के गयो ॥ 
श्रीवद्रीना तयन जू पिय जु जाद कष्यु के गयो ॥ 

डुमरी 
सनन नेन कटारी केसी यार तुमारी ॥टेक।॥ 
मन्द मन्द मुुकात जात, सक्रुचात लजात निहारी ॥ 
नाह कदी गाहक भयो जियको, जनु जादू कलु डारी + 
मव मुख मेङ्‌ छोड भाज्यो कित, ले मन खुरत बिसखारी॥ 
श्रीब्रद्रीनारायन जू नहिं भलत चित छबि प्यारी ॥ 

इमरो 
ना वोल्‌ चिन पाये कगनवां ॥२े९॥ 
भूटी बात बहु भांति वनावत, जाव जाव जनि हुवो रे जुबनवां ॥ 
बाली भूमक वाल्ली लाना, तव फिर पीडे दाथ बहाना- 
कोरी मुहन्बत इमे न भावे, बद्रौनाथ दिल नानी सजनवाँ ॥ 


काटे गोरी एेरी सुखकाती जाती मन मन- 
चपल चखन चितवत इत दछन दुन ॥रखेक।॥ 
वद्वौनाथ श्रमल चछुवि लखि लखि: 
वास्त लोक लाज तन मन घन ॥ 


( ५७८ ) 


सुधि नैरी भूलन नादि तनक जादू कल्य मार करदं टक] 
बद्रीनाथ हाथ मल मल तुम ऊपर, श्रारिक्र मर्दं] 


मन मोती वारत मराल गिग्धारा नोरचालपे। 
गयन्द द्याह मद्‌ लग््रत ज्जुगल पद्‌ धुन सुन नृ पुर रसान ॥ 


नाजुक मरो कलेय्या जनि पकर रकः 
चदुरानाश् यार दिनजानी सेय्या पन्त नार्‌ नेन व्रलेय्या ॥ 


प्यास नारी सुरतिश्चा नाहि विसर ।।खक॥ 
वदना श्रमल श्ाननलस्वि माजन लानत मंन मुरनि्रा 


सजन प्यारी = सुरत मन माष यकर); 
छ्मश्र इन इगन जच्ल महि कोऊ, जब्रसं सुध त्िसराषर॥ 
चदरीनाथ यार की चितवन, श्रग्र मन बीौष्व समाहर ॥ 


ननन नेन मिल्लाय मार जादू कत्रुं किञ्च २ ॥र्‌क।॥ 
परदुरी नाथ च्नुटि अलक धुधुराली काली व्याली २।। 
छाली वनमाली मुसुकाय दाय मन ल्िश्रोर॥ 


जाचो जी मोहन यार--मोरीं खुरिया दरक गहं" २ ।खक्‌॥ 
यदरीनाथ पिया जनि बोलो, माचै नहि यहु प्यार ॥ 


+ तेरी प चुल बल दी वाताँ, माड जीवन मांवद्‌ ॥रक॥ 
बदरी नारायन इुक--सारः नाल न श्रावं) 


#पजावी भाषा 


( ५७६ ) 


जाओ्रो सेय्यां जाश्रो सेय्यां, ना बोल मै ना बो मै ॥रेक।। 
श्री बदरी नारायन दिलवर घाय लगो बस उनके गर ॥ 
जान गहै मेँ तुमको नटखट हर, घुधर पट ना खोल रे ॥ 


लगर न कर कर धर बर जोरी रे ॥रखेक।॥ 
जाश्रो २ बहूतन करो बर जोरीरे॥ 


काको 


देखो उत डादयो नन्द्‌ किशोर-- 

जनि ज्ाश्नोरे कोड जमुना की शरोर रेक 

बद्रीनाथ करत लंगरई, चित चोर चितै चित लयो चुराई, 
सौदीन करि दग भोंहन मरोर ॥ 


भाजत ही कत प्चिकारी मार, 

भकारे तोर मोतियन की हार ॥2ेक। 

रग बरसावत गावत धमार, सुख सरसावत जावत अपार 
बदरीनारायन बांके यार॥ 


चितवत चित लं गथो चोर, मुखुक्याय मंजु मुख मोर मार ॥2े०॥ 
चदरीनाथ पिया पनघर परे बाके बांको दग जार जार ॥ 


मेरो श्रौचहि मन हर लीनो, दुल बल करि चित दीनोरे ॥२०॥ 
बद्रीनाथ दिखा मुखा डुक, चितन मे बस कीनोरे ॥ 


क्या दिल्ल बीच विचायरे तज दीनो देस हमाय रे ॥रखेक।॥ 
बद्रीनाथ तेरे बिन स्यूना लगत सकल संसारारे॥ 


( #्र$ ) 


यरत्येनारायन व्क यार, लगि जात्रो गते करर प्यार ॥ 
मुसक्याय मंसो गयो माग, चंचन द्ग श्चन द्विशि निहार, 
चिनवत चन चाग लया दमः ॥ 


चछतियां न ल्लमा ग्रनघ्रारौो प्रयाम 
धनियां हम नानी तिद्ध दयाम  टरक्र। 
बद्रीनाथ भई मा भई क्त्र पसम भाग हमारी एयाम ॥ 


प्यारी प्यारी प्यारी तरी प्रान, 

यार दविर्दार प्यार करश्राना इन श्राजा इन, 

मेरे पास--वार नृपे लन मनटेक। 

साँत्ररी स्बूरन मन मोहनी मरन यार उर मोतयः काद्र, 
देम्वि र्ग-देरिवि दग. भग लमा कज ग्यंननेन कम। 
यरतरीनारायन कत्रिवर स्तुम सुर गाय राग रसीनी सनाय, 
भारि चिन्त-मारि चित्त मुुकुरान कल नार्हा पन दछयुन ॥ 


क्र वाके तिहार ये नैन, मीन द्युति छीन वनावन, 

कहा क्टु-कटा कहं कद न जात, जनु जुगल कमल} रक्॥ 
ब्रद्रीनारायन दिलब्रर न कर्म निहार, गयो जनु जादू मार, 
मेरी जान चास बान, मनहुं मयम, द्यु स्रस्त श्रमल॥ 


लखन क चाल की 


जावो जावो जाम तिहार संग नादा र- 
कार खेल खेलत मरोर मोरी शाही र ॥र॑क। 


प्रीवदरी नारायण चल हट दै तू निपर निडर नरखर, 
खल बल भरो रहत मन मामी रे ॥ 


( ५८१ ) 
मेत्‌ तेरी सखांवयी सूरत पर वारी, 
नंद के किशोर चित्त चोर बनवारी रे॥२क॥ . 


श्रीबदरी नारायण दिलवर देखन दे छवि श्रव ननन भर, 
जोव घर चाहं बेर माने वजनारी २॥ 


काहे एेसी करत निडर बरजोरी रे, 


चलो टो जावो छोड दे्रो गेल मोरीरे ॥२०॥ 
श्रीबद्रीनरायन भटपर श्राय धाय हिय लिपट चर, 


नरखर चोली की चली तू तनी तोरीरे॥ 


इमरी 


काट मारत नैन सनन भाला री॥रेक। 
खुन दे सरग लोचनि ! जा दिश नेक बिलोकि दियो तुम- 
तापे तुरत जादू जनु डालासी।॥१॥ 
छवि ससि संकोचनि ¦ देखि लियो जिन रूप तेरो 
कहरत करि श्राह भरत नालारी।॥२॥ 
परी मेरी प्यारी ! कारी श्रलकावलि घेरे जनु 
विष धर व्याल युगल कालीरी॥२।॥ 
“लू पे रति वारी ! जिन इन लीनो डस परिगो 
वस जनु उन सो यमसोपालारी॥४॥ 
हे टे कल कामिनी ! योगी यती तपसी तज तप 
सव फेंक दियो मगको दाला री॥५॥ 
दमनी दुति दामिनि ! भगत चकते भगतीन छोड 
तजि दाप तिलक करटी श्रौर माला सै ॥ ६ ॥ 


( ४८२ ) 


ह ! दै '! दिलजानी 1! हम तो दुष हैरान जान 
क्यांद्धिल्कोकगतहोश्ररः ्रालारौी॥७॥ 

तृ है लास्रानी! श्वीवद्रीनागायन जु कवि 
का काहे देन रहत रखालारी।८॥ 


सीकौन सी चूक्रप्रसोरतियां ब्रतियां नरह बालन र्मी रहं \रका। 
लंगर करि करि तर्सावन, सरस्तराबन दुल खन प्रनियां ॥ 
बद्रीनाथ यार दिल जानी--श्राय लगोश्रत्रतो छ्रुतियां) 


छुतियन प्रर मोरा भुन रदे--विसगाय क्रमनक्र फन रदे | टर 
घ्रीवद्रीनारायन नुभायनन प्रास मस कन्हं न जाय. , 
दुवि द्युङ्गित निहार श्लृन रहे ॥ 





बद्धियां मरोरा गोरी. चुहियां दरक गहं मासी} रक॥ 

श्री जूजचन्दु वडा श्रभिमानी, श्चानि गद्वी श्रौचक युगपानी। 
लपरि परि चट मार लकु सा, सीस की गगरी फारस मोर्‌ + 
यद्वीनाथ दयुयल शति नागर, सपान गुन शरीर उजागर) 
मुखर चूमन बर्ज नहि मानन, लगि गगरा बर जारा जास ॥ 


अब दमस्ता नहि काम तुरम कलु, 

जाव जी जाब जी जावो चलते परिया 
नस्रात जात षष्टुतात स्वर, 

श्र द्योत कहा श्ष्र दाथ मत्ते पिया) 
वद्ध नारायन माफ क्र ब्रस् 

जाय ल्लगो उनी ऊ गक पिया॥। 
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{ ५८३ ) 


दिखला मुखडे की भलकः अलकः, 

घन बीच विहसि विज्जुरी चमकावत ॥ 
सखि स्याम सीस की मोरपखा लहि 
कौ समीर सुखमा सरसावत ॥ 
खग वान कान जलौ तान तान, 

घरि श्‌ कमान छतियां द्रकावत॥ 
वद्वीनाथ विलोक कोर हग, 

सग अलि मीन खंज सकुचावत ॥ 


श्री चजचन्द्‌ श्रमन्द्‌ प्रभा लखि परेम विवस भह नागरिया ॥२०॥ 
धरे श्रधर मधुर पर ललित वेच, सिर सोहत सही पागस्या ॥ 
पर लखत लंक पर पीत हर्त चित रोकन ना्हंक डागरिया सी ॥ 
लखि बद्रीनाथ बिलोकि रदी तन, सुन्दर रूप उजागरिया री ॥ 


उन बिन पल दिन नहीं पडत चयन, 

निस बासर बरसत रहत नयन ।टेक॥ 

नहि भूलत वाकी छबि जिय सो, 

जिदहि लखि लखि भाजत लाज मयन ॥ 

निरखत हरत जगत सत मति मति, 

खग सग मद मतवारे सयन- 

मन मोद्यो भरी बद्री नारायन मीठे २ बोलि चयन ॥ 


द्रस्तन चिन तरसत रहत नयन ।रेक।॥। 
माय लंगर विच्‌ डगर रगर कर कर धर सौप्यो मनु मयन ॥ 
कहा कह च्ाली बनमाली, मुरली बजाय, मधुर २ खुर सरस 


( ५८४ ) 


रीन गाय, ब्रद्रानाथ मानि चरताय वावर्मा चनाय, 
हाय तवरा सो चिनचेनदटेम\ 


प्राली री! शरान चित चभ गह माधुरी सी मूलनिया-- 
काली काली श्लकाव्रनि व्यालीसी षस इन गहं मन मरा, 
कहा क्ट दाय श्व्र कलन परल द्वै ( श्रानवित ) ॥रक॥ 

श्री वद्र नारायननु पिय श्रच्र नहि दुरसर दिखाते; 

कलन परत द्युन, धीरन धरत मन ( श्रानचित) 


दिना दस क्र जोवनवां है मदमान--दो जनि जान श्रजान 1५ 
चार दिना की चमक चांदनी ---तापे कठा इतरान्‌ ॥ 

स्याम सघ्न घ्न प्रिस्न जार वा दामिनि दृति दूरसान॥ 
श्रीव्रद्रीनारयायनसं वृध जनक यद श्नुमान॥ 


पगरिया तोरस सृह्ी रगा ।1 रख क्र।' 

महं मृद्ी चुनर महिन्‌ रंग रंग मिल्ञाङं ।। 

जयपुर से रंगवाञ दरंदकर द्वार सं मंगषाङ ॥ 

पाग बांध मुख चर्म प्यार्‌ जिय की कलक्र मिटा । 
श्रयद्रीनारायन दिलव्रर तुभक्ता बाक्रा दछयुयल ग्रनाङ ॥ 


लगनिया लागी के न्रुङाऊं॥ रेक ॥ 

केसी करूं कित जा श्चपनो मन श्रपन द्धी ग्रस नहि पाडः ॥ 
जोजगमे चरु द्विसि दविसत्राय तहि कैति हाय मुल्लाऊं ।। 
भरमरोगक्रो यार छोड़ नहि श्रौरन दे जहि ला ॥ 
प्रीवदरीनारायन केसे यद उलभन सुलभा ॥ 


( ५८५ ) 


कभौ इत पदो प्रान पियारे ॥ 

जमुना तीर कदम की छुदियां, अहलादित उर लेह 
श्रव कव श्राय पियारे पीतम, बंसी तान सुने ॥ 
बैन खधा साने कानन मे, श्राय कवे घौकेहै 
बद्रीनाथ विद्ोहि रोश्रायो, सो कब श्राय सेहे | 


खिमय 


पापी नेना नहीं चस मेरे ॥खेक॥ 

रूप ्रनूपम देखत दी ये, जाय बनत चर चेरे ॥ 

पुनि इन चेन है न सपने, नहि बिन छवि छिन हेरे ॥ 
लोक लाज तजि यार गलिन मे करत रहत नित फेरे ॥ 
घ्री बदरी नारायन ज्‌ एसि प्रेम जाल मेँ हेरे ॥ 


जोगिनियां काहे बाजावत बीन ॥टेक।॥ 

ज्ञगल लोल्ल लोचन लोहित लखि लाजत खंजन मीन ॥ 
मानहुं उभय गेद मनसिज के उभय पयोधर पीन ॥ 

लंक लचत दुन छन चुन छुबि की लेत मनँ छबि छीन ॥ 
बदरी नारायन वियोगिनी विर्च्यो वेश नवोन ॥ 


लावनी 


दपा के मुखड़ा ज्ञ ट्फ सियह मे गहन लगाश्रो न माह मे-- 
खाते जन खदां दिखाकर श्रवस इबोवो न चाहं मे ॥खेक॥ 
खराबो रुखवा हुए ब लेकिन खदा तुमारा ध्यान रहा-- 
हमेशः प्यारे-तुम्हारे फिराक मे हैरान रहा ॥ 


( ५८६ ) 


च्छोड तमा भी दौलन हशमन सहेगाम यरे जान दाः 

न्ाह रदी हरगिज्ञनश्रीर कुद्धु पकर नरा ध्यान र्हा, 

जलाना दिल का सहजट पनुन ? मुशक्रिल प्रडनी निपाहम 
शत्रा जन स्रा (4.4 


कार दृश्ककाउ्याक्र हमत श्रालममं वरेक्रार चनं 

इवो केः मजटव-सार जव इसमे से सर्णार यनः 

पर गुमराही छोड़ कर प्यार श्रवतो हम दुशियरार वनः 

करक्रद्रोस्तीयार तुम मे सव्र मे शछगिवार बन; 

हर इष्कम दूती किश्नीकाःनो लगवा श्राह मे 1 
स्त्राने जन ग्रह" ५०१५ नत ०५१ ५५१, 


रबुदरम रामस्ते कामन रस्त्रकर ज्ञबां पतंग नाम्य, 
ताङ्‌ जनऊ गले मं नर जुटफः का दाम रहा; 
मेस्वान क्रं सिवान बुनम््रानमे, कावसे क्राम र्हा, 
बजाय पुस्तक दाथमतरः इश्क का जाम रा; 
हम तो सव कुद स्राकरवेट दूये दे श्व तरी रादमे॥ 
खरा जजन खदा" नथ चत ८४०१ १५७११. 


पिल्ला पिला कर शराव्रपसाकरी! तू बनाया मस्लाना 
सय को स्वराकर--नाम अलमम धराया दीवाना; 
फिदा दृश्या है यह दिक तुभ परः ए वुत्त ! मिस्ते परबाना 
माल जान की--नहीं परवाह जरा दलम शाना; 
वदरी नारायन दै राज्ञी--बरस्रडुक तगो निगाहमें 
ख्ाज्ञे जजन खदा 4 


( ५८७ ) 


जनि करो यार दिलवर जानी दुल्ल बल घतियां ॥रेक॥ 
मुष्ठुक्यानि मनोहर मेरे मन मानी, मोर सुङकट माथे मे म॑जुल, 
मनो मैन की सूरतिया ॥ 

बिल्लसत वारिज बदन वेनु युत बर बाजत बानी 

बद्रीनाथ बिलोकि बनक बन बविस्ररत नाही छन सूरतिया ॥ 


पंजाबी प्यार 
संगीत 
(हो) निरतत नरवर ब्रन्दाबन ।रखेक। 
वबिलमावत गावत मुखुक्यावत, छवि निरखत कलु कनक नडः 


मनसिज मन मन देखि लजानी, लोचन सावक सुग दग मानोः; 
काह कटू चितचे(र चरित चित चुभि जात चीखी चितवन (दो) ॥ 


क्र काहाल मे शओ्आाली, लिया चित चार बनमाली ॥ 
ट (५. नं 

जुर्फ दरीं वः लट काली, उसं दिल शो खु ज्यो व्याली ॥ 

कान मे सोहती बाली, मधुर अधरानि मै लाली ॥ 

न बद्रीनाथ की खाली, मुरलिया मोहने बाली ॥ 


पंजाबी प्यार 
र्या 


सचिर्या सी चलके सेय्या को मनाशओरो हो रूसो पिय दिलजानी ॥२०॥ 
विन देखे चिन चेन पडत नहिं विसर गईं ऊुलकानी 
वद्रीनाथ यार सो र्खियाँं लगि के श्रव प्ितानी । 


( भ्ल ) 
धरपद 


गुजसे वरिलोकि श्याम दामं श्रभिरामे दिये, 
सोहनो श्रमन्द्‌ चन्दर, चार विन्द्‌ भाल, लाल ।रेक॥ 
यद्रीनाशथ हाथ लकुर, सोद्यत सुभ सीस मुकुट, 
भलक अलक छलक पलक, गोवन मे मराल ॥ 


रेखता 


लख्यो इक रूप श्रभिरामा, 

लज लम्ति जाहि रति क्रमा । 
लर लटकाली चमकाली, 

न्दे ज्यो जुगल व्याली ॥ 
नयन कजरा र रतनारे, 

खुरीली शार मतवार॥ 
वह बद्रीनाथ दिलजानी, 

लिया मन भोहि जुग तानी । 


छुयल त्‌ छली, मोरा रेकता गली ॥रक॥ 
रोकता नारियाँ विरानी जाने देय न पानी, 
बद्रीनाथ यार जानी, सीख चालन भली॥ 


बात यार जानीतु न मानी मेरी रे॥खक। 
बद्रीनाथ यार श्ाश्चो ग््तेर्योन लग जावो, 
दिनि चार चमक खादनी दै जोश जवानी ॥ 


{ ५८६ ) 


जाब चली देखा इट लाना, काली नागिन सी बल खाना । टेक॥ 
गोरी सूरत पर इतराना, जोशे जवानी से रँगङ्ाना, 
मस्ताना मन हाय दिखाना, दिल को कर देना दीवाना ॥ 
श्री यदस नारायन दाना है उसको नाहक ललचाना, 
भोहन की कमान क्यों ताना, नेनों के ये षान चलाना ॥ 


खेमया 


राति बालम हमसे रूसे ताके तिरी नजसियिा ।रखेक॥ 
जहे सेयां परदेसवां हमहं मारि मरे कटरिया ॥ 
बद्री नारायन सेजिया तजि जाय बैठे अररिया । 


विचित्र खेमग 


नैनवां लगाये जाय मलिनियां ॥२ेक।॥ 

पोन पयोधर छीन करि सरस सलोने गात 
चितवत चह दिशि चपल चख चित चारत चलि जातत, 
कटि लचकाये जाय मल्िनियां ॥ 

चन्द श्रमन्द कपोल जुग जलाल लाल द्रसाय । 
मन धन लुख्यो बिबस करि दुस्सह विरह बढ्ाय ॥ 
जिय ललचाये मल्िनियां ॥ 

केश छोड़ कर निशि निडर निज मुख चन्द्‌ दुराय । 
प्याय मधरुर मुखुकानि मद मन दीनो गौराय ॥ 
चितदहि चुराये जाय मलिनियां ॥ 

मन धीरज साहस्र लियो मीटे बेन सनाय । 

व नदि चितवत निडर चित पिले प्रीत लगाय ॥ 
जिय तस्ये जाय मलिनियां ॥ 


( २६० ) 


व्याकुलता निरि दिन रहत मन मन पीर पिराय। 

लगी करारी पेम कौ शवर नदि धीर धराय ॥ 

हिय दर्रा जाय मल्िनियां ।। 

मारि खड्ग जुग भेद पुनि लोमे इगन लख्त्राय। 

कटिन प्रात्र परः त्न यह पापी गयौ लगाय ॥) 
धीरः चढाये जाय मलिनियां | 

लेत न स्मुधि ककं निदुर जिय शति रहत श्रघीर) 
यदि कमहं लस्ि परत मुस्र फरि वढ्ाक्त पीर ॥ 
विरह जगाये जाय मलिनियां ॥ 

बिरलली चाल स्यरुजान की मन लें करन नचान ॥ 

बद्रानाथ विनय किय मोरि मूरख्रहि मुसुक्तान ॥ 

जिय स्ररस्ताये जाय मलिनिगां॥ 


ये श्रख्ियां सेलानी स्मी दिलजानी सनददिया रः ॥रक। 
श्म नद्धि सूमन इन्द्र चद मगन्ताक लान क्रुल कानी। 
फिर्त पलक नदीं पिये प्रम मद,ये दिलदार दीवानी ॥ 
लाजत नाहि लजावन जग कटं सुरत नहि उरभ्ानी। 
यद्रीनाथ न पृच्छ प्यारः इनका अकथ कहानी | र्गी दिल # 


लाज तनि देस्त्रो भटू जराञ (रक 

“मुस्र मयंक राजीव वित्ताचन रूप श्रनूप मार मद्‌ माखन" 
करि तर परक्रो साज । लाज ॥ 

""वद्रीनाथ मधुर मन रोच्वम लगन लसत्रा तजि वेग सकोखनः 
जात दुसट दुख भाज। लाजः" ॥ 


( ५६१ ) 
चये चितचासै करसन की बान- तेरी श्ये जान? टेक 
तादी सो दगवान कान लौ तानत भोंह कमन ॥ 
श्री वद्री नारायन जू को काहे करत हैरान ॥ 


कहा कँ कदिबो न बनत सखी, लाज जजीरन सों जकरी रे ॥२ ०१ 
राज श्रचानक कटी कुञ्जनि मै, मन मोहन बहियां पकर रे 1 
बद्धीनाथ रोल खक विच, मारि मञ्यो मोपे कैकसी रे\ 


जाव जहां जहाँ रेन सेन किये, माफ करो न लगो दंतियां (पिया) पटे०॥ 
भये ललित कलित ज्लाचन लालन, लगि लाल लीक पीकन गालन ॥ 
काजल छवि दाय रही भालन, उर राज रहे चिन गुन मालन ॥ 

री बद्धीनासयन जू पिय, जान गई सिशसी घतिथां ॥ (पिय) 


विष भरी वंसी की तान सुनार सेयां ।टेक। 
श्रान बान कर श्रांख लराई, मधुर अधर धर सरस बजाई ॥ 
चद्वानाथ मन्द सुखुकाई चितदि चुराई सेयां ॥ 


चित चेर चरारचित क्ते गयो, मुखुकाय मधुर सुख मोर मोर ॥रेक॥ 
घद्धी नारायन बके यार, करः न बान मन सयो हमार ॥ 
भौहन मसर दग जोर जोर ॥ 


इन वगियन फेर न आवना ॥टेक। 

५ 4, [ ध (क © 
चंचल चंचरीक. चंपा पे, चाख जान जनम गंवोव्रना ॥। 
बदरी नाथ वसंत बीते पर फिर पीके पद्चतावना ।। 


( ५६२ ) 
खेमरा 
मुल्तानी का विमटा 


नर श्रो मर प्यारे लटकस्नाल पर लकी ।)रंक। 
जव सं लस्त्री न्दी सुधि नत्र नं शरोर घारनप्ररकी 1 
श्री बदरी सारायन मोरी लसति छुचि नागर नर की ॥ 


पियारे यारी चित चेर ।रखक।॥ 

लम्बि मुखत श्चस्बुज मधुकर मो मन ल्लाभित होत श्योर \। 
दामिन दसन श्लक घन सस्ति लम्वि नात द मन मोर॥ 
वद्रीनाथ क्रपोलनाल ससि लस्विचस्व होत चकोर) 


सवलिया सुन ले श्ररज. हमार ।।टक॥ 

जान देहु घर भोरदह्ोत टै बकं मोहन यार ॥ 
याह मरोरिदेत हौ रस्त, कदो कन यदद प्यार ॥ 
यद्रानाथ दरी सय चुद्ियां हयौ बस्त निपर ग्वार ॥ 


मोहत मन मोहन अजवाला ॥ रेक ॥ 
चितवत ही चिन खोरत चरपरः कर मुरली उर मोहन माला ॥ 
यद्रीनाथ अहीर महा बेपीर बसरिया बजावन बाला ॥ 


लत हाय नेन कर भाला ॥ रक ॥ 

श्रय नहि निकरत क्योह सजनी परो दाग उर श्रस्तर श्माल्ञा॥ 
कोनो बिधि ह्युटिबो नदि लखियत परो श्रलक काला सो पाला॥ 
प्रिय वियोग श्खियाँन तिरी रपकन रहत जिगर कर छाला ॥ 
बद्रीनाथ जियो मन वरचस्त ताकि बही बडी शंखियन बाला ॥ 


( ५६३ ) 


पिय के पास हमे कोड ले चलो ॥ टेक ॥ 
सोवत श्रा मिज्ञे मनमोहन, ख॒लि गई श्रखियां भई निसस ॥ 
बद्रीनाथ पिया विन्चु सव जग, इन अखियन को लगत उदास ॥ 


नकटा खिमय 


सुथरी सेजसिया खानि के रे जोह नोरी बरिया बालम्‌ रे ।२ेक 
विन पिया खूनी सेजिया रे-ज्ञेत करवटिया बालमू रे ॥ 
पिय जिय निद्धर न आते रे-लिखत नदीं पतिया बालम्‌ रे ॥ 
वीतत नहीं वियोग की रे-वजर सम रतिया बालम्‌ रे॥ 
बिन पिय बद्रीनाथ जू रे-फटत न्ह चुतियां बालम रे ॥ 


सही शओ्रोदनियां शओ्रोडि के र-फेकर जिय हरवे गोरिया २ ॥खेक॥ 
भोह घनदियां तानि के रे केकर जिय मरवे गोरियारे॥ 
बद्रीनाथ दे कजया रो-केकर जिय चोस्वि गोरियारे॥ 


विचित्र सिमा 


मिलन पिया जेदौ खेयं नगरी रे॥ रेक ॥ 
नदि जानुं कित पीव बसत है श्रनज्नानी गरी रे ॥ 
बद्ध नारायन नहि दरसत दूढी जज सिगरी रे॥ 


निरखत नारि बिरानी, सखी दिलनानी कथया रे ।रेक॥ 
वद्धीनाथ द्ीट ठोखा यह, वीर बडा सेलानी ॥ 
वरबस वाह्‌ पकरि बिलमावत, मरन देत नर्हि पानी ॥ 


( ५६४ ) 


राकत मग दृद ठानी, स्रा सलाना कन्दरा ॥ सक ॥ 
बा विलाकरि नदि" र्दन क्षान बुधि, लाकर लाज क्रुलक्रानी। 
बरद्रीनाशर श्रार शरदयला द्ुलयलिया दिलजानीा # 

ससी संलानी कनया । 


` नीकी लागे यार नार कालिया ॥ टकर ॥ 
बद्रीनाश लियो चर्वसर सूरति मूरति मयन सम भोलिव्ा॥ 


नीकी ल्ाग सूरत तारा जनियां ॥ रकः ॥ 
चद्रानाथ गरायन मारन जाद्रन मदमाना स्रनिरनिग्रं ॥ 


गन्ति पर प्यारी फरी कटारी ॥ टकर ॥ 
दिन श्चपन की श्च्छा यद श्र ब्रहुन दिनन की बाह तुमारी ॥ 
बद्रीनाथ दाय मत सका--यार तुम्द बस स्ह हमारा ॥ 


श्राली श्राज छगनवां नजर मारि लागी (राम) ॥ खकः ॥ 
हिय धरक्रत जिय थर थर कपत पिरह पीर उर जागी ॥ 
ग्रदूसे नाययन पयि स्तौतिन देसी माहि श्रभागी॥ 


नवस अनकः यन श्राये- -टगिष्म कहि शरान्न ॥ रक ॥ 
धीबद्धीनासयन सजि स्ुभसान, नेक गक्ञेलग माश्च प्रार्‌ त्रजराः 


साद पगरिया घानी सनम सिर ॥ रक ॥ 
रगरातं माते नयना तन दछुलकत मस्त जवानी ॥ 
नवल नागरिन का मन मोदन बद्रीनाथ दिललजानी॥ 


( ५६५ ) 
खिमटा नये चाल्ल का 
वतियां रतिया बनेहौ फेरि त॒म ॥ टेक ॥ 
हमसो एस कर वतियां दुतिया उन लगैहौ फेरि तम ॥ 
अघर सुधा मधु प्याय नौर को इहि जिय को तरसेहौ फेरि त॒म ॥ 
कवं लखाय चन्दमुख प्यारे अंखियन खुख सरसैहो फेरि त॒म ॥ 
वद्रीनाथ गये पर भीतर कव्हर न फेरि सरसेहौ फेरि त॒म ॥ 


जनि श्रवहं परदेस जाव--सूनी सेय्या सेज हमारे ॥ टेक ॥ 
हाहा खात परत चैयं दिलदार यार दिलजानी ॥ 
श्रीबद्रीनारायन लखिये जोबन जोर जवानी ॥ 


चाडो छोडो करैया दमारी--जाव चकते घर माफ़ करो जी ॥२०॥ 
श्रीबद्रीनारायन जू र्द जाय गवये रेन, 

धाय धाय परि परि उन्दी की लीजै बलया ॥ 

सेयां मोहे लादेः चम्पाकली ॥ टेक ॥ 

रोज्ञ कहत श्रानत नि कव्हर हौं बस थार लार छली ॥ 
बद्रीनाथ भूर नित बोलत, बात नहीं यह यार भली ॥ 


दक्षिणी गुल्तेलखन्डी खिमया 


सिर ऊदी पगस्या न देनो, नजिस्या न लागे करहु ॥ रेकः ॥ 
बद्रीनाथ यार दिल जानी मोस अरज सुनि लतेश्रो ॥ 


जनि कीजे पिया अपमान--जुबन मदमाती लली ॥ रेक ॥ 
हा दहा खात न मानत प्यारी-सीखी अनोखी बान ॥ 
वद्गीनाथ नेन सर मारत-तानत भह कमान । 


( ५६ ) 
पत्रं खमटा 
वरद्रीनाथ यार दविल्रजानी श्राया नमामो नगरिया ॥ र्क्र॥ 


मोरी गली श्रवन नित गात्रल, वधि सुस परगर्शरा ॥ 
लोर सुरलिया पर मार जिय ननन, नाको निरनु नजरिया॥ 


चररससान की वाकी गुजसियिा, नेना स नेना नमाये आय॥ टेक ॥ 
खिलवन शरस जनुलाजमरः दग्र प्रय मोन लज्नायै जाय ॥ 
चद्रौनाथ मधुर वनियां कटि ने मन पिरह वदाय जाय ॥ 


के गयो चितवत करतु रोना--ले गथो मन नन्द दादौना।रक) 
बद्रीनाथ विलोकन याक्र--भूलत खानपान श्रम सोना--फे गया०। 


देख्वि नुभानी सरत नोरी जानी ॥ टेक ॥ 
वद मुसकयानि मनोहरः मुम कौ वह चितव्रन अनम्नानी ॥ 
बद्रीनाथ हदाथस्ो मनद, मल कर मल पद्ुलानी ॥ 


समावत गहुः हार, यार मारा मानना ॥ टेक ॥ 
छ्रीरन के सग र्हत गसीलो हम सो" क्लुं छनुरागे ना 
बद्रीनाथ नवल दढोरो यद, प्रीत सील करनं जानना॥ 


दिन पल कल नष्टि पडत उन्दं बिन, रह रह जिय घवरावे एरक 
सून भवन श्क्रली संजिया, सपनद नीदन भविरः॥ 
यद्रीनाथ डालि कलु टोनौ--श्यग्र नर्हि सुरत दिम्वातर २॥ 


चितवती चुभि जात दिये विच, तिर्छ्ी नोरी नजरिया ॥रक्‌। 
बद्रीनाथ दिये विव लागे-जेसी बोस कटरिया॥ 


( ५६७ ) 


नेक गज्े लग जा दिलजानी- तु परमे गहै वारी रे।टेक 
ॐ. $ + 
बद्रीनाथ पियारे प्रीतम, पेयां लामू तेहारी रे॥ 


मासी केसी दिये हनि नैनौकी तूने कटार ॥ टेक ॥ 
परत नहीं कल अव तो छन पल, करत जात लाचार। 
तुम बिन बद्रीनारायन मन व्य।क्रुल्ल दोत हमार ॥ 


द = _ # क {~~ तु 
वातं पेसी कहो जनि जाघ्रो हरो महराज ॥ रेक ॥ 
डगर वगर विच रगर करत हौ धरत न हिय डर लाज ॥ . 
त्तेत पकड़ द्धडत बादीं तुम, नाहक करत श्रकाज॥ 
कै ९ [कप 
पर युवतिन के निरखन हित नित साजे नरवर साज॥ 
| क ( भ 
वद्रीनारायन एक तुमहीं भये ससक सिरताज॥ 


मसकि मुर्काईे कलाई-- परिणा अनारी से काम ॥रखेक। 
चुरियाँ चूर चुर करतूरी-गर मोतिन के दाम॥ 
श्रँगी दरकी देखि हसत सव संगवासे बज-वाम॥ ` 
श्री बद्रीनारायन सो मिलि खूब हई बदनाम ॥ 


सखम्‌ करगारीनदैरेपरे अनारी नदान ॥ रेक ॥ 
कारे ये अहीर वारे जा चरा बने बद्ुरान॥ 

श्रद्धे कारी कमरिया जनावत नाहक सान गुमान ॥ 
खेहौ मार देगन इन इक दिन, बोल सम्भार जवान ॥ 
श्रीवदरी नासययन दौड णेसी अनोखी बान ॥ 


गोरी तोसे भूते न मुरि मुसुकान ॥ टेक ॥ 
जहिसलली अंखियन की चितवन--दहिय वेधे ज्यों बान ॥ 
श्रीवदसी नाथयन श्रव कयां तानत मोह कबान ॥ 


( ५६ ) 
कटिन नयना कौ चर्‌ उत्फान चन्दे चक्रो समान ॥टेका 
ज्या निख्ि नन्त प्रलय कापि पर कन्त लिद्ुश्रग प्रान ॥ 
मरलद श्रार र्दन दिन्तत्रर कदख्वन क्रो श्रगमान॥ 
जग नंज्ान नान नाम्य मन मूनननाया ध्यान ॥ 
ताभ हानि बदरी नारायन पड्न प्क सम तान ॥ 


ससा सनन ब्रगिया मं कोठः नायै समाय ॥ क्रः ॥ 
व्रद्रीनाथ पिया सनियम हमसा स्म्तिध, 
दरद हाथ की करगनारः जो नाच मनाय ॥ 


नुमा सेयां लीन मोरो मुनयोर्]टक॥ 
यद्रीनाथसनपर दुरा, साची वाश्च क्रिमे धर कीनि मोरी मुनेर 


मार मुनरो र रैतग्वे लीन ॥ टेक ॥ 
पद्रानाथ श्न छयुन कीनो लप भषट्‌ मोर कर स द्यीन ॥ 


भूलि जनि जेयो यह व्रनियांर ॥ रक ॥ 
जान तिदस सन्दे शापन की लिख्य पतिया रः॥ 
बद्रीनाथ वग दी ब्रालम लौट लगा युति र॥ 
खिमरा 
मृरनिश्या नोरी नाहीं ज्रिसर र ॥ टकर ॥ 
द्विय दरस्नपंग्वीचीस्ी द्युषि नकु नाहि टर 
कररद्‌ परासो कसक्रन स्ोचत व्ररयस विकनतकर र ॥ 
सुधि श्राप श्चौचक् चित पर विजनी सीट परर 
श्रीवद्री नारायन जु जम के सव्र सोच ररः ॥ 


( ५६६ ) 


रूस गयो पिया रात मनाए मोरे मानेना ॥ रेक ॥ 
चितवत असख जनु कबर्हु की हमसों पटिचाने ना ॥ 
बदरीनाथ यार बेदरदी, नेक दया उर श्माेना॥ 


बद्रीनाथ यार दिलजानी, आाश्रो मोस डगरिया ॥ रेक ॥ 
मोरी गली नित आवत वाँधे ढी पगरिया॥ 
तोरी सुरत पर मोर जिय ललचे, ताके तिरी नजरिया ॥ 


मनमोहन दिलजानी भरन दे पानी ॥ टेक ॥ 
` तुमहो एक दल जग जन मे, निरलत नारि विरानी ॥ 
श्री बद्री नासयन जू पिय आय रार क्या ठनी ॥ 


घाव कारी कटासै नजस्यिा केसी प्यारी लगाई रे। रेकः ॥ 
मन्द मधुर मुखुकाय लुभायो, प्रीत जानी जगाई रे ॥ 
बदरी नारायन जनु टोना डारि बौरी वन रे॥ 


प्यारे तेरे नेन रग राते ॥ रेक ॥ 
करि छबि दीन मीन, अलि, सार्देम, निज गरूर मदमाते ॥ 
श्री बदरी नारायन जू चित चोरी करत लजाते॥ 


खिमय 


चिते जनु करि गयो टोनारे॥ टेक ॥ 
ह ९ [च 
भूख प्यास दरूटी तबही सों, नेन रेन सोना रे ॥ 
बद सनारायन दिल्लवर यार, अव जोगिन होना रे 


( 2/1, । ) 
न भून सुरनिया यारक्रीहो।खक | 
मूर मारनि मुग्ुकानि मनाहर वदु खितव्रनकन्रुव्यारर्काहो॥ 
ब्दानाथ माहना मरन मन मादन श्रिलदारकीहा॥ 
स्मास सलरानि नहीं यदु सीकरी | टक ॥ 
दादा ! स्वाय पर्न प्रायन नङ्धि सनन विनयनं पक्र ॥ 
श्री वदरा नारायन नजृटैकंसी कटार जीर ॥ 


न्विमटा परच्‌ 


॥ | ("त चै भ , 
मरत सूरन मैन लस्य चिननेनानमानमोर। टक ॥ 
तररजन हारि गदु नहि मानन जान चनि ष्ररज्ञोर | 
यरदूरनाशथ यार दविनज्ानी मानस माहि निष्टोर ॥ 


गार्य नृननो जाद्‌ चलाय दुनार । ट्कः॥ 

पकहि पलक्र भनक; दिर्वला द्विन द्लिबग लास्य नुभा लीनारे 
श्रीवद्रीनारायन जू मन नेकं दाय दगा दीनार 

काट मारी स्ुरतिश्ना भुला दीनारः ॥ टकः ॥ 

जरसा गये पतिया पटु नहि, चाल निराली नहं लीना ॥ 
अदूरनाथ यार दिनजानी बाहु ! नित्रा भली कीनोर॥ 
तस्व स्या हमारी मिज दनार। टेक ॥ 

पिच्चक्रारी सुरास व्लादरीनार। 

श्रीवद्सेनाययन नु पिय भात गुलात् लगाद्रीनारः) 


शो र; दिः सदिति 


बसन्त विन्दु 


बसन्त जकश्य 


बहार 


चगियन बिच बरस रही बहार ॥खेक।। 

कोकिल कल कलरव करत कंज, मान मनोज के चोबदार ॥ 
श्री चदरी नारायन निष्टार, जग श्रमराईं करि करि सिगार ॥ 
कुखमित बन सुखमा श्रति अपार ॥ 


चिरकन चहँ ओर लगीं कलियाँ, छवि छाय रदी ऋतु सज श्रा जरे०) 


पूलत गुलाब गहि श्राव श्रौर, सोंही मरार सित बौर ५ 
लखि गुर नार मोदी श्रलियां ॥ 


क्या मन्द पवन शीतल डो, बन म वुल बुल विंग बोसः 
कल कुंजन करूकत कोडलिया ॥ 


श्री बद्री नारायन बहार, होली, बसन्त, काफी, चमार; 
सुर सिन्दूर पूरित गलियों ॥ 


प्रतु सरस खखद छवि ड री ॥२ेका।. 
खभ सौरभ खमन समीरः सनो, 
लोगन सुखमा सरसाई री । ऋत सरस्° 


कालिन्दी कूल कलित कुंजनि 
कोकिल की कलरव भार री ॥ ऋतु सरस 


( 2 )} 


द्रयलेम्तित शरीरे श्रौप श्वलिः 

मन्ति ्रमरारु श्रधिक्राद री ॥ नु" 
रु चार मक्र चौगनी चन्त 

चस्य चितवन विवह चुगार्‌ री॥ रनु 
यगन विदयाव्रनि बोन वजन 

व्ननि विमननं श्रवन्न्‌ वध्यादु र |] ऋतु 
मधु माध्व्र मास मयद्रु मुमा 

मानिनी मनोन्न मन री ॥ प्रनु° 
भल भीर भीर श्रभिरी भुन 

राजनि भृतद्र भग्मादृ र ॥। क्रुनु 
श्रीयत ब्रदेरी नागायन जु 

कविव्रर वहार लवर गाह र ॥ क्रनु° 


श्राय नश्च त्राय बीर | मीस ग्रनि वैरि श्रामिनियां॥ टेक 

गुल श्रनार कचनार महाप, श्रीरं श्राव रुलाग्रने श्रायः, 
तराञदी दति बरामिनियां॥ 

गुरना लाली लदक्ाप, जन हानी मेनन चलि श्राप, 
तेस्त्‌ जग य जामिनियां ॥ 

सनन अति श्रनि सरसा, सरस ममन बसन्त ने श्चा 
पीत परी कल क्रामिनियरां + 


. धौधदुरीनारायन वनम, पले ललित पलार पवन मेः 
शीतल गति गज गामिनियां, 


( ६०५ ) 


रूप के रूप जगत जनाय, दिटकीं चमकीली चांदनियां ॥ टेक ॥ 
ज्यों चन्द अमन्द श्रमी अन्ाय, निखरी सोद दति दामिनियां ॥ 
चित चेारनि मै ज्यों चन्द मुखी, चंचल दग भोरी भामिनियां ॥ 
सित श्रभिसारिका चली पिय पे, सजि सित सिंगार कल कामिनियां ॥ 
वन श्राह" वद्रीनारायन, बनिता बसन्त गज गामिनियां 4 


प री मतवबाल्ली ! माल्िनियां कित जाद्‌ डाल्ते जात चली ।े०। 

दिखलाय हाय ¡कु कहि न जाय | उघरत चंचल अंचल दिपायः 
उभरे ओचक युग कंज कली ॥ 

छवि चम्पक कीसी ञ्ंगन की, दुति छुन्दकली सी दन्तन कीः; 
लाली गुज्ञाला श्रधर चली ॥ 

है ललित कपोल श्रमल कैसे, तापे तिल की शोभा कैसे- 
सोवत गुलाब पे जाय अली ॥ 

श्री बदसी नारायन प्यारी, नरगिसी श्राख वाकज्ली आरी । 
छवि तेरी ल्ञागति मोहं भली ॥ 


कैसी यह बान सिखी शय्यां ।रेक॥ 


छाई तु खरस खाय रदी, तिह श्रौसर वीर रिसाय र्दी 
चली री बलि क्लगात हू पयां॥ 


वगियन मधुकर गन गूजत है, कल कोकिल कूजन कजत हें 
तजि कै श्रव मान मिलौ सजनी! बदरी नासयन जू सैयां॥ 


वह्यर 


सी यह्‌ बान सिखी गस्य, ईइ ऋतु खरस खुदाय रहो 
तेहि सर ध्रीच रिसाय रही, चल सै वलि लागत हू पर्या ।रे०) 


( ९५६ ) 


वगियन मधुकग गन यूत, कन काक्िनि कनन कूजन 
तजक द्षर मान लियो सजनो, बदरी नारयन जु सैयां॥ 
न्दु श्री 
सजि सात्रब्चाङ्ञश्चाया ददन्ते, सद सस्यसु क्रून कामिनी कन्त, 
संधोिन सुरथ सुख सदमन, श्िल्हौ जन मानद समय श्चस्त, 
साज सवान श्रान्तः 
सानन पतुनगति सेखत्नन धीर, सपनि स्नोग्म सुलद्‌ मुमन समीर, 
द्न्माद्त कत मदु मथन कौर, फरवर श्न युत्ति चीर ॥ 
मज्नि सवात्र श्मात्ण 
िङ्धरत सिद्ताव्रनिम्योम जायि, नितेवस्द्ु परिदुमी मे मिनाय, 
कूं कूल कन्न कुप्त सदाय, कोलन शनन मन ने नुमायः 
ज्ि सान्त श्चात्र 
पत्नव लै सिन सना लंय, नदट्‌) सरः नवत ननाम संग, 
लेहि पल मन्व मन सक्षन स्ग दपरानि जनु किन सुरा अनंग; 
सेज्ि स्वान्न धाजर 
बिकने गुलाश्च गहिद्यावु श्न, द्मल्विद्यव्रति स्वदितं शोभायमान, 
शिति शुदि श्रौलिाकषन स्मे जान, जनु लै स्न दण सोनित महान; 
सजि स्यान शातन 
श्रमरांहे मे बौर ग्सान, जनु क्तु पलि की बण कराल, 
कुसुमित बन शुक सुमन जाल, मनु नाहर नल युन रधिर तरलः; 
सपि स्यात्न आजर 
शति चन्द्‌ मन्दर भयो प्रास, जनु रजनि युवति विहसन त्रिल्लास, 
उगि उसश्मरुन मन करिनम विनास मानदं द्याभूषन मनि उजापः 
। सजि सान्न नः 








( ६०७ ) 
बेला श्रु मोलसिरीन दाम उर हार नदेली धारि बाम, 
मोहन सुनि जन मन मनु काम, दिय पाश नवल उञ्वक्ल ललाम; 
सजि साज आज 
सारिस्य सुधा संगीत सार, गायो बसन्त रागहि खधार, 
बरसाय भेमघन रस पार, शोभित सुरभी सुखमा निहार 
सजि साज आज 


ऋतु नवल सुखद्‌ शोभित वहार, विर्टेगाचलि राजत डार डार ॥ख०॥ 
समनावलि सुखमा कदि न जाय, चित स्तिवत दी ज्लेती चुराय ॥ 
मिलि सौरभ सरस सुमन्द गोन, पूरित पराग सों बहत पौन॥ 
घनप्रेम र्यो रस बरस प्यार, वगियन चलि विहसर्ट्‌ मेरे यार ॥ 


सुसुक्यात जात मुख मोरि मोरि, निज प्रीतम पे दग जरि जरि 1टे०॥ 
करं ग्रीव दिलावत लंक तोरि, करु नाक सकोरति भो मरोरि ॥ 
कोड ठोदुी दै कर दसत थोरि, अरति जाबन मद्‌ माती किशोरि ॥ 
कष्टि बद्री नारायन निद्योरि, चित चितचत लेती चारि चारि) 


श्नावत देखो ऋतुराज आज, सजि मनड मयंक सुखीन सु1ज । रक। 
मद्‌ मन्त मनहु मातङ्ग गौन, खीतल सुगन्ध सनि बहत पोन ॥ 

सभ खमन बन बागन विकास, जैसे युवती जन जनित दास ) 
सर सोभित सद श्रङ्कर खरोज, जिमि बाला उर उमदुभ्यो उरोज '* 
श्रीबदरीनारायन बनाय, नव बनक लियो मन को लुभाय! 


दोल्ती 
होली मे मिते भल्ते श्राय लाल। 
मलं श्राज चारे गुलाल गाल ॥रेक।) 
मै तो तोहि बनाऊ' नवल बाल, पहिराय छरंग सारौ . गुपाल 


( ६०८ ) 


समक वेसर वाला विशाल, कसि कंचुक्ि उर पर सुक्त माल ।) 

नेननि अंजन दै विन्दु भाल, सिर सवग गृह्दे चिकुर जाज्। 
(न नि ऋ र १५ च» 

मुख चमौ मिलि गल चादि डाल, घ्न प्रम स्रदित क्रस्कं निक्राल ॥ 


नन्द लाल सत्र गाल बाल, 
रंग पिच्य मग मर, कर ले धात्र श्रावं ॥ रक ॥ 


मोर मुकर पानाम्बर दछाजन, निरस्वन दुरा काम लति भाजन) 


सरस सुरनसां व्रस्ली टर-- मधरुर श्रघर्‌ धर्‌ ॥ 


क्ोडलं वीर श्कीर उदावत, कोठः धमार क्त भ्रूम मचाचत, 


कुम करुम मारत कुच तक्रि-क्रार धूमं लीन करः करः ॥ 
श्रीचद्रानारायन ज्‌ पिय, हरत प्रन श्राज यवनी तियः 
करर मिटावन दन पाग --श्नुरागे प्रमं घ्र प्रर ॥ 


पाय पगे पिरदाय. पंमानिनीन्‌ न माने टक 
नक नीं समते सजनी कयोानादका हट टानं, 
जात्रिन दहं धल मीन दीन गति याम) माहिन नाने ॥ 
दाद्धास्वाग्र करः विनर्ती नुव विग विधा श्रकरुलाने, 
नह वीर दानी न्‌ नहिं नक्र द्रया उर श्रानं। 

र होनी क धूम ध्राम स्मूनिय्रत धमार की गने। 
श्ीवरदरीनारायन श्रलि मिलि, भान गलाल मलानं ॥ 


दला मलन ्रनगनश्रालीग्य स्म ॥ दक ॥ 
गावत रंग व्रग्सावन श्रवत, 
साज सान समाज श््राला संग नमय ॥ 


हिलि मिलि मलत गुलाल्ल गाल मं 
त्यागि परस्पर लाननागर चरम पग॥ 


( ६०६ ) 


बद्रीनाथ सखी ललकारत, 
४.4 + 
लेहो दांव सव आज श्व कित जात भगे॥ 


रंग उड़ि रहे वीर श्रबीर श्राहा! श्राज लखो॥ रेक ॥ 
लाल पाग सिर लसत लाल के लाल बाल वर वीर, 
ललित श्रभूषन लाल लाल के, लाले ग्वाल श्दीर ॥ 
लाल कुंज लदहि लाल प्रसूनन, लाल कलिन्दी नीरः 
बद्रीनाथ लाल ललना लखि हेरि हरत भव पीर ॥ 


जमुना तीर खड, टोली खेलत नन्द के लाल ॥ टेक ॥ 
इत ते श्याम उडङ़ावत केसर, रोरी रुचिर गुलाल । 
उत पिचकारी भरि भरि धावत मारत हँ ब्रज बाल, 
जमुना तीर० 
बाजत ढोल स॒दंग माभ उप मंजीरा करताल, 
भरे मदन मद सब बजवासी गावत तान रसालः 
जमुना तीर० 
इतने मे प्यासी प्रीतम संग कियो अजब यह ख्याल,. 
चपला सी चौँधी दै मजि गई लाल गुलालन गालः 
जमुना तीर० 
बद्रीनाथ सदा चिरजीवो ह्य नित जुगल बहाल, 
मो मनै अरव श्राय वसो करि दया सदा यहि.चालः; 
जमुना तीर० 
होली खेलत है बजाज मिलि वरज कामिनी ॥ रेक ॥ 
स्याम लिये पिचकारी कनक कर बरसावत रंग आवें 
इत सों चलत कुकुभा ऊुञजनि, कजि रह्यो संग साज 
स्वर कल कामिनी 


( ‰१० ) 


श्रीवद्री नारायन जू कवि राग फाग यह गावै 
नरवरः रसिक शिरामणि मोहन लू मन मोहन काज 
श्रलि गज गामिनी" 


हाली स्बरलत स्मुन्व्र श्याम संगत्रज भामिनी ।। स्कर ॥ 
भाल गुलाल मलन हिलि मिलि श्रति यगन छया श्रमभिराम 
जनु घन दामिनी° 
द्रीनाथ गालियां गावत लै मोहन क्रा नाम 
वुःजरः गामिनी" 


जुवना बैरी भयो-- केसे दधि वचन च्रज जांच ॥ टेक ॥ 
या जुब्रना सख्िको नहि मोदत, याही इरनि डरांव, 
शति उतङ्ग छुतियन पर छुलकन केसं तिनि द्पांवः 
जुयना बेर भयो” 
श्रौखक श्रानि लगत छ्ुतियां नित मोहन जाको नाव, 
श्व नद्ध श्रोर उपाय सखी री तजियत गोकुल गावः 
जुवरना वैरी भयो० 
नर जागर श्रागर गुन गागर फोरत दे सकुष्वांष, 
नषि कहु सनत करत निज मन की लास मानि समुभ्छांवः 
जुन यरी भयो 
सगर डगर विख करत रिटोली म वासे सरमांव, 
बद्री नाथ क्तेत मन बरस करि करि लाखन दावः 
जु बना वरी भय1० 


( ६१ १ ) 


आय डाल गयो, इन ननन लाल गुलाल । टेक॥ 

ओओचक रही जात जमुना तट मोहे मिस्यो नन्दलाल ।आली° 
वा मुकक्यानि हंसनि बोलनि चितवनि चित चारनि चाल॥ श्राल्ी 
वद्रीनाथ जियो मन हिय लगि, मिसि दरी के ख्याल । आली° 


सखी फाग के दिन श्राये ! बन उपवने सुमन खुहाये ॥टेक।॥ 

वौरे रसाल रसीक्ते ! फलते पलास खजीले, 

गदि श्राव गुलाव रंगीले {चित चंचरीक ललचाये ॥ 
सखी फाग० 

कल कोकिल करूक सुना, जनु बजत मनोज बधाई । 

मिलि पौन पराग सुहाई, विरही बनिता विलखाये ॥ 
सखी पफाग० 

मानी युवा युवती जन, मिलिये प्रियनि निज दै मन । 

मानं सिखावत छन छन, तरुवरनि लता लपटाये ॥ 
सखी फाग० 

उड़ नभ गुलालन कौ छवि, छीर थो ललित घन जनु रवि । 

बद्री नारायन जू कवि, रचि राग फाग तव गाये | 
सखी फाग० 


ए हो छबीले दछल्ला ! अवतो रग डालन दे रे ॥खेक॥ 
दिन फागुन सरस सुहावन, होली हरख उपजावन 
प्यारे बदरी नागयन ! शरावो लगि जाहु गले रे! 
२.१ 
ए हो छुबीत्ते डला 


सखी धिका बनवारी रंग रंगे खिलत दोउ होरी ! (रेक) 
स्यामा सखी संग लीने, रति की छा जनु छीने 


( ६९२ ) 


धरन श्याम पे वरसावे, कर तैले रंग पिचकारी 
सखी राधिक्रार 

वदरो नारायन जू कवि देश्ये यदह श्चाज की छुधि, 

सब ग्बाल थाल मद्‌ मातं, गावत करीर श्रौ गारी 
सखी रधिक्रा० 


अग सोकत बनवारी र, पनि्यां क्लं नेये ।। खक 
लगर डगर विच्च रगर करत नित, श्चावत गावत गारीर 
बद्रीनारायन छतियां तक» मारः भजत पिष्चकारा र--पनिर्या० 


दोहै की होली 


चरन्द श्रष्टपदी 


विनती यह सनि लीजिये पोद्यन मीत सुजान 
हदा ! हरि हारीमं। 
रद्िक रसीले प्रान पिय जिय जनि गुनिये श्रान 
हदा! हरि हारी म। 
चल दल ललित द्रुमावली लतिका कुसु प्रित कज 
हदा! हरिहारौम। 
मदन महीपति सैन सरम श्रलि द्मवलिनक्रो गंज 
हहा !हरीहौरीमं। 
बरस दिनन पर पाद्रूयत भागनि यदह व्याहारः 
ददा! दरिदह्ारीम, 
मद मातं गुव युवति जन करति क्लि व्येदार 
हा !हरिद्ारीमं 


( ६१३ ) 

भरि उद्काह तासो पिया प्यारेश्री बजाज 
हहा | याहोरीमें। 

मुरली मुकर दुराय श्रव साजो युबती-साज 
हहा! यादहोसेमे॥ 

अञ्जन दग सिन्दुर सिर चेटी चार सहाय 
हदा! हाद्ोरीमै। 

जरित जवाहिर भषननि सारी सखुररेग खुदाय 
ह हा! हाहोसेमे॥ 

पेसे सजि धनि चाच सों वनक विचिन्न बनाय 
हहा! हारी यै। 

दै जुवती जुवतीन संग फाग खेलिये श्राय 
इहा! हादहोरीमे॥ 

कसक्र मिरावहु खोलि हिय खेलहु श्व हरखाय 
हहा! हा होरीमे। 

फक ककुम कुचन पर गाल गुलाल -मलाय 
हदा! हाद्ोरीमे॥ 

यों कटि बरसावन लगीं सबहरि ऊपररंग 
सुभग दिन हयोरी ते। 
कविवर बद्री नाथ जू गावत पीये भंग. 
हहा! हादहोरीमे॥ 


चित चोर सुचित ठगो री॥रेक॥ 

नासा मोरि नचाय नेन सर भौ जुगल मयेरी 
तानि कमान कान लगि छाञ्यो चित पंदोहि हतोरि 
तापे अरव मौन गदो री° 


( प्ट ) 
जव सों नैन वान उर लताम्या तथं निडरभगोसे 
नदि काट क्र दिशि चितवन बह रूप श्रसिमान मयोरी 
नक्र दिशि वाक लसर 
दन क्िलन कर जकर जान पर उना हाति हिन्धानी 
जोकोड कहत मरन यद प्रेमीनो कदर काहकससी 
नाहि क्रुं चाग मगो र 
रूप श्रनृप द्वियो विधिननीो मन श्रभिमान कगे री 
बद्रीनाथ नक नद्धि चिनवदु प्राने लेन चहो री 
राम सां नेक इर री० 


मुर्तौ चुनि तान सुना र ।ट्‌क।। 
मानि निग्र मरो मन बरप्रत् जन्द्‌ मधुर मुसखकाह। 
चंन्बल ्स्वनि चितौ निर्गा चिन खित चार चुगाई ॥ 
मंन दिय श्रेन यना ॥ 
चीर श्रत्रीर म्यो मुस्र मरः नय्स्वट्‌ क्रि लंगर 
श्री व्रद्री नारायन जू पिर कनी श्रजत्र दिक 
दछुयल छुतियां सो लगड ॥ 


दोस की यद लदर जहर हमे धिन पिगर जिय दुग्व प्रीया (रको 
सीरी सर्ससमीर सम्बोसे ! सनि सनि स्रौरम सुख सरसाः 
परसत तन उर उरन्‌ थर ! होसे की यह५॥ 

कज कलार कलिन्दी कूमतनि कन कोक्रिल कुल कंन कलनेया 
काम करद्‌ सम करत करः दासी क्री यद०॥ 

यन -रागनि विहमावल्ि बोल्लन बाजत विमल वस्लन्त चधैया 
पडत कान सांचदु सुख इरः; हारा की यह०॥ 


५ श्म ) 


बद्रीनाथ यार सों कियो ए चितचोर ! सुचिन्त चुरोथा 
तेरी रहत खुधि श्राठो पहर, दोरी की यदह०।॥ 


राग कलङ्करा त्रा ललित 
आर्ये री होली के दिन नीके ।खेक। 
भरि श्रज्॒राग फाग चलि खेल संग प्यारे पर पीके ॥ 
तनि कुल लोक लाज गुरुजन भय करहु काज निजदहदीके॥ 
श्री बदरी नारायन मिलि सब कसक मिरावहजी के ॥ 


सखियां रोचक भोरी रे, उल गई अ्रखियां ।खेक॥ 

विन देखे नहि चेन इन्हे छन लाज संक सव छोरी री ॥ 
बद्रीनाथ अमल आनन छवि चाकी केसे कों री॥ 
मन्द्‌ मधुर मुखक्याय लियो मन भौहै जुगल मरोरी ॥ 


पिचकारी न विहारी मार ! मेरे लागे चार बदन मे ॥टखेक॥ 
चिमर जात छुतियन मे हाय ! लखि मोदि श्रकेली कुंजन मे ॥ 
श्री बदरी नारायन बस मत मल गुलाल गालनमे॥ 


जाश्रो हरो चलो छोडो नदी भावै ेसी अनेखी कुचाल ।टेक।॥ 
्रीचक शाय श्राह ! श्रञ्चल तकि, पिचकारी रंग डाल ॥ 
एेचि श्चंक ुतियन लगि देया, गालन भलत गुलाल ॥ 
श्री वदरी नारायन गाचत गाल्ली निरलज ग्वाल ॥ 
हाय ! हाय! भख चूमतमेरो, तू पापी 'नन्द लाल ॥ 


होली की दुमरी 
खेलत टोली चुषभान लली संग लिये नवे नागरियां ॥टेक॥ 


¢. 


सब मिलि मनमोहन चै लत, भरि करि केसर रंग गागरिया ॥ 


ह 1 क 
{ (कव, )} 


लेले मुरलीहरिकीटरत,दरै दै सिर स्वह पागरिया)॥ 
नासो वनाय त्रजगजद्युक्रीली छल बनी गुन श्रागरियिा ॥ 
भरि प्रमघ्रन यां हरन वृजि सन्दर रूप उजागरिग्रा 1 


होली खमा 
हम नहि नीक्ी लगे यद श्चाली ग्रसन्त बहार ॥टेक॥ 
पिय श्रिन सुमन ग्साल सरन तक्र, मानु मारत मार । 
लर पलाश फृत्तन कर मिस्र जनृ, बरसत श्ाजर्श्रगार ॥ 
नसह श्राग गायो व्रगियन, मं कष्नार श्रनार। 
मारन मेन मंत्र सुनि जान न, मधुकर गन गुञ्जा । 
कहर करन त्रासो करारा क्रोक्रिल करी कूकर प्राग | 
मूर न स्नृह्ात सिदूरा कराफरो, राग व्रस्पन्त ध्रमार ॥ 
तरर श्क्रीर श्गग क्सर ग्ग, लंश्यागंन दार) 
शग्रदरानारायन त्रिन जिय, व्याकुल होल मार ॥ 


फःग चाल विलवाई 


न सूरतिया तारि भूल मननेदिल जानी (बार हां) ॥रक॥ 
पक्र लो वसनाई वस्र (शर हां), 
दूज जोन जोर जवानी रः (ग्रः हा) 
ये मतवार मानत ना तौरत रशगिया वन डरी ॥ 

| न सूरनिया० 
पिय तुम दयाय परगदरस्त र (चरः हा) 
नदि पठत हाय संदसर, 
वदरढी ! तुम हाय द्रया तजि भूल गये सुधि मोम ॥ 

न सुरतिया० 


( ६१७ ) 


श्रव श्राये फागुन मासरे (बरें) 

गड तुमरे मिलन की श्रासरे, 

मदन सतावत बार बार किये श्व काह करू री 
न सूरतिया° 

बद.रीनारायन यार रे (वरे हाँ) 

मिलिये श्रव बेगि धाय रे (वरे हाँ) 


डारि गरे बहियां छुतियां लगि खेलहु बालम ! (हरी) 
न सूुरतिया० 


तोरी ्खियां रतनारी मतवारी प्यारे (बरहा) `` 

मुखतो जनु सारद चन्द रे (बरे हां) 

तापे तानत ह कमान रे (बरे हा) 

गोल कपोलन पै लटक लर ह जयु नागिन कारी; 
तेरी श्रखियां० 


यह धर मधुर के बीचरे (बरहा) 
जनु कुन्द कली से इन्त रे (बरे हां) 
मुस्कुणय मुख मोरि मोरि ये करत रहन चितचोरी 
तेरी श्रंखियां० 
लचकीली लचकत लंक रे (बरे हां) 
कच श्रभरनहारके भाररे (बरेहां) 
छुतियन पर जुबना छलक जिय मारत है बर्जोरी 
। तेरी श्रंखिथां° 


६ ६१८ ) 


पलि चलि मराल सी चाक्र बरद) 

दिल घायल करत हमार रे (बर हां) 

श्रीगदी नारायन जी! सुधि भलत नाही तारी 
तरी श्रंख्ियां° 


द्ृसरं चाकल का 


छोद्‌ देश्रो यहिया हमारी ॥स्क॥ 

गारी गावत रग व्रस्रात, कर लीन्दे पिचकारी ॥ 
ले गुलाल कर गाल मलन हौ मल्ली न बान तुमारी । 
लपरि कपटि उर लागत मोहन, तोग्त हार हजारी ॥ 
बद्रीनाथ दरौ सव चुङ्ियां हो वस्त निपर अनारी | 


होली 


प्डो छुबील्े ठोल ! अथतोर्रेग डालन देर रक 
दिन फागुन सरस सुहावन, हाली इरस्र उपजावन, 
प्यारे बदरीनारायन ! श्रवो लगि जाद गक्ते र ॥ 

पो छुचीते छंला ॥ 


ले ज्ुबना किन जार्वरी ! आये फागुन यरी ।रक।॥ 

सगर डगर चिच रहत खरो, पिचकी करलेरी॥ 
आये फागुन बेरी ॥ 

बनमाली आली रगरी, माज्ञी नित दै री॥ 
माये फाशुम येसो ॥ 


( ६१६ ) 


क्यों चितवै मेरी श्राली री ! करि नयन लजीते ॥ेक।॥ 

श्रीषदरी नारायन सजनी मान कटी कटु मेरी (परे होरे) 

मिलि विहरहु गल यै सुन दै संग खुन्दर स्याम सज्ीते री- 
करि नयन० 


कर चुरिया करकाई रे श्रति ढीठ कन्हाई ।खेक। 

विलमावत गावत रस गीतन चितवन चित्त चुराई- 
शति दीठ कन्हाई° ॥ 

शोभा पंज कंज मै श्राली, श्रोचक शरान मिल्यो बनमाली; 

बद्रीनाथ क्थ दे गालन, गाल गुलाल लगाई र॥ 
श्रति दीट कन्हाई० ॥ 


खेलत फाग आज मनमोहन सखियन संग सजे ॥टेक॥ 
गाली गावत रंग बरसावत गुरजन संक तजे ॥ 

गाल गुलाल श्चंग रग केक्षर लखि २ मेन लजे । 
बद्रीनाथ बिलोकि नवल छबि मुनि मन हाथ भजे ॥ 


युरतानी मं 


कटु कही न जात री उनकी बात ॥टखेक। 

*>९ २ 
छलिया वद बद्रौनाथ यार भाज्यो नेनन सर सेनन- मार, 
खदु मन्द मधु मुुक्यात ॥ 


सुन खरी बीर ! बलबीर चीर रग दीनो, 
मासे पिचकारी दतिया तक छुयल मदन मड भीनो ॥२०॥ 
भाल गुलाल मलत मुख चुम्यो, 
` भन छलिया दुल दीनो ॥ 


( ६९० ) 
ल्लाज जजीरन सा जकरी, 
कतु कदि न जात क्रा कीनो । 
ग्रकी बनकर दिशाय हाय, 
बह काम कला परबीनो॥ 
श्री बदरी नारायन जू पिय 
सुधि बुधि स्व्रहरः तीनो 


होज्ली यति 


ाश्नो जी श्राश्मा जी काकः यार, किल जात चकते भमि ॥२७॥ 
नोखे छयल षने पूमत हो, गावत फिरित जो गारी, 
श्रीशद्री नारायन जू परिङगै पिचक्िनिर्कौ मार ॥ 


पसे गोरी ¦ हारीदह्ोषश्ीरसी॥रक 

खेलन अलि हिलि मिलि मस मोहनः श्वा कृषमान किशर ॥ 
चलियत कत नहि सज घज सैलन शवर क्त गहरकरोरसय। 
बद्रीनाथ दोञः ईदगरात, करत युगल चित चोरी ॥ 


होली-सोहनी 


सुधर खेला यार बनमाली बहकि न गाली गाश्च ॥रक॥ 
लखि टक मुख अपनो तब पद्व, इम पर र्दग बरस्ताश्चो ॥ 
यालक पक श्रद्धीर दीन क, सयुर परति शान जनाश्चो ॥ 
श्री यद्रीमारायन कव्रिबर, बाद बिब्राद्‌ बढ़ाश्रा॥ 


( ६२१९ ) 


ललित वा परस्व 
भाजत रंग डर डार पदो जसुमति कुमार, 
देखो इत उही च्ुषभानु की लली ॥टेक॥ 
गावत गाली बनाय, प्रीटी मुरली बजाय, 
रोकत वर वामन बन कजकी गली॥ 
देखत नदि तुमरी रोर, राघे माघो किशोर, 
वदरी नारायन लदहि स्वात या भली ॥ 


होली-सिद्रा 
इन गलियन कित श्रावत हौ जू- 
लाज शंक नहि लात हो जू ॥टेक। 
लेले नाम हमारो गाली बंसी बीच बजावतदहौनू। 
छल श्रनोखे धराप जानि जिय, जापे जोर जनावत हौ जू ॥ 
लालन ग्वालन बाल लिये लखि अलिन नवेलिन धावत हौ जू ॥ 
बालन के भालन गालन मे लाल गुलालं लगावतदहौ ज्‌ ॥ 
पिचकारी छतियन तकि मारत, चोली चीर भिजावत हौ जू ॥ 
गाय कबीर श्रहीरन के संग निज कुल नाम नसावत दौजू॥ 
पीपीभंगरगसांरगि तन डफ करताल वजावत हौ जू ॥ 
ऊधम धूघरि अधम श्रलोकिक धूम धमार मचावतदौ जू ॥ 
बेटा बाप बडे केदो क्यों कुलद कलंक लगावत दौजुू॥ 
श्री बद्री नारायन जु फिर स्वाम सुजान कहावत हौज ॥ 


कयो यह श्रैड्‌ दिखाबत दौ जू, बाद बर बढ़ाबतहौ जु ॥२०॥ 
जेदौ सीख स्याम सब दिन की, काहे मन श्कुलावतदहौजु॥ 
बद्री नारायन जू जो श्राज चत्ते इत श्रवत दहौलु॥ 


( ६२२ ) 


होली की फुटकर चीरे 
कान्हरा 


सस्त्रिया फाग क दिम श्राय र ॥रक।। 

किलकन कोकिल शद इर डर धुनि स्तरुनि मुनि मनषि नुभायेरे॥ 
श्री बद्री नारायनं कविवर, गावत राग फाग तिय धर घर, 
अन लल्िन पलास विक्स सग्स, स्मो गुलाद्र गदि श्राग्र नवल, 
लसि मधुकर मनहि नुभाये र}! 


जानी जानी संगर सोरम गग र) 

मारी पि्वक्रारी स्वाय हमारा भिजोहुर॥ 

धी ब्द्री नारायन दविनव्रर, श्राय धाय लग ग्रोहाय गम 
भान्यो मुखर चूमि गाल गुलाल लगाई र ॥ 


होरी भैरवी 


बो यह नरमस््रर ढोौरा रै, दस्त श्ोटा हे ।रक। 

धी बदरी नारायन श्राल्ली, होलीक दिन श्राञज कुवाली, 
पिचकारी मारी खरपट ब्र्हिया गदि लीनो र; 

चुरिया करकाषुं हिय लगि, श्रगिया द्रकाडर, 

काह करट नागर नर को, शति स्वाराद्ै॥ 


घनाश्री होली 


द्बीली ! छीन होत कत, छुन दुवि हरनी !! छिन दिन छली जात )२ ॥ 
उङ्त गुलाल लाल नभ लच्ियत लालन लर्वंग लरान ॥ 
कल कोकिल कूजत करूञजनि विच चित दहिन सक्द्‌ सुनात ॥ 





( ६२२ ) 


बनं बागनि बवगरो बसन्त श्रलि सहित सुमन खात ॥ 
बद्रोनाथ विललोकत कत नहि! श्राव गुलाब प्रभात ॥ 


सखि श्राये ह फागुन मास पिया नदि ्राये रेक 
चगिश्चन मे एूले गुलाब कचनार श्रनार सद्ाये ॥ 
महश्रा फलि पले रेस बन से सब श्राग लगये ॥ 

चौरे राम री अ्मरायिन कोकिल कक सुनाये ॥ 
 ऋअभिरी भीर भर्वेर की भनकत बोरी जिन मोदिं बनाये ॥ 
उडत श्रवीर गुलाल श्ररगजा केखर रग बरसाये । ' 
चाजत डफ मिद॑ज्ग भोम सव धूम धमार मचाये ॥ 


घाटी वा चैती 


लाहक जियरा लगावल रामा बेदरदी के संग ।खेक। 

द्राशा में यह रूप सुधा के शपनं मनवा गवावल रामा (रामा) 
श्रलक जाल मर्हमान पंद्ली कह बरबस श्रानि फसावलि रामा ! 
करहु नर्ैसि बोलो वह प्रीतम रोवत जनम गवावल रामा! 
बद्धीनाथ प्रीति निरमोदी सो करि भल पावल रामा, 


जालिम जोर जुबनवां रामा ! केसे द्िपावों ।'टेक। 
इन पर नजर गुजर सब ही की, वचत न कोटि दुरावों ॥ 
द्धीनाथ कहर करिबे हित रुकत न कोटि मनाया ॥ 


कैसे लागी लगनियाँ हो रमा ! मोरी तोरी ॥खेक॥ 
मिलत वने न चैन विद्ुरत नदि कीजे कोन जतनियाँ दो रामा ॥ 
घ्री बद्री नारायनै जू यह, जव नेन उलभनिरयाँ हो रामा ॥ . 


( ६\-४५ )} 
फ की होली या रमिया 


भाते जनि फां्कि मासक । 

काह विगर जेत सी तैसे पर नयननि नोने त॥ 
अरवस्द व्याकुलय करत हाय मनमारि चार चन्रयोास्ते। 
चन्दर बवन फिर श्राय दिशादैहा हा ! माय श्रनोखेतें) 
परम पेमधम मन उपज्ञादन हर्त नाज् कघोन्ेतं। 


शमायै किन एलरि द्मरास नं) 

घायल करस्नं निङ्गारे नेना क्यो मारत पिक्कारीर्म॥ 
ललित कंकुमामे कृच नेर भनक्षन नी स्वासने ॥ 
बरस्यावत स्स विहसति पनन काम जगाक्रत गास तें) 


दस्मो यह स्वांग सज रसिया) 

लाल नाम सम लाल रम्यो तन सुभग स्सांब्ररी सूरतिया ॥ 
कारी कामरि लाल लाल सिर मोर मुकर पीरी पणिया॥ 
लाल पीत पट लाल्लव माल बन लाल हरेरी ब्रासुरिया॥ 
पीये संगरग रंग गाली गात बकन निलज बतिया।) 
लाल नाम सच्च कियो प्रेमघन कने को किन सा्रलिया ॥ 


बृजमं चषुश्रोर मचीदहदोली। 

वजत मृद्ग षखग इफ द्रोलक कामि मजीरम की जोरी ॥ 
-नाचत ग्वाल ब्राल रग रतं गावत राग काग कोरी) 
उङ्त गुलाल लाल भये वाद्र बरसत रग स्वरी खोरी ॥ 


( ६२५ ) 


खेलत फाग परस्पर हिल मिल नर नारिन गहि भक भोरी ॥ 
पकरि पर्यो सांवरो सखिन कर गहि केसर रग सो बोरी।॥ 
धे बृषभान लली दिग लाई धरी माल मुरली छोरी ॥ 
मलत गुलाल गाल लालन के सुनि गाली राधा गोरी। 
वरसि रहे रख जुगल प्रेमघन करत परस्पर चित चसे ॥ 


दिखरय दे नेक मलक पे सी । 
श्राय उत लगवाय हाय हम भरि लाये गुलाल कोरी ॥ 
वरसावत रग पिचक्रारिन सों विपी प्रेमघन क्यो गीरी ॥ 


तरस्राय जनि रूप भिखारी की । 
दे दिखाय सुखचन्द टारि इक प्यारी घूंघर सारी की ॥ 
वरसि श्राज रस विर्हेसि प्रेमघन सौर तोहि बनवारी की ॥ 


कृवीर 


कबीरभरररररररहां। 
होरी हिन्दुन के घरे भरि २ धावतर्ग 
सब के ऊपर नावत गारी गावत पीये भंग, 
भला- मलते भारौ बेधरमी मह मोरे॥ ` 
कबीर भरररररररहां। 
पश्चिम उत्तर देश में जुरि जातीय समाज 
दर्षित प्रजा किथो परयो वेरिन के सिर गाज 
भला--्ैल्ञे खब रोवत धूमे विलसखाने ॥ 


( ६२६ ) 
कबीर भररररर्र्रहा। 
बिजय काप्रस की भं श्ररी* श्रंरी* खायः 
पकड गहे पड प बह सुसख्कन द मुं बाय 
मला-सबदेशके बेरी सोन दह । 





#यद पर पाचन समय में पएन्दी कोम्रेस का संकेत रै 


स्वदेश चिन्दु 


स्वदेश विन्दु 
जातीय गीत 
बन्देमातरम्‌ 


जय जय भारत भूमि भवानी । 

जाकी सुयश पताका जग के दसं दिसि फहरानी ॥ 

सब सुख सामय्री पूरित छतु सकल समान सोहानी । 
जाकी श्री शोभा लखि अलका अमरावती खिसानी । 

धम्म सुर जित उयो; नीति जह गड प्रथम पिचानी ॥ 
सकल कला गुन सहित सभ्यता जर्दँ सो सबहि सख्रानी । 
भये असंख्य जहां योगी तापस ऋषिवर मुनि ज्ञानी ॥ 
विबुध बिप्र विज्ञान सकल विद्या जिन ते जग जानी । 
जग विजयी चप रे कवर्हु जहं न्याय निरत गण खानी ॥ 
जिन प्रताप सुर अ्रसुरन ह की हिम्मत विनसि विलानी, 
कालहु सम श्रि तन समुभत जं के छी श्रभिमानी ॥ 
चीर वधू बुध जननि रहीं लाखनि जित सखी सयानी । 
कोरि कोरि जरह कोटि पती रत बनिज बनिक धन दानी ॥ 
सेवत शिल्प यथोचित सेवा सूद सयदि बढ़ानी ¦ 

जाको अन्न खाय पेडति जग जाति अनेक श्रधानी ॥ 
जाकी सम्पति लुखत हजारन बरसन हू न खोरानी । 
सहत सहस्र बरिखन दुख नित नव जो न ग्लानि उरश्चानी 
सम्पति सौरभ सोभा सन जग नृप गन मनं लुभानी । 
प्रनमत तीस" कोटि जन जा कर्द अजँ जोरि जुग पानी ॥ 


( ६३० ) 


निन मे फलक्र पकना की लस्वि जग मनि सष्टमि सकानी । 
हश छपा लद्धि बहुरि प्रमघन वनद स्मो छवि छानी } 
स्याट्‌ प्रताप गुन गन गक्वित हं भम पुरी धरन धानी ॥ 
करा सवत दो द्ुत्रोगन श्रपने करलश्र क फन पाय ॥ 
रधु, श्रज, गम, कृष्ण, श्यरजुन क निर्मन कृन मं जाय) 
त्यास्यो उनको मार्ग तुम भल चलते कुपथ चित खाय ॥ 
तुमि शाक्यमुनि, गौतम बुद्ध, ह जग जन युधि बकाय । 
नन्द्रा वेष, यक्च, द्वि की करि द्वियो धरम ब्रिनसाय ॥ 
मिथ्या जीव द्धा द्विश्ाय दियो देस्यद्धि निन बनाय । 
तरोयौ सज विमध स्मय निर्पद्र्र मं इत त्थाय । 
खन्द्रगन स्मद्टोन नगं मृष, यव्वनी रानी श्रय । 

गयो तन वह द्यारज्नवा जसि सूद्‌ काय रसाय) 

लुम श्रस्रोक ह बौद, त्यामि मत वैदिक, ठाटनि ठाय | 
साट हजार दिज्नन पक्त दिन द्रीना दस तुषाय ॥ 

कृत्पिन घरम प्रवारथा निज स्वासन बल जगन जगाय। 
नास्यो हिस्राहारसंग हिम्मत, नज, पराक्रमम, हाय \| 
लिन होय जयचन्दर पिथधौगद्कि गृह कमह बदुाय। 
ररि श्रापु निज्ञ यर भग्माला सत्रुन द्वियो दिम्बाय ॥ 
हरि. लसि जीत जीन पर्ल रिपु चन नै छोङ्पो भाय । 
हारि कटायो स्पीस्र उनि क्र मारन गरब गर्वाय ॥ 
ध्रारि परस्पर वैर लद नद्ध ष्क सग स्नन्मुख धाय । 
नास्यो धगम स्वतन्त्रना सवे कादुरना ध्रगटाय 
तुमरौ भूलनि मला प्रमघन गिनि कवच सके बलाय । 
जसो कियो सहो नैसो क्यो साच सीम नत्राय ॥ 


( - ६३१ ) 


स्त्रियों की कीति ` 
प्रधान प्रकार 

धनि २ भारत की भामिनियां जिनको सुजस रद्यो जग दभाय 
कमला गौरी, गिरा, शची जिहि निरखि रहीं सकुचाय ॥ 
भई गाग मेते मुनि पल्ली मुनिन हराय । 
विदुषी विशद ब्रह्म विद्या की तिय कुल मान बह़ाय ॥ 
अरन्यती अनुसूया, लोपामुद्रा पतिवत लाय । 
साविन्री, सीता, दमयन्ती, गन्धार बरियाय ॥ 
खुदच्द्िना, कौसिला, छभद्रा, रुक्मिनि दुपदी पाय । 
वीर नारि भर बधू जननि, जिन गिनि को सके बताय ॥ 
कलि पदमिनी, कमलावती तिनहि कुल जाय । 
रूपवती, संयोगिता जगत श्रचरज दियो देखाय ॥ 
कम्मदेवि, तासा दुगांवति कर छृपान चमकाय । 
विजयिनि, रचिद्लुनि, देख प्रजा, चरडी बनि समर सुदाय ॥ 
धन्य जवाहिर बाई, नील देवि साहस प्रगखाय । 
छानी सनी गन धन्य ¦ घन्य पन्ना सी धाय ॥ 
घम्म वीर द्वादस सहस तिय संग विलम्ब न लगाय । 
बिरचि चितौर चिता करनावति भस्म भह न बुम्ाय ॥ 
रानि भवानि, अहिल्या, मीरा, लचिमी बाहं श्राय । 
द्या, दान, वेराग्य, भक्ति बेजन्ती दियौ उड्य ॥ 
राज प्रबन्ध परजा पाल्िनि उपकारनि जग दरसाय । 
पति संग भसम भई तिनकी तौ कोटिन संख्या बाय ॥ 
लल्जा, दया, चम्मे, पति सेवा रत सब सहज सुभाय 
बस्दनीय ते श्ुसुखि प्ेमधन सबकी सीस नवाय॥, 


( ५३२ ) 
चरस को चमत्कारी 


चला चल चखरस्वान्‌ द्विन राच) 

चलना चर्स््र व्रनाता निस दिन ज्य प्रीधमर खरसान) 
मन मन र्मत्र जपा कर मनम सुननक्छ्सीकी बात) 
कल काल कर मूल मेनच्विस्टर कोकरः दे मात ॥ 
रकुश्चाकास्रर स्ाघ धनूप्र रधुत्वर की संकर तात) 
लंका से लंकाशायरका कर द्ितम्ब चिन घ्रान ॥ 
शक्तिः सुदर्शन चक्रक्रीद्धिया दरिन तुमे दिसतात । 
तरः चलन की रचा सुनि रप जो श्रदःनात॥ 
ज्यास्यंत्‌ चलनार्स्या स्यो श्राता स्वराल्य नियरात) 
परतन्त्रता द्रीनता भागी जाती स््राली लात ॥ 
चलना तेग बन्द्‌ हुष्रा जब्र सं भारत में तात। 
दुखी प्रजा नवसे न यर्हांकी शन्न पर भर स््रात्‌ ॥ 
जो कमात ददेत चिदेसिन बसन कात ललचात। 
रै दै शन्न नेनसुसख लेत स्िटिन स्ारन बानान॥ 
खल त्‌ जिसरसत स्वराय दृ्बी भर पेर दाल श्रौ भात। 
सस्ता सुद्ध स्वदेशी खदहर पिन छिपाव गात ॥ 
दन्द मुसलिम जेन पारसी इसा सथ जात। 
सयु हय हिय भरे प्रम घन सकल भारती भात ।! 


५, 
ज्यो ज्यो चपल खरस चलत । 


असन व्यापारी विदेसी लखि विलस्ि कर मलत । 
कत शुन २ देत शुन २ दीन गन र्यां पलत ४ 








साहित्य-परहारथी.्ेमघन जी ( ६० वषं ) 


{९ 1811119. 27689; ^ 1174. 


( १३२ ) 


बहुरि भारत म सकल सम्पत्ति साहस्र हलत । 
ज्यो ज्यों चपलः 
पफारि करर गह अमित करगदह दपं मिल दल दलत । 
कट्पतरः चनि पर पविश्र प्रचारि शभ फल फलत ॥ 
ज्यों ज्यों चपल° 
बहिष्छत दोलिका बीच बसन बिदे्ी जलत । 
पकता सचा सवारि स्वराज्य सिक्का दलत ॥ 
ज्यो ज्यों चपल° 
दशद्रोहिन के कुतस्कनि करत साबित गलत । 
रज श्रधिक्ारी लखन जे खल निन्द अरति सलत ॥ 
ज्यों ज्यों चपल्ञ° 
रैर फट बढ़ाय मारतबासिनं जे छलत। 
ग्र॑मघ्रन निन मिलन लखि उनको हियो खलभलत ॥ 
ज्यों ज्यों चपल चरखा चलत ॥ 


होली राग काफी 


म्रची दै मारतम कैसी दयोली सव अनीति गतिदो ली। 

पी प्रमाद मदिरा शधिकारी लाज सरम सव घोली॥ 

लगे दुख अन्याय मचावन निरल प्रजा श्रति भोद्धी । 

देश श्रद्ेख श्रन्न धन उदयम सारी सस्पतिढोल्ी॥ 
लाय दियो होलिका बिदेसी बसन मचाय ठिटोली। 
क्रियो हीन सोरी धोती नर नाहीं चादर चोली॥ 
निज्ञ दुख व्यथा कथा नहि कदिवे पात कोड सुद ५ | 
लगे कमङमा बम कोर न पिचकारिनि सो गोली॥ 


( >३५ } 


ष्रह्या रक्त छ्िति पंचनदादिकर मनुं कुसुम रंग प्राल्ली। 
हादाकार धधाक दस्ता द्विसि मची प्रज्ञा मनि डोली ॥ 
सत्य श्राग्रह उपः ्रजाय सव नाचत सलि हमनली। 
श्रसदगराग की श्चिर उडावन श्राश्रन भरि २ भली ॥ 
जलय भारत करवीर ललकारन घ्रूमत खाली राल्ली। 
हिन्द मुस्लिम राड भाय मिल्लि कपट गांड हिय श्व्राज्ली ॥ 
चत्त स्वगन राह तक्रि तनि भय, सकल विघ्चतृग छली | 
चिजय प्रनाक्रा लें महानमा गांधी प्रर प्रर डान्नी॥ 


